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अतीत के आभास में हम जीवन जीते और उसी के सातत्य में वर्तमान का 
भोग करते हूँ। अतीत की जीवन्तता और बतंमन की साम्प्रतिकता का समन्वय 
भविष्य की fafa खड़ी करता है। इस भित्ति-निर्माण के उपादानों का संच- 
यन, संयोजन, पृथकतः तथा क्रमशः गुणवत्ता का व्याकरण-बोध यदि कहीं 
प्राप्त होना सम्भव है, तो वह है, मारतीय वाङमय का पुराण-साहित्य। 

भारतीय संस्कृति की अजस्र रस-घार के विरामास्पद, औदात्य, सहिष्णुता, 
सहभागिता आदि जीवन के मूल्यवत्ता-बोधक अक्षय-पाथेय-भूमि, पुराणों के 
प्रकादान की योजना-विषयक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन का पुण्य संकल्प सतत 
साकार हो रहा है। उसी साकार विग्रह का एक अग 'बामनपुराण का सांस्कृतिक 
अध्ययन” है। वामनपुराण के लिए ‘un बिन्दु-महासिन्धु कहना हम अति- 
दाथोकिति नहीं मानते। कारण, भारतीय भूगोल, इतिहास, दर्शन, कथा, आख्यान, 
धर्म, संस्कृति, समाज आदि का सामासिक विश्लेषण सविस्तार प्राप्त होता q 
जबकि आकार की दृष्टि से यह्‌ अष्टादश पुराणों में कदाचित्‌ सबसे लघु है। 

डॉ० (श्रीमती) मालती त्रिपाठी ने बैदुष्यपूर्ण सांस्कृतिक विइलेपणपरक 
यह ग्रन्थ सम्मेलन को प्रकाशनार्थ देकर प्रकारान्तर से अनुकम्पा ही की, कि हम 
सांस्कृतिक मेरु की शिखर-ज्योति से पुराण-पाठकों को प्रकादा दे सकेंगे। आचार्य 
पद्ममूषण पण्डित बलदेव उपाध्याय ने भूमिका लिखकर हमारे प्रति जो स्तेह- 
सहयोग एवं सद्भाव प्रकट किया है तदर्थ सम्मेलन ऋणी रहेगा। 

. सम्मेलन मुद्रणालय तथा साहित्य विमागाध्यक्ष श्री रमेशकुमार उपाध्याय 
त्र अत्यन्त तत्परता से ग्रन्थ प्रकाशन में जो सहयोग दिया, वह उनका farai 
है तथापि धन्यवादाह हैँ। ‘ 
गुरुपूरणिमा प्रभात शास्त्री 


शक १६१५ - प्रधानमंत्री 
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पुराण संस्कृत साहित्य का एक अत्यन्त महनीय विभाग है जिसमें निर्दिष्ट 
तथ्यों का प्रभाव भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार में विशेषरूप से दृष्टिगोचर 
होता है। तथ्य तो यह है कि आधुनिक धामिक विचारों में पुराणों का महनीय 
योगदान है। पुराणों के अन्तरंग तथा बहिरंग दो रूपों का परिचय मिलता है। 
अन्वेषणकर्ता इन दोनों रूपों में विशेष मेद मानने के पक्षपाती हैं. परन्तु 
वास्तविक तथ्य ऐसा नहीं है। 

पुराणों की विशिष्ट शैली से परिचित न होने के कारण अन्तरंग की सत्यता 
में भी विद्वानों को सन्देह बना हुआ है। संस्कृत भाषा के त्रिविध साहित्य की 
शैली में नितान्त पार्थक्य है-- 


चेद की शैली है रूपकमयो। 
पुराण की शैली है अतिशयोक्तिमयी। 
ज्योतिष की शैली है स्वभावोक्तिमयों। 


ज्योतिष वैज्ञानिक साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। विज्ञान स्वमा- 
वोक्ति का उपयोग करता है अपने वर्णनों में। वेद की शैली में रूपक का प्राधान्य 
है, परन्तु इन दोनों से विलक्षण है पुराण की शैली, जिसमें अतिशयोक्ति का 
साम्राज्य विराजता है। एक दुष्टांत से इसे समझना चाहिए। वर्षाका वर्णन 
इन तीनों साहित्य में विशिष्ट दृष्टि से किया गया है। ज्योतिष वर्षा का वर्णन 
स्वभाबोबित में करता है--किस नक्षत्र में कैसी वायु बहती है और किस प्रकार 
के मेघ उत्पन्न होते हैं, किस प्रकार के मेघों से कितनी वृष्टि होतो है और वृष्ट 
क्रे अवरोधक कौन हैं और उनका नाश कँसे होता है आदि आदि! वेद इसी 
तत्त्व को इन्द्र-वृत्र के युद्ध का रूपक प्रदान करता है! वृष्टि का विरोघ करनेवाला 
तत्त्व ही वृत्र है (जिसका अक्षरा ही है सबको रोकनेवाला पदां) । वृत्र अवषण 
का राक्षस है। इन्द्र वृष्टि का देवता है। दोनों तत्वों में उत्पन्न संघर्ष इस इद्ध- 
वत्र युद्ध के ढ्वारा सकेतित किया जाता है। पुराण में यही तत्त्व अतिशयोबित 
& लपेट में वणित है। इन्द्र है देवों का राजा तथा वृत्र है असुरों का अधिपति॥ 
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दोनों अपना प्रामुख्य चाहते हैं। वृत्र इन्द्र को परास्त करने के उद्योग में निमग्न 
रहता है, तो इन्द्र वृत्र को ध्वस्त करने के लिए उद्यमशील है। इन्द्र ऐरावत हाथी 
के ऊपर चढ़कर संग्राम में उतरता है, तो वृत्र भी तदनुसार हाथी की सवारी पर 
आता है। दोनों के सहायक सैन्यों की संख्या गणनातीत है। पुराण इस देवासुर- 
संग्राम का बड़ा ही रोचक तथा पुष्ट वर्णन करता है। ध्यान देने की बात यही 
है कि यहाँ तीनों ग्रन्थ एक ही अभिन्न तत्त्व का ही वर्णन करते हैं। ज्योतिष के 
द्वारा स्वभावोक्ति में वर्णित तथा वेद में रूपक द्वारा उद्भासित तथ्य ही पुराण 
की अतिशयोक्तियो के द्वारा अपनी अभिव्यञ्जना करता है। शैलीभेदात्‌ वर्णन- 
भेदः न तु तथ्यभेदः--यही यथार्थ है। 

Hee: जो व्यक्ति वेद में आस्था रखता है, परन्तु पुराण में श्रद्धा नहीं रखता, 
वह वस्तुतः स्वतोविरुद्ध बातें करता है। दोनों में अभिव्यक्त तत्त्व तो एक ही 
ठह्रा। फलतः वेद में श्रद्धा की तथा पुराण में अश्रद्धा की समभावेन स्वीकृति 
नितान्त विरुद्ध होने से अपना मूल्य नहीं रखती। 

पुराणों के कथनों में सचाई है और गहरी सचाई है--यह किसी भी विवेक- 
शील अध्येता के ध्यान में आ सकती है, परन्तु इस अध्ययन के लिए चाहिए 
अनुसन्धाता में सहानुभूति तथा ईमानदारी। बिना इसके पुराण का अनुशीलन 
भारतवर्ष के लोगों के लिए किसी प्रकार भी उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता है। 
लेखक ने पुराण के इस सार्वभौम पक्ष की यथासाध्य उपेक्षा नहीं की है। वह 
चाहता है कि वैदिक घर्मे के तत्त्वों का जिज्ञासु पाठक पुराणों का गम्भीर अध्ययन 
कर उसके परिणाम को अपने जीवन में उतारे, तभी पुराणों का यथार्थ उपयोग 
हो सकेगा। शुष्क छानबीन करने से मस्तिष्क को कुछ क्षणों के लिए आराम 
मले ही मिले, परन्तु हृदय की चिरशान्ति नहीं मिल सकती। पुराणों के अध्ययन 
के प्रति लेखक का यह दृष्टिकोण है जिसे उसने ganfan ग्रन्थ में अपनाने का 
भरसक प्रयत्न किया है। आशा है ग्रन्थ के समीक्षक इ स दृष्टिकोण को ध्यान 
में रखकर इसके कथनों का परीक्षण करेंगे । 

पुराण तथा वेद के सम्बन्ध की घनिष्ठता के विषय में तथा पुराण की 
विशिष्टता की दृष्टि से ये आठ वाक्य एक रूप में उपलब्ध होते F:— 

(१) आत्मा पुराणं वेदानाम्‌। (रेवाखण्ड १२२); 

(२) इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपबृहयेत्‌ (महाभारत, आदिपवं १/२६७) 
(३) पुराणपूर्णचन्द्रेण भ्ृतिज्योत्स्ताः प्रकाश्ञिताः। (तत्रैव आदि १/८६) 
(४) वेदाः प्रतिष्ठिताः सर्वे पुराणे नात्र संशय: (प्रभास० २/६०) 
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(५) वेदार्थादधिकं मन्ये पुराणार्थम्‌ (नारदपुराण का वचन) 
(६) इतिहास पुराणं च पञ्चमो वेद उच्यते (भागवत १/४/२०) 
(७) akerit उभे नेत्रे पुराणं हृदयं स्मृतम्‌ (काशीखण्ड २/६६) 
(८) सव॑वेदार्थंसाराणि पुराणानिति श्रूयते (नारदीय० १/६/६०) 
चेद के द्वारा प्रतिष्ठित तत्त्व पुराणों में स्पष्टतः प्रतीत होते हैं जहाँ उनका 
विस्तार किया गया है। इस विषय में पुराणों का कथन नितान्त स्पष्ट तथा विद्यव 
यन्न दुष्टं हि वेदेषु तद्‌ दृष्टं स्मृतिभिः किल। js रखा तो 
उभाभ्यां यन्न दुष्टं हि तत्‌ पुराणेषु गोयते। ¦ 9९ 


७ © ७. . १५ J 
पुराण स्वशास्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम्‌। ` ?- es. 


(स्कन्द, रेवाखण्ड १ (ररे Rs | 


पुराणों के मूलाधार धार्मिक सिद्धान्त 
वैदिक धमे जा 


बैदिक ent के स्वरूप की अवगति के लिए उसका अन्य धर्मों से, जो वस्तुतः 
सम्प्रदाय ही हैं, वैलक्षण्य पर विचार करना आवश्यक है। वेद के द्वारा प्रति- 
पादित तथ्य सार्वभौम एवं सार्वकालिक हैं। वे देश तथा काल दोनों से अनवर 
च्छिन्न हैं। इसीलिए वह धर्मे नाम से द्योतित होता है और अनवच्छिन्नता के 
कारण ही वह सनातन' विशेषण से मण्डित भी होता है। देश तथा काल से अव- 
च्छिन्न तात्त्विक विचार 'सम्प्रदाय' (अंग्रेजी शब्द 'रिलीजन') के नाम से अभिः 
हित किया जाता है। सेमेटिक धर्म को दृष्टान्त रूप से परखिए, तो इस पार्थक्य 
का स्पष्टीकरण हो सकेगा। यह घर्म किसी देश-विशेष के निवासियों की तात्का- 
लिक स्थिति को दृष्टि में रखकर ही किसी पुरुष-विशेष के द्वारा (जिसे प्राफेट 
या देवदूत कहा जाता है) निर्मित तथा प्रतिपादित किया गया है। सेमेटिक घम 
के उदाहरण हैं-यहूदी धर्म, ईसाई TH तथा इस्लाम घमे। यह A केवल 
Seat प्रदत्त ज्ञान पर ही आधारित है। इस ज्ञान के सत्यापन (वेरिफिकेशन) 
का यहाँ कोई प्राविधान नहीं है, परन्तु वैदिक घमं में ऐसी कोई बात नहीं है। 
श्रुति की बात इसलिए मानी जाती है कि वह मति एवं अनुमतिं के द्वारा पुष्ट 
होती है। भारतीय अध्यात्म विद्या केवल विश्वास अथवा कल्पना के ऊपर आधारित 
चिन्तनमात्र नहीं है, वरन्‌ यह विज्ञान है जिसकी प्रामाणिकता स्वातृमव के द्वारा 
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सिद्ध की जा सकती है। मारतीय संस्कृति केवल वैदिक नहीं है, न वह केवल आगमिक 
है, प्रत्युत वह वेद तथा आगम (तन्त्र) दोनों का सम्मिलित रूप है। बाह्य रूप 
में वेद तथा तन्त्र में पार्थवय प्रतीत होता है, परन्तु वस्तुतः दोनों के मूल सिद्धान्तों 
में एकरूपता है। 

समग्र त्रिलोक वाग्‌ का विलास है। वाग के द्वारा समस्त त्रिलोकी व्याप्त 
है! ब्राह्मणमण्डल' के अनुसार तपनेवाला सूर्य fara ऋग्वेद है, उसका रश्मि- 
मण्डल सामवेद है तथा सूर्य में रहनेवाला अग्नि पुरुष aaa है। वाग की व्याप्ति 
का प्रामाण्य ब्राह्मण ग्रन्थ स्वत: प्रस्तुत करता है-- प: 


(क) वागिति पृथिवी (जेमिनोय उपनिषद्‌ ४/२२/११) 
(ख) वाग्‌ घ चन्द्रमा भूत्वा उपरिष्टात्‌ तस्यो (शतपथ-ब्राह्मण ८/१/२/९) 
(ग) सा या सा वाक्‌ असौ स आदित्यः (जञतपथ-ब्राह्मण १०/५/१/४) 


बेद तथा तन्त्र का अभेद प्रतिपादन है। दोनों ही वस्तुतः एक ही तत्त्व का 
प्रतिपादन करते हैं। दोनों की दृष्टि में परम सत्ता स्पन्दनशील भी है तथा स्पन्दा- 
तीत भी। प्रथम विदवात्मक है और द्वितीय विइवातीत। वेद एक ओर स्वरूपतः 
अभिन्न है। वह वागात्मक नहीं, बोधात्मक है, परन्तु अभिव्यक्ति काल में वागा: 
त्मक होकर वह शब्द-क्रम से प्रकाशित होता है। प्रचलित वेद-वेदचतुष्टयी- 
विभिन्न रूपों में आग्नात हैं। ये अनाम्नात अखण्ड वेद के अनुकरण मात्र हैं। 
आचायें भर्तृहरि प्रचलित वेदों को अनुकार ही मानते हैं! 

आगमों के अभ्युदय के विषय में मतृहरि का यह भी कथन है कि कालक्रम 
से पूर्व आगम उच्छिन्न हो जाते हैं तब वेद में ही बीजरूप से सन्निविष्ट होने के 
कारण उन्हीं के आघार पर आगमों का निबन्धन किया जाता है! फलतः 
शागमों का अकतृंत्व नहीं होता, क्योंकि उनका बीज तो त्रयी में विद्यमान ही! 
रहता है-- 


न wanda कड्चिदागस प्रतिपद्यते। 
बीज सर्वागमापाये त्रथ्येवादो व्यवस्थितम्‌॥ 
--वाक्यपदीय, ब्रह्मकाण्ड, इलोक १३४। 


? मातृभूमि की महत्ता 
वंदिक आथर्वण ऋषि ने हमें देश की अखण्डता तथा मातृमूमि की महनीयता 
का उपदेश पृथ्वी सूक्त (अथववेद के १२वें अध्याय के प्रथम सुक्त) में दिया 
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है। पृथ्वी की महिमा का यह वर्णन स्वतन्त्रता के प्रेमी तथा स्वच्छन्दता के रसिक 
ऋषि का हृदयोद्गार है। इस सुवत में मातुभूमि की बड़ी ही मनोरम कल्पना 
की गयी है। मातृभूमि एक सजीव रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। मूमि 
मेरी माता है और मैं उसका पूत्र हूँ। पर्जन्य (मेघ) हमारे पिता हैं। वह हमें: 
पूर्ण तथा पुष्ट करे। 


साता भूमिः पुत्रो अहं पुथिव्याः 
पर्जन्यः पिता स उ नः पिपतु। सुक्त १, मन्त्र १२ 


अश्विनों ने जिसे मापा, विष्णु ने अपने तीन पाद प्रक्षेपों को रखा, शचीपति 
(शक्ति के स्वामी) इन्द्र ने जिसे अपने लाम के लिए शत्रुओं से विरहित बनाय, 
वह भूमि मुझे उसी प्रकार दूध दे, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को स्वतः अनुरागः 
से दूध देती है-- 


यासदिवनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे। 
Sat यां चक्र आत्मने अनभित्रां शचीपतिः। 
सा नो भूमिविसुजतां माता पुत्राय मे पयः॥ १/१/१० 


इस मन्त्र के अन्तिम भाग में कितनी ममता मरी हुई है। पृथ्वी के ऊपर 
नाचने, कदने, फाँदने तथा लड़ने-भिड़नेवाले प्राणियों का कितना स्वाभाविकः 
वर्णन इस सूक्त में किया गया है: पृथ्वी से प्रार्थना की गयी है कि जितने सप, 
वृश्चिक, हिंसक तथा रोगवर्द्धक क्रिमि प्रावइ काल में तुम पर चलें, जो वर्षा के 
आगमन पर उत्पन्न होते हैं तथा प्रजा को महती हानि पहुँचाते हैं, वे हमसे दूर 
भाग जायें तथा शिव कल्याण हमारे पास आवें (मन्त्र ४५) । 

यह भूमि सूक्त अथर्ववेदीय युग की महनीय राष्ट्रीयता का सन्देशवाहक 
बनकर आज भी हमारे लिए उत्साह तथा उल्लास का सद्यः प्रेरक है। जननी 
-के समान जन्मभूमि भी स्वर्ग से बढ़कर होती है--जननी जन्ममूमिश्च स्वर्गादपि 
गरीयसी' इस महनीय, इलाघनीय तथा उदार भावना का जन्म उस प्राचीन काल 
में हो गया था। फलतः इन प्राचीन ऋषियों ने अध्यात्म ज्ञान के साथ-ही-साथ 
भौतिक ज्ञान की उदात्तता की शिक्षा भी विश्व के कल्याण के लिए हमें प्रदान 
की थी। इसीलिए उन्होंने मातुरूपिणी भूमि की समग्र पार्थिव पदार्थों की जननी तथां 
पोषिका के रूप में महिमा उद्घोषित की है। तथा प्रजा को समस्त बुराइयों,, 
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'क्लेशों तथा अनर्थों से बचाने तथा सुख सम्पत्ति की दृष्टि के लिए प्रार्थना की 
है कि वह हमारे शरीर में प्राण तथा वायु देकर वृद्धावस्थ! तक जीवित रखे-- 


सा नो भूमिः प्राणमायुदंधातु 
जरदाष्ट मा पृथिवी कृणोतु॥ (१२/१/२२) 


सामंनस्य की शिक्षा 


बैदिक ऋषि पुरे समाज में तथा परस्पर वैयक्तिक व्यवहार में सामंनस्य 
"का उपदेश देता है। 'सामंनस्य' का अर्थ है--पारस्परिक मन का ऐक्य। सहूदय 
का अर्थ है-परस्पर एक समान हृदय की स्थिति। ऋषि का भव्य उपदेश है कि 
हे मानव, तुम लोगों में मैं सहृदय, सामंनस्य तथा द्वेष राहित्य का सम्पादन 
करता हूँ। जिस प्रकार गाय (अघ्न्या) अपने सद्यो जात TSS के साथ स्नेह करती 
.है, उसी प्रकार सव मानव आपस में पारस्परिक स्नेह प्रकट करते रहें--- 
सहृदयं सामंनस्यम्‌ अविद्वेषं कृणोमि वः | 
अन्यो अन्यममि हयेत वत्सं जात मिवाध्न्या॥ -अयर्व-३/३०/१ 


परिवार में सब मनुष्यों को एक-दूसरे के साथ मिलकर रहने के उपदेश पर 
ऋषि का सन्तत आग्रह है। वह कहता है कि पुत्र पिता का अनुव्रत हो, माता के 
साथ वह संमना होवे, जाया कभी भी अपने पति के लिए बुरे वचन का प्रयोग न 
करे, प्रत्युत वह पति. के लिए मधुमती तथा स्वस्तिमती वाणी-मधुसंयुक्त एवं 
शान्तिदायिनी-वाणी बोले-- 


अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः। 
जाया पत्ये मबुसतों वाचं वदतु शस्तिवाम्‌॥--्रही, मन्त्र २ 


यह तो परिबार के लोगों का आपसी मधुर व्यवहार का उपदेश है। इतना 
“ही नहीं, वह खान-पान के विषय में भी समानता के व्यवहार पर आग्रह रखता 
है। वह सिखाता है कि तुम्हारी प्रपा (प्याक, पेय स्थान) समान हो, तुम्हारा 
भोजन समान हो, एक ही बन्धन (योक्त्र) में मैं तुम्हें जोतता हूँ। संयुक्त रहते 
ुए तुम अग्नि का सेवन करो। जैसे रथनामि के चारों ओर अर (आड़ी-तिरछी 
'लकड़ियाँ) रहते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं जिससे पहिया टूट-टूटकर अलग 
form नहीं जाती, उसी प्रकार तुम्हारा परिवार एक ही बन्धन से संयुक्त होकर 
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लोक-व्यवहार चलाता रहे, छिन्न-भिन्न होकर इधर-से-उघर भटक न जाय। कसी 
सुन्दर उपमा है पारस्परिक संगमन की, एकत्र मिल-जुलकर जीवन बिताने 
की--- 


समानी प्रपा सह वो उन्नभागः समाने योकत्रे सह वो युर्नाज्म । 
सम्यञ्योऽरिंन  सपयंतारा नाभि मिवामितः। 
—-हो, मन्त्र ६ 


इस प्रकार इन मन्त्रों से द्रष्टा विषयों की अन्तःप्रेरणा सद्यः स्फुरित होती 
है। वे पुरे परिवार का, समाज का, देश का तथा राष्ट्र का एकत्व चाहते Zl 
संयुक्त मन से पूरे राष्ट्र के संचालन के ऊपर उनका पूरा आग्रह हैं। हिन्दू संस्कृति 
के उत्थान में इन आर्षे उपदेशों का पूरा प्रभाव पड़ा Fl यह उसके मंगलमय 
प्रवाह से, मधुर गति से तथा सार्वत्रिक शान्ति से आलोचक के लिए स्वयं स्फुरित 


हो उठता है। 


राजविद्या का तात्पयं 


ऋहषि-मुनियों ने अध्यात्म विद्या के प्रचार एवं प्रसार की अत्यन्त सुन्दर 
व्यवस्था कर दी है। 'यथा राजा तथा प्रजा' की लोकोक्ति सवत्र प्रचलित है। 
यदि राजा ही समत्व का आराघक हो और उसी दृष्टि से प्रजापालन में अनुरक्त 
हो, तो देश का परम कल्याण सिद्ध होगा। इसी सिद्धान्त के अनुसार राजा को 
अध्यात्मविदू होने के लिए शास्त्रों का आग्रह है। अध्यात्मविद्या को भगवद्गीता 
“राजविद्या' तथा “राजगुह्म' के नाम से अभिहित करती है-- 


राजविद्या राजगुह्यं पवित्रभिदमुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कर्तृमव्ययम्‌॥ (गोता, ९।२) 


इस इलोक की व्याख्या में आचाये शंकर ने अध्यात्मविद्या के अतिशय 
प्रकाशयुक्त होने के कारण समस्त विद्याओं का राजा (राजविद्या) तथा समस्त 
गप्त रखने योग्य भावों का भी राजा होने से 'राजगृह्य' नामों का कारण बतलाया. 
है, परन्तु योगवाशिष्ठ में इन नामों की दूसरी ही व्याख्या की है। उसका कथन 
है कि राजा को प्रथमतः प्राधान्येन इस विद्या का उपदेश दिया जाता था, इसलिए 
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यह “राजविद्या' है और राजा इस विद्या को गुप्त रूप से रखता था इसलिए यह 
“राजगुह्य' है। वेदान्त का प्रतिपादक सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ होने पर भी योगवाशिष्ठ. 
अध्यात्म के व्यवहारात्मक स्वरूप से अपरिचित नहीं है। 


उसका रहस्य कथन है--- 


समस्त-गुणजालानाम्‌ अध्यात्मज्ञानमत्तमम्‌। 

तद्‌-विद्‌ राजा भवेद्‌ राजा तहिन्मन्त्री च सन्त्रविद्‌॥ 

प्रभुत्वं समदशित्वं तच्च स्याद्‌ राजविद्यया । 

तामेव यो न जानाति नासौ मन्त्री न सोऽघिपः॥ 
--पोगवाहिष्ठ, प्रकरण ३, अ० ७८ 


आशय है कि अध्यात्मज्ञान ही समस्त गुण समूहों में उत्तम होता है। उसका 
ज्ञाता राजा ही वास्तव में राजा (प्रकृति-रञ्जक) होता Fl उसका जाननेवाला 
मन्त्री ही वस्तुतः मन्त्री (राजकीय गुप्त तत्त्वों का ज्ञाता) होता है। 

राजविद्या से दो वस्तु प्राप्त होती है--प्रभुता तथा समदशित्तां। प्रमुता 
के द्वारा अधिकार जमाना तथा समदर्शिता के हारा समग्र प्रजाओ पर न्याय 
करना--यह योग्यता जिसे प्राप्त न हो, वह शासक न राजा है और वह विचार- 
दाता न मन्त्री है। 

शासक के इन गणों का उल्लेख यूनानी दार्शनिक प्लेटो (अफलातून) ने 
भी अपने महनीय ग्रन्थ 'रिपब्लिक' में उल्लेख किया है और इसीलिए वे अध्यात्म- 
वेत्ता (फिलासोफर) को राजा बनाने के पक्षपाती थे, परन्तु यह आदश पाइचात्य 
राजनीति में आ न सका। भारतवर्ष में इस आदे का दर्शन हमें अनेक ख्यात- 
नामा राजाओं में विशेषकर राजा जनक के रूप में दृष्टिगोचर होता है। 

विद्वानों में भी यह धारणा सवंदा जागरूक रहती है कि भारतीय संस्कृति 
अध्यात्मपरक है अर्थात्‌ वह अध्यात्म--आधिदंबिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए 
ही उन्मुख रहती है, परन्तु यह कथन सत्य से बहुत दूर है। भारतीय संस्कृति 
सुदृढ़ राज व्यवस्था के प्रति भी आग्रह रखती है। वह चाहती है कि सब जन्तु 
भौतिक जीवन सुखपुर्वक बितावें। उसकी दृष्टि में पुण्य-लोक--या स्वर्ग लोक-- 
ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ अन्न का कष्ट नहीं है। अन्नाभाव से उत्पन्न क्लेश के 
लिए वेद में प्रयुक्त शब्द 'सेदि' है। वाजसनेयी संहिता का यह मन्त्र उस आदर्श 
लोक का हमें दर्शन कराता है, जहाँ इन्द्र और वायु साथ-साथ चलते हैं और 
जहाँ अन्न'माव से उत्पन्न कष्ट नहीं होता-- 
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waar वायुश्च सम्यञ्चो चस्तः सह। 
तं पुण्यं लोक प्रज्ञेषं यत्र सेदिने विद्यते ॥ 
२० Ho २६ मन्त्र (शुक्लवेद वाजसनेयो संहिता) 


अन्न की अधिकता से युक्त व्यक्ति के लिए यही संहिता 'ऐलबृद' शब्द का 
प्रयोग करती है जिससे वैदिक ऋषियों का अन्न की अधिकता अर्थात्‌ लौकिक 
समृद्धि के प्रति समुचित रूपेण आदर भाव का प्रदशन होता है। ठीक ही है। 
अभ्युदय (लौकिक कल्याण) तथा निःश्रेयस्‌ (मोक्ष) दोनों का साहचर्यं इसीलिए 
धमं में माना जाता है। 

वेदान्त के रहस्यवेत्ता विद्वान्‌ (वेन) ही उस ब्रह्म को जानता है जो गुहा में 
स्थापित है अर्थात्‌ जो नितान्त gaa है। उसी ब्रह्म में यह विश्व अर्थात्‌ समस्त 
कार्यजात प्रलयकाल में सिमिटकर एक नीड--एकाधार हो जाता है। अर्थात्‌ 
समग्र विकास अविभक्त तथा अविशेष कारण ही बन जाता है। उसी ब्रह्म में 
संहारकाल में यह विश्व एकाकार होकर स्थित होता है। सर्गकाल में अर्थात्‌ 
सृष्टि के अवसर पर उसी से यह विशव बहिर्भूत होता है। वही परमात्मा प्रजा 
में ओतप्रोत हो जाता है। यह शरीर भाव से ओत है और शरीरीमांव से प्रोत 
है। वही विम्‌ है-विविघं भवतीति विभू:। इस व्याख्या के अनुसार वही परमतत्त्व 
कार्ये-कारण रूप से विविध प्रकार का होता है। ऐसे दिव्य तत्त्व का साक्षात्कार 
“वेन' ही करता है, जो उब्वट के माष्यानुसार 'बिदितवेदान्तरहस्यः पण्डितः" 
का वाचक है-- 


बेनस्तत पइ्यल्निहितं गहा सद्‌ 
यत्र विश्वं सवत्येकनीडम्‌। 
तस्मिन्निदं स च वि चेति ad 
स ओतः प्रोतशच विमूः प्रजासु (ao यजुवंद २२/८) 


इस मन्त्र के द्वारा प्रतिपाद्य विषय में हम कह सकते हैं कि तात्त्विक दृष्टि 
से समस्त मानव जाति आत्म-रूपेण एक ही है। उसके प्रभेद करनेवाले तत्त्व 
बहुत ही स्वल्प Sl 

वैदिक ऋषियों ने अपनी तत्त्वदशिनी वाणी के द्वारा विश्‍व के कल्याण के 
निमित्त सुन्दर उपदेश मानव समाज के अम्युदय के निमित्त दिया है। वे विश्वः 
शान्ति के समर्थक थे। वे विश्व मानववाद के आदश के उपासक थे। वे सर्वत्र 
शान्ति के उपदेशक थे। उनकी वाणी का विलास प्रवाहित होकर बताता है कि 
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विइव के समस्त प्राणी मुझे मित्र नेत्र से देखें। मित्र के नेत्र से ही मैं सब प्राणियों 
को देखता हे। हम सब मिलकर मित्र के चक्ष से ही एक-दूसरे को देखा करें। 
कितनी उदात्त भावना से परिपूर्ण है यह वैदिक ऋषियों की कामना-- 


मित्रत्य या चक्षुषा सर्वाणि भूतानि ससोक्षन्ताम्‌। 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि A 
मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे 

(qe य० ३६/१८) 


इसी भावना के प्रेरणास्वरूप है ऋग्वेद के अन्त का यह सूक्त जिसे “संज्ञान 
सुक्त' के नाम से अभिहित करते हैं। इसकी मन्त्रचतुष्टयी का अन्तिम मन्त्र हैः-- 


समानी व आकूतिः समाना हृदयानि दा 
समानमस्तु वो मनः यथा बः सुसहासति | 


यह मंत्र आकूति संकल्प या अध्यवसाय, हृदय तथा अन्तःकरण के समान 


होने का उपदेश देता है, जिससे प्राणियों में शोभन साहित्य (सुसह)--सुन्दर 
ऐक्य संदा विद्यमान रहें। 


आचार के बिना विचार की व्यर्थता 


भारतीय संस्कृति आचार तथा विचार दोनों के पारस्परिक सहयोग की 
कामना करती St मानवों की सामान्य भावना है कि विचार का ही साम्राज्य 
सर्वतोभावेन महनीय होता है, परन्तु तथ्य इससे सर्वथा विपरीत ही प्रतीत होता 
है। शास्त्र वेदान्त के साथ सदाचार के साहचर्य का प्रतिपादक है। वशिष्ठ मुनि 
के द्वारा प्रणीत स्मृति ज्ञान के साथ आचारहीनता की सवंदा निन्दा करती है। 
उसका मामिक कथन है 


आचारहीनं म पुनन्ति वेदाः 
यद्यप्यघीताः सह षडभिरड्गे। 
छन्दांस्येनं मृत्युकाले त्यजन्ति 
नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाः॥ 
सर्वव्यापी चैतन्य आत्मा की स्वीकृति एवं तृप्ति भारतीय धर्मे का सार St 
घर्मं का यही तो सववस्व है कि जो कुछ अपने लिए प्रतिकूल है उसका आचरणः 
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दूसरों के लिए कभी न किया जाय। जो कुछ अपने लिए इच्छा करे, वह दूसरों 
के लिए भी चाहे- 
श्रूयतां taia थुत्वा चेवावधायंताम्‌ 
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌। 
यद्‌ यद्‌ आत्मनि चेच्छेत तत्‌ परस्यापि चिन्तयेत्‌ ॥ 


पुराणों के ये ही आधारभूत आध्यात्मिक सिद्धान्त हैं। इन्हीं का वर्णन 
अधिक या न्यून मात्रा में पुराण किया करता है। वामनपुराण इस सिद्धान्त का 
अपवाद नहीं है। उसमें मी ये तथ्य स्थान-स्थान पर उल्लिखित हैं। सहृदय 


पाठक तथा जिज्ञासु जन इनका अध्ययन कर अपने जीवन में उन्हें उतारे तथा 


अपनी सार्वभौम उन्नति सम्पन्न करें। 


3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
अक्षय तृतीया बलदेच उपाध्याय 
ama शुक्लतृतीया (आचार्य पद्मभूषण) 
fao Ho २०५० 
वाराणसी 
२४४॥९३ 
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प्रस्तावना 


पुराण भारतीय वाङमय की अमूल्य निधि है। भारतीय घमं का सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ वेद ही है। वेद के तत्त्व को सर्वेसाघारण को हृदयंगम कराने के 
लिए पुराणों की रचना की गयी। महाभारत का कहना है कि इतिहास और 
पुराण, वेद के अर्थ का उपवृहण करते हैं। अर्थात्‌ वेद में दिये हुए तत्त्व का विस्तार 
से वर्णन करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति इतिहास और पुराण 
से अपरिचित हैं, उससे वेद सदा डरा करता है कि वह मेरे अर्थ के ऊपर प्रहार 
न करे” 


इतिहास gamet वेद॑ समुपबृहयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्षताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति॥ 


वेदव्यास द्वारा रचित ये पुराण १८ Fl उन्हीं में अन्यतम है यह बामन- 
पुराण। उसका सांस्कृतिक अध्ययन यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 


वामन-पुराण के इस सास्कृतिक अध्ययन को विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करते 
इए मुझे परम हषं हो रहा है। मेरी जानकारी में यह पहला अवसर है कि इस 
महापुराण का सांस्कृतिक अध्ययन इतने विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। 
भारतीय संस्कृति की जानकारी के लिए पुराणों का महत्त्व सवंत्र स्वीकार किया 
गया है, इसे यहाँ दुद्दराने की आवश्यकता नहीं। वामनपुराण अपने वर्ण्यः 
विषयों के कारण पुराणों में विशेष महत्त्व रखता है। वामन-पुराण के घर्म, तीथ, 
सदाचार, घामिक सम्प्रदाय, साहित्यिक सौन्दर्य आदि विषयों का यहाँ निरूपण 
प्रमाण के साथ किया गया है। मुझे पुरा विश्‍वास है कि इस ग्रंथ में अनेक नयी 
बातें हैं, जो भारतीय संस्कृति के जिज्ञासुओं का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट 
करेंगी | 


इस ग्रन्थ का प्रणयन वाराणसी में महात्मा तुलसीदास की तपःस्थली के 
सन्निकट ही संकटमोचन हनुमान्‌ जी के मन्दिर के क्षेत्र के भीतर ही रहते हुए 
किया गया है। संकटमोचन जी की अपार करुणा के फलस्वरूप कृतकृत्य होकर 


मैने गाढ़ परिश्रम तथा विस्तृत अध्ययन की सहायता से ही इस पुराण के गम्भीर 
वामत--२ 
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तत्त्वों का यथासाध्य अध्ययन तथा मनन कर प्रमेयबहुल ग्रन्थ की रचना की है। 
अपने सहायकों का सर्वदा आशीर्वाद मुझे मिला है जिन्हें मैं प्रभूत.धत्यवाद देना 
अपना धर्म समझती Fl मेरे पूज्य पिता पं० पद्ममृषण आचार्य बलदेव उपाध्याय 
प्रथमतः धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने मुझे गम्भीर आलोचना की शिक्षा दी है। 
इस ग्रन्थ के लेखन में मुझे अपनी पूजनीया माता जी से अगाध प्रेरणा मिली 
है। वह मुझे हमेशा ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरित करती रही हूँ। उसी का परिणाम 
है कि यह ग्रंथ पुरा हुआ तथा छप गया। परन्तु दुःख की बात है कि वे हमारे बीच 
नहीं El आज वे हमारे समक्ष होतीं तो ग्रंथ को प्रकाशित हुए देखकर गवे से 
फूली नहीं समातीं। प्रातःस्मरणीय आचाये प्रभात शास्त्री जी का विशेष अनुग्रह 
मानती हूँ जिन्होंने मेरे ग्रन्थ का प्रकाशन अपनी मान्य संस्था द्वारा किया है। 
उन्होने संस्कृत में निबद्ध पुराणों का हिन्दी अनुवाद के साथ विशद प्रकाशन 
की ओ योजना बनायी है उसी के अन्तर्गत ही इस ग्रन्थ का भी प्रकाशन कर 
मेरे ग्रन्थ का गौरव बढ़ाया है। वामन-पुराण का यह आलोचनात्मक ग्रन्थ उनकी 
विमल कीति को संथा वृद्धिगत करता रहेगा--मुझे ऐसी पूरी आशा है। ग्रन्थ 
के प्रकाशन के विषय में मेरे पितृव्य मोजपुरी साहित्य के विशेष मर्मज्ञ डॉ० 
कृष्णदेव उपाध्याय जी ने बड़ा परिश्रम किया है। इस सहायता के लिए मैं 
उनका आभार मानती हँ और अभिनन्दन करती हुँ। 
प्रफ-संशोधन करने का श्रेय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बद्ध 
fo कपिलदेव गिरि जी को जाता है। मैं इस कार्य के लिए उनका प्रमृत उपकार 
मानती हँ तथा अपना आभार प्रकट करती हूं। पुराणों द्वारा निदिष्ट भारतीय 
संस्कृति के विपुल प्रचार-प्रसार का अभिनन्दनीय कार्य यह ग्रन्थ करता रहे और 
इसी उद्देश्य की पूर्ति बाबा विश्‍वनाथ के अनुग्रह से सन्तत होती रहे--इसकी मुझे 
पुरी आशा है। 


विनीता-- 
बैशाख अमावस्या ` Sto (श्रीमती) मालती त्रिपाठी 
fao Fo २०५० ३१।३५ ए-२४बी 
२१-४-९३ संकट मोचन कालोनी 
वाराणसी 
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संकेत -स्‌चो 


अ० = अध्याय 
afao = अग्निपुराण 
अथर्व॑ ० = अथवंवेद 
आदि ० = आदिपुराण 
Alo घम Yo = आपस्तम्बघमं-सूत्र 
ऋ० वे० = ऋग्वेद 
उप० = उपनिषद्‌ 
To Yo = पद्म-पुराण 
ब्रह्मवै० = ब्रह्मवेवतं 
भाग० = 'मागवत 
मनु० = मनुस्मृति 
Ho मार = महाभारत 
या० स्मू० = याज्ञवल्क्यस्मृति 
वा० पु० = वामन-पुराण 
वायु० = वायु-पुराण 
वि० पु० = विष्ण-पुराण 
विष्णु-घ ० = विष्णुघर्मोत्तर 
स० मा० = सरोमाहात्म्य 
स्कन्द० = i स्कन्द-पुराण 

७ 
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प्रथम परिच्छेद 
विषय-प्रवेश 


भारतीय संस्कृति के स्वरूप की जानकारी के लिए पुराण के अध्ययन की 
महती आवश्यकता है। पुराण भारतीय संस्कृति का मेरुदण्ड है--वह आधार- 
पीठ है, जिस पर्‌ आधुनिक भारतीय समाज अपने नियमन को प्रतिष्ठित करता 
है। पुराण भारतीय जीवन-साहित्य का रत्ननिमित अमूल्य श्रृंगार है; अतीत 
को वर्तमान के साथ जोड़नेवाली श्रृंखला है। विश्व-साहित्य के अक्षयभण्डार 
में अष्टादश महापुराण अनुपम, एवं सर्वश्रेष्ठ अष्टादश रत्न हैं। ये हमारे सामाजिक, 
सांस्कृतिक, राजनीतिक, धाभिक और दाशेनिक जीवन को स्वच्छ दर्पण के 
समान प्रतिबिम्बित करते हैं और साथ-ही-साथ सरल भाषा एवं क्रमबद्ध 
कथानक-शैली के कारण प्रतीत होते हुए भी नवीनतम स्फूर्ति संचारित करते हैं। 


पुराण शब्द को व्युत्पत्ति 


'पुराण' शब्द की व्युत्पत्ति पाणिनि, यास्क तथा स्वयं पुराणों ने भी दी है। 
'पुराभवम्‌' (प्राचीनकाल में होनेवाला) इस अर्थ में “सायं चिरं प्राह्वे-अगेऽव्यये- 
म्यष्ट्थुट्युलौ तुट च' (पाणिनि सूत्र ४।३।२३) इस पाणिनि के सूत्र से 'पुरा' 
शब्द से ट्यु' प्रत्यय करने तथा 'तुट्‌' के आगमन होने पर पुरातन" शब्द निष्पन्न 
होता है। परन्तु स्वयं पाणिनि ने ही अपने दो सूत्रों-“पूवंकालैक-सवं-जरत्‌- 
पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन' (२।१।४९) तथा (पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मण- 
कल्पेषु’ (४।३।१०५)--में.'पुराण' शब्द का प्रयोग किया हैं, जिससे तुडागम 
का अभाव निपातनात्‌ सिद्ध होता है। तात्पर्य यह है कि पाणिनि की प्रक्रिया के 
अनुसार 'पुरा' शब्द से 'द्य्‌' प्रत्यय अवश्य होता है; परन्तु नियम प्राप्त ‘ae 
का आगम नहीं होता। 'पुराण' शब्द ऋग्वेद में एक दर्जन से अधिक स्थानों पर 
मिलता है। यह वहाँ विशेषण है तथां उसका अर्थ है प्राचीन, पूर्वकाल में होने- 
aren) यास्क के निरुक्त (३1१९) के अनुसार पुराण की व्युत्पत्ति दै--'पूरा 

वामन०--१ 
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नवं भवति? (अर्थात्‌ जो प्राचीन होकर भी नया होता है) । वायुपुराण' के 
अनुसार यह व्युत्पत्ति है--पुरा अनति' अर्थात्‌ प्राचीनकाल में जीवित था। 
पद्मपुराण* के अनुसार यह निरुक्ति इससे किचित्‌ भिन्न है--पुरा परम्परा 
वष्टि कामयते' अर्थात्‌ जो प्रांचीनता की अर्थात्‌ परम्परा की कामना करता है 
वह पुराण कहलाता है। १ 7 

इस प्रकार से व्युत्पत्तियों की मीमांसा करने से स्पष्ट है कि पुराण' का 
वण्येविषय प्राचीन-काल से सम्बद्ध था। प्राचीन ग्रन्थों में पुराण का सम्बन्ध 
इतिहास? से इतना घनिष्ठ है कि दोनों सम्मिलित रूप से 'इतिहास-पुराण' 
नाम से अनेक स्थानों पर उल्लिखित किये गये हैं। यास्क के कथनानुसार ऋग्वेद 
में ही त्रिविध ब्रह्म के अन्तर्गत 'इतिहासमिश्र' मंत्र पाये जाते हैं।' छान्दोग्य 
उपनिषद्‌ में सनत्कुमार से ब्रह्मविद्या सीखने के अवसर पर नारदमुनि ने अपनी 
अधीत विद्याओं के अन्तर्गत 'इतिहास-पुराण' को पंचम वेद बतलाया है। इस 
संयुक्त नाम से स्पष्ट: है कि उपनिषदु-युग में दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध की भावना 
क्रियाशील थी। १ 


इतिहास की व्युत्पत्ति 


इतिहास की व्युत्पत्ति है--इति (इस प्रकार से) g (freada) ‘are’ 
(था, वर्तमान था), अर्थात्‌ प्राचीनकाल में निश्‍चय रूप से होनेवाली घटना 
'इतिहास' के द्वारा निदिष्ट की जाती थी।* इतिहास” का व्युत्पत्तिलम्य अर्थ 
प्राचीनकाल में वास्तव रूप से घटित होनेवाली घटना का द्योतक है। अथवंवेद 
तथा ब्राह्मण ग्रंथों में यह शब्द पुराण' से भिन्न, वास्तव रूप में इसी अर्थ में प्रयुक्त 
प्रतीत होता है। यास्क ने निइचय रूप से देवापि और शातनु की कथा को इतिहास 
कहा है तथा विश्वामित्र को सुदास्‌ पैजवन के पुरोहित होने की घटना को भी 
इतिहास कहा है। पुराणों में आगे चलकर 'इतिहास' शब्द का प्रयोग निःसंशय 


१, यस्मात्‌ पुरा ह्यनतोदं पुराणं तेन तत्‌ स्मृतम्‌। 

निरुक्तमस्य यो वेद सवंपापेः प्रमुच्यते॥ (वायु go १२०३) 
२. पुरा परम्परा वष्टि पुराणं तेन तत्‌ स्मृतम्‌॥ (To ५।२।५३) 
३. त्रित कपेऽवहितमेतत्‌ सूक्तं प्रतिवभो। 

तत्र ब्रह्मेतिहास-मिभ्ुमुझमिश्रं गाथामिश्षं भवति॥ (निरुक्त ४६) 
४, तुलना कीजिये--नदानभूतः इति ह एवमासीत्‌' इति य उच्यते स 

इतिहासः (निक्त २।३।१ पर दुर्गाचायं की वृत्ति) 
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इस इतिवृत्त अर्थ में हम पाते हैं। इससे स्पष्ट है कि काल्पनिक कथा या आख्यान 
को पुराण” नाम से और वास्तविक घटना को इतिहास” नाम से पुकारते थे 
और यही दोनों के प्राचीन अर्थों में विभेद-सीमा है। 

सामान्यतया आलोचकगण महाभारत को ही इतिहास कहते हैं, क्योंकि 
स्वयं महाभारत भी अपने को इसी अभिधान से पुकारता है; परन्तु रामायण को 
भी इतिहास के अन्तर्गत मानना प्राचीन शास्त्रीय मर्यादा की सीमा से बाहर नहीं 
है। राजशेखर के अनुसार इतिहास' दो, प्रकार का होता है--(१) 
परिक्रिया अर्थात्‌ एक नायकवाली कथा--जेसे रामायण तथा (२) पुराकल्प 
अर्थात्‌ वहुनायकवाली कथा--जेसे महाभारत। फलतः राजशेखर इतिहास 
का क्षेत्र संकुचित तथा सीमित wel मानते। दोनों महाकाव्यों को इस शब्द 
के अभिधान के भीतर स्वीकार कर वे अपने व्यापक दृष्टिकोण का परिचय 
देते हैं। “ 


इतिहास तथा पुराण का पार्थेक्य 


इन दोनों का पार्थक्य स्पष्ट रीति से प्राचीन ग्रन्थों में नहीं दिया गया है। 
महाभारत, जो स्वयं अपने को 'इतिहास' हो नहीं, प्रत्युत इतिहासोत्तम' बतलाता 
है, अपने लिए पुराण' नाम का भी व्यवहार करता है। उधर वायुपुराण पुराण 
होने पर भी अपने को 'पुरातन इतिहास” बतलाता है। इस विरुद्ध संकेत से 
स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में इतिहास तथा पुराण की विभाजन-रेखा बड़ी धूमिल 
थी और घोरे-घोरे आगे चलकर दोनों अभिधानों का वैशिष्ट्य निरिचित कर दिया 
गया। पुराण तथा इतिहास का क्षेत्र विभिन्न तथा स्वतंत्र है। 
पुराण में सगे (सृष्टि), प्रतिसगं (प्रलय), वंश (नाना ऋषियों तथा 
राजाओं की वंशावली), मन्वन्तर (विशिष्ट काल-गणना) तथा वंशानुचरित 
(प्रसिद्ध राजाओं तथा ऋषियों का चरित्र) प्रायः उपलब्ध होते हैं । इतने ही 
नहीं, इनसे इतर भी विषय--जैसे दान, तीर्थ, व्रत तथा अवतार भी वणित हैं। 
इतिहास का क्षेत्र इससे संथा भिन्न है। इतिहास प्राचीन आख्यानो का वर्णन 


१. परिक्रिया पुराकल्प इतिहासगतिदिधा। 
स्यादेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका॥ (काव्यमीमांसा) 

२. द्वैपायनेन यत्‌ प्रोक्तं पुराणं परमषणा। 
: सुरंब्रह्माषिभिदचेव भुत्वा यदभिपुजितम्‌॥ (भहा० आदि० ११७) 
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करता है, परन्तु उसका भी क्षेत्र इतना सीमित नहीं है। वह केवल तिथिक्रम और 

घटना का संकलनमात्र नहीं है, प्रत्युत नाना विषयों की शिक्षा देकर तथा लोक- 

व्यवहार के तत्त्वों को प्रकटित कर वह मानव के हृदय में स्थिर मोह तथा अज्ञान 
का भी निवारण करता है-- 


इतिहास-प्रदीपेन मोहावरणघातिना। 
लोकगर्भगृहं Beet यथावत्‌ संप्रकाशितम्‌ ॥ 


इतिहास और पुराण का पृथक्‌ प्रयोग, अनेक अवान्तरकालीन वैदिक ग्रन्थों 

„तथा पुराणों में उपलब्ध होता है। इस प्रकार ‘gem’ व इंतिहास' शब्दो की 

तारतम्य परीक्षा दोनों के स्वरूप तथा विकास के निर्धारण में सहायक हो 
सकती है। 


प्राचीन ग्रंथों में पुराण का उल्लेख 


पुराण के विषय में दो दृष्ट्या प्राचीनकाल में दिखायी देती हैं। एक अर्थे 

में तो यह प्राचीनकाल के वृत्तों के विषय में 'विद्या' के रूप में प्रयुक्त होता था। 

दुसरे अथ में यह एक विशिष्ट साहित्य या ग्रन्थ के लिए प्रयुक्तं किया गेया उपलब्ध 

होता है। इसकी प्राचीनता खोजने के लिए वेदिक साहित्य कां आळोडन आवश्यक 

है--संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषदों का! RE 

ऋण्वेद में पुराण शब्द का प्रयोग अनेक मंत्रों में उपलब्ध होता है (ऋ० 

Fo ३।५४।९, ३।५८।६, १०।१३०।६), परन्तु इन स्थलों पर ‘FUT शब्द 
केवल प्राचीनता का ही बोधक है। अथर्ववेद में हमें पुराण शब्द इतिहास, गाथा 
तथा नाराशंसी शब्दों के साथ प्रयुक्त मिलता है, जहाँ यह एक विशिष्ट विद्या 


के ही रूप में उपलब्ध होता है। पुराण का उदय, यह वेद, उच्छिष्ट नागक- 


` ब्रह्म से वतलाता Zl 
sea: सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा .सह। 


उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सव दिवि देवा दिविश्रिताः॥ (अथर्व० ११।७।२४) 


इस मंत्र का अर्थ है--क्रक्‌, साम, छन्द (अथवं) और यजुर्वेद के साथ ही 
पुराण भी उस उच्छिष्ट से--यज्ञ के अवशेष से--अथवा जगत्‌ पर शासन करने 
वाले यमयज्ञ परमात्मा से--उत्तन्न हुए तथा द्युलोक में निवास करनेवाले देव 
भी उसी उच्छिष्ट से पैदा हुए।.. | 
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पुराण का उल्लेख इतिहास, गाथा तथा नाराशंसी के साथ अथर्ववेद के 
एक दुसरे मंत्र में आता है (अथवं०, १५ काण्ड, १ अनुवादक, ६ सुक्त) | 
पुराणवित्‌' शब्द भी निदिष्ट है (ardo ११।८।७)। इन उल्लेखों से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि अथवंवेद के काल में पुराण तथा पुराण के जाननेवाले व्यक्तियों 
का अस्तित्व अवश्यमेव विद्यमान था। 

ब्राह्मण-साहित्य में भी 'पुराण' का अस्तित्व प्रमाणित होता है। शतपथ 
(११।६।८) तथा गोपथ ब्राह्मणों (पूर्वभाग २।१०) में पुराण का बहुशः उल्लेख + 
उपलब्ध होता है, जिससे इसकी लोकप्रियता प्रमाणित होती है। ब्राह्मणों के ही. 
आरण्यक और उपनिषद्‌ अन्तिम भाग हैं। श्रुति के इस अंश में भी पुराण तथा 
इतिहास की स्थिति पर्माप्तरूपेण सिद्ध होती है। बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (२।- 
४।११) में इतिहास-पुराण को ब्रह्म का निःश्वसित बतलाया गया है। छान्दोग्य- 
उपनिषद्‌ (७।१।४) में इतिहास-पुराण को पंचम वेद कहा गया है (इतिहास- 
पुराणः पंचको वेदानां वेदः) | 

सूत्र ग्रन्थों में पुराण के पठन का उल्लेख अनेक बार मिलता है। आएव- 
लायनगृह्मसूत्र में इतिहास और पुराणों का अनुशीलन स्वाध्याय के अध्ययन | 
के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।' आपस्तम्ब-धमं सूत्र में किसी पुराण के 
दो इलोक भी दिये गये हैं।' इन इलोकों के मूल स्थल का पता नहीं चलता, 
परन्तु ये किसी पुराण के ही इलोक प्रतीत होते हैं। इस THAT में भविष्यत्‌- 
पुराण का नाम भी दिया गया है। इन Bowel से प्रतीत होता है कि सूत्रकाल में 
पुराणों का प्रणयन होता था तथा भविष्यत्‌-पुराण नाम का कोई विशिष्ट पुराण 
भी अस्तित्व में था। 


१. येत आसीद्‌ भूमिः पूर्वा यामद्धातय इद्‌ fag: . 
यो बे तां बिद्या्ञामथा स मन्येत पुराणवित्‌॥ (aio ११।८।७) 
२. अथो स्वाध्यायमधीयीत ऋचो यजूंषि सामानि अथर्वाङ्गिरसो ब्राह्मणानि 
कल्पान्‌ गाथा नाराइंसीरितिहासपुराणानोति--आइबलायन-गह्यसूत्र 
(३३१) । ] 
३. अष्टाशीति सहस्राणि ये प्रजामीषिरषंयः। 
दक्षिणेनायम्णः पन्थानं ते इमशानानि मेजिरे॥ 
अष्टाशीति सहस्राणि ये प्रजां नेषिरषंयः। 
उत्तरेणार्यम्णः पन्यानं तेऽमृतत्वं हि मेजिरे॥ 
— (इत्यूध्बरेतसां THAT | आपल धमं ० Yo २।९।२३।३-६) 
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महाभारत के तीन संस्करण माने जाते हैं--जय, भारत तथा महाभारत | 
आजकल का महाभारत भी नवीन ग्रन्थ नहीं है। गुप्तकालीन शिलालेखों में 
इसके लक्षश्लोकात्मक आकार का परिचय मिलता है। फलतः यह तृतीय शती 
से अर्वाचीन नहीं हो सकता। इसका मूल तो और भी प्राचीन होना चाहिए। 
महाभारत में पुराण का सामान्य रूप ही उल्लिखित नहीं है, प्रत्युत उनकी कथाओं 
'के रूप तथा वैशिष्ट्य के साथ अठारह पुराणों का भी उल्लेख हुआ है। धार्मिक 
स्मृतियों में भी पुराण का उल्लेख बहुशः मिलता है।' कुमारिलभट्ट ने तन्त्र- 
वातिक' में पुराणों के स्वरूप तथा विषय के सम्बन्ध में बहुत ही मूल्यवान्‌ बात 
बतलायी हैं (fafaga १।३।७)। 
इस प्रकार से पुराण का उदय अथवंवेद के समय में ही हुआ; परन्तु यह 
उदय केवल सामान्य मौखिक परम्परा के रूप में माना जा सकता है। ग्रन्थ के 
रूप में पुराण का निर्देश तैत्तिरीय-आरण्यक' में भी वतलाना कठिन ही है, यद्यपि 
वहाँ 'पुराणानि' के बहुवचन प्रयोग से कम-से-कम तीन पुराणों की सत्ता का 
अनमान अनेक पण्डितजन लगाते हैं। स्मृतियाँ पुराण को विद्यास्थानों में अन्यतम 
स्थान प्रदान करती हैं। श्राद्ध के समय मनुस्मृति पुराण के पाठ को पुण्यवद्धक- 
कार्ये मानती है। 
इस प्रकार से भारतीय-साहित्य के इतिहास में पुराण' का उदय वेदिक- 
युग में हुआ और उसका अमभ्पुदय महाभागवत गुप्तों के साञ्राज्य-काल में सम्पन्न 
हुआ, सामान्य रीति से इस कथन को तथ्यपू्ण माना जा सकता <I 


पराण की उत्पत्ति 


भिन्न-भिन्न शास्त्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार से पुराणोत्पत्ति का प्रतिपादन किया 
गया है। पुराणोत्पत्ति के सम्बन्ध में स्वयं पौराणिक विवरण है कि ब्रह्मा ने सम्पूणं 
शास्त्रों के आविष्करण के पूर्वे पुराण को प्रकट किया, तत्पश्चात्‌ उनके मख से 
वेदों का आविर्भाव हुआ।' प्रसंगान्तर में पौराणिक प्रतिपादन है' कि पुराणाथ- 
विशारद वेदव्यास ने वेदविभाजन के पश्चात्‌ प्राचीन आल्यानों, उपाख्यानों 


१. स्वाध्यायं भावयेत्‌ पित्र्ये घमंशञस्त्राणि चेव हि। `. 
आसख्यातानीतिहासांशच पुराणानि खिलानि च॥ . (मनु० ३।२३२) 
२. पुराणं सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा 
अनन्तरं च क्क्रेश्यो वेदास्तस्य विनिर्गताः (मत्स्यपुराण ३।३-४) 
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विषय-प्रवेश । ७ 


गाथाओं और कल्पशुद्धियों के सहित एक 'पुराण-संहिता' का निर्माण किया $ 
meta वेदव्यास ने पुराण-संहिता की रचना कर उसे अपने शिष्य लोमहषंण 
‘ga’ को पढ़ाया और उनको हो इसके प्रचार का साधन बनाया | लोमहषंण 
ने भी अपनी एक पुराण-संहिता बनायी जो व्यास जी की संहिता पर आधारित 
थी और इस संहिता को छह शिष्यों को पढ़ाया। वायु-पुराण के अनुसार इन 
शिष्यों के नाम निम्नोक्त ये हैं। इन नामों का पहला अंश व्यक्तिगत नाम है तथा 
दूसरा गोत्रज नाम है-- 

(१) सुमति आत्रेय; 

(२) अकृतव्रण काइयप; 

(३) अग्निवर्चा भारद्वाज 

(x) मित्रायु वासिष्ठ; 

(५) सोमदत्ति aair; 

(६) gaat शांशपायन। 
इन छह शिष्यो में से काश्यप, सावणि तथा शांशपायन ने अपनी नवीन पुराण- 
संहिता बनायी। ये तीन संहिताएँ लोमहर्षण-रचित संहिता से मिलकर चार 
संहिताएँ उत्पन्न हुई । ये चार संहिताएँ मूल संहिता की (जो वेदव्यास के द्वारा 
रचित थी) ही चार वाचनाए हैं। इन्हीं पुराण-संहिताओं से कालान्तर में आगे 
चलकर अठारह पुराणों की. रचना Fal फलतः पुराणों की रचना में महपि 
व्यास की ही मूळ प्रेरणा है, इसलिए व्यास ही पुराणों के रचयिता माने जाते है । 

यहाँ विशेषरूप से ध्यान देने की बात है कि व्यास किसी एक व्यक्ति का 
अभिधान न होकर एक पदाधिकारी का नाम है। यह पदाधिकारी प्रत्येक द्वापर- 
युग में उत्पन्न होता है और लोक-मंगल के निमित्त एक वेद का चार वेदों में तथा 
एक पुराण .का १८ पुराणों में व्यास' करता है--विभाजन करता है। वेदों 
के व्यसन! के हेतु ही यह 'वेदव्यास' के नाम से अभिहित होता है और इसी का 
संक्षिप्त रूप: है--व्यास। 


पुराण का पंच लक्षण 


पुराण के साथ पंच-लक्षण' का सम्बन्ध प्राचीन तथा घनिष्ठ है। पंच लक्षण 
के भीतर निम्नलिखित विषय इस प्रख्यात इलोक के द्वारा निदिष्ट किये गये हैं-- 


आओ Cnn 


१. आस्यानैइचाप्यपाल्यानेर्गायाभिः कल्पशुद्धिभिः। ; 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः -(वायपुराण ३।६।१५) 
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wise प्रतिसर्गशच वंशो मम्यन्तराणि च। 
वंश्यानुचरितं चेति पुराणं पचलक्षणम्‌॥ 
पुराण-विषयक यह पद्य प्रायः प्रत्येक पुराण में उपलब्ध होता है।' पंचलक्षण 
शब्द पुराण का इतना अनिवार्य द्योतक माना जाता था कि अमरकोश में यह 
शब्द बिना किसी व्याख्या के ही प्रयुक्त किया गया है। व्याख्या-विहीन पारि- 
भाषिक शब्द का प्रयोग उसकी सार्वभौम लोकप्रियता का संकेतक माना जाता È | 
इस शब्द के विषय में भी यही तथ्य सवेतोभावेन क्रियाशील माना जाना चाहिए। 
पुराण की सवंत्रमान्य-परम्परा के अनुसार ये ही पाँच विषय वर्णनीय माने 
गये हैं :-- 
(१) सर्ग--जगत्‌ की तथा उसके नाना पदार्थो की उत्पत्ति अथवा afte 
'सर्ग' कहलाती है। . 
अव्याकुतगुणक्षोभात्‌ . महतस्त्रिवृतोहहमः। 
भूतमात्रन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्गं उच्यते॥ (भाग० १२।७।११) 


आशय है कि जब मूरू प्रकृति में लीन 'गुण' क्षुब्ध होते हैं, तब महत्‌ तत्त्व 
की उत्पत्ति होती Sl महत्‌ तत्त्व के तीन प्रकार-तामस, राजस तथा सात्त्विक 
के अहंकार बनते हैं । त्रिविध-अहंकार से ही पंचतन्मात्रा (भूतमात्र), इन्द्रिय 
तथा (पंच) भूतों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति-क्रम का नाम सगं है। 

(२) प्रतिसगं--सग. से विपरीत वस्तु अर्थात्‌ प्रलय। विष्ण्‌-पुराण में 
प्रतिसग के स्थान पर “प्रतिसंचर” शब्द का प्रयोग मिळता है (विष्णु १।२।२५) । 
_ श्रीमद्‌भागवत में इस शब्द के स्थान पर संस्था” शब्द प्रयुक्त हुआ है (१२।७।१७) : 


. नेमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः। 
संस्थेत कविभिः प्रोक्ता चतुर्धाऽस्य स्वभावतः ॥ 


१. यहो लक्षण किचित्‌ पाठभेद से या ऐक्यरूपेण इन पुराणों में प्राप्त होता 
है--विष्णुपुराण (३।६।२४); माकण्डेय (१३४१३); अग्निः 
(११४); भविष्यपुराण (२।५); ब्रह्मतेवतंषुराण (१३३।६); 
वाराहपुराण (२४); स्कन्द-पुराण ((प्रभास-खण्ड २।८४); 
कू्मपुराण पूर्वाद्धे (UR); मत्स्यपुराण (५३।६४); गरुड 
पुराण आचार-खण्ड (२२८); ब्रह्माण्डपुराण ` (प्रक्रियापाद | 
१३८); शिवपुराण (वायवीय संहिता १।४१)। 
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इस ब्रह्माण्ड का स्वभाव से हो प्रलय हो जाता है और यह प्रलय चार प्रकार 
का है--नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य तथा आत्यन्तिक। यही संस्था शब्द से 
अभिहित किया जाता. है।' 

(3) वंश--राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः। (Wo १२! 
७१६) ; 
अर्थात्‌ ब्रह्मा जी के द्वारा जितने राजाओं की सृष्टि हुई है, उनकी भूत, 
भविष्य तथा वर्तमानकालीन सन्तान परम्परा को 'वंश' नाम से पुकारते हैं। 
भागवत के द्वारा व्याख्यात इस शब्द के भीतर राजाओं की ही सन्तान परम्परा 


का उल्लेख प्राधान्यतः किया है, परन्तु वंश' को राजवंश तक ही सीमित करना ' 


उपयुक्त नहीं है। इस शब्द के भीतर ऋषियों के वंश का ग्रहण अन्य पुराणों में 
किया गया है। 
(x) मन्वन्तर--पुराण के अनुसार सृष्टि के विभिन्न कालमान का द्योतक 


ह शब्द है। पौराणिक-काल-गणना का महत्त्व तथा स्वरूप आगे दिख लाया. 


जायगा। मन्वन्तर १४ होते हैं और प्रत्येक मन्वन्तर का अधिपति एक विशिष्ट 
मन्‌ हुआ करता है, जिसके सहयोगी पाँच पदार्थ और भी होते gl 
मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेइवरः। 
ऋष्ययोंडशाबताराश्च हरेः षड्विषरमुच्यते॥ (भाग० १२७१५) 
मनु, देवता, ATTA, इन्द्र, सप्तधि और भगवान्‌ के अंशावतार--इन BE 
विशिष्टताओं से युक्त समय को “मन्चन्तर' कहते हैं। 
(x) वंक्षानुचरितं--वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशचराश्च ये। (भागऽ 
` १२७१६) 


पूर्वोक्त वंशों में उत्पन्न हुए वंशधरो का तथा मूलपुरुष राजाओं का विशिष्ट | 


विवरण जिसमें वर्णित होता है, वह 'वंशानुचरित' कहलाता है। यहाँ मनुष्य 
वंश में प्रसूत महषियों का तथा राजाओं का चरित्र भी समाविष्ट समझना चाहिए। 
महपियों के चरित्र की अपेक्षा राजाओं के चरित्र का ही विशेष विवरण पुराणों में 


उपलब्ध होता है। 


१. भागवत (३१०१४) में प्रलय के लिए प्रयुक्त प्रति-संक्रम' शब्द 
प्रतिसर्ग के समान ही संक्रम (सर्ग) से बिपरीत शब्द का द्योतक है- 
कालद्रव्यगुजैरस्य fafaa: प्रतिसंक्रमः॥ 
विष्णु-पुराण का प्रतिसंचर' शब्द इसी शैली का शब्द है। 
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पुराणों के नाम, वर्गोकरण तथा इलोक-संख्या 

पुराणों की संख्या प्राचीनकाल से १८ मानी गयी है! इन अष्टादश पुराणों 
का नाम प्रायः प्रत्येक पुराण में उपलब्ध होता है। देवीभागवत (१ स्कन्द ३ 
Ho २१ इलो०) ने आद्य अक्षर के निर्देश से अष्टादश पुराणों का नाम निर्देश इस 
लघुकाय अनृष्ट्प्‌ से frag कर दिया है-- 

मद्वयं भद्वयं चैव ब्रत्रयं वचतुष्टयम्‌। 
अनापद्‌-लिङग-कू-स्कानि पुराणानि पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 

(१) मकारादि दो पुराण--मत्स्य तथा मार्कण्डेय; (२) भकारादि-- 
भागवत तथा भविष्य; (३) ब्रत्रयम्‌--ब्रह्म, ब्रह्मवेवतं तथा ब्रह्माण्ड; (४) 
वचतुष्टयम्‌ --वामन, विष्णु, वायु, वाराह; (५) अनापत्‌ लिंग कूस्क=अरिनि, 
नारद, पद्म, लिंग, गरुड, AA तथा स्कन्द । 

पुराणों के वर्गीकरण में पुराणों का ऐकमत्य नहीं है। अष्टादश पुराणों के 
वर्गीकरण अनेक प्रकार से किये गये हूँ। भिन्न-भिन्न पुराणों ने इस विषय में 
विभिन्न दृष्टियाँ अपनायी हैं। पुराण के पंचलक्षण को आधार मानकर प्राचीन 
और प्राचीनोत्तर --ये दो विभाग किये जा सकते हैं। इस कसौटी के अनुसार 
वायु, ब्रह्माण्ड, मत्स्य और विष्णु प्राचीन पुराण मालूम पड़ते हैं, क्योंकि इन चारों 
में पुराणों के पांचों विषय उचित परिमाण में वर्णित हैं। इनसे भिन्न पुराणों को 
प्राचीनोत्तर वर्ग में अन्तर्भूक्त समझना चाहिए। देवता के विचार से पुराणों का 
अन्य वर्गीकरण है। पद्मपुराण के अनुसार मत्स्य, BA, लिग, शिव, स्कन्द, अग्नि-- 
ये छह पुराण तामस Fl ब्रह्माण्ड, ब्रह्वावैवते, मार्कण्डेय, भविष्य, वामन और 
ब्रह्म--ये छह राजस पुराण हैं तथा विष्णु, नारद, भागवत, गरुड, पद्य तथा 
वाराह--ये छह सात्त्विक पुराण माने गये Fl यह वर्गीकरण विष्णु को सात्त्विक 
देव मानकर किया गया है। यहाँ तामस, राजस तथा सात्त्विक पुराणों की समान 

संख्या निर्धारित है।' 


१--पत्स्यं कोम तथा लेङ्ग शेवं स्कान्दं तथेव च। 
आग्नेयं च षडेतानि तामसानि निबोध मे॥ 
बेष्णवं नारदीयं च तया - भागवतं शुभम्‌। 
maë च तथा वाराहंशुभदशने॥ 
सास्विकानि पुराणानि विज्ञेयानि शुभानि an 
ब्रह्मवेवते mei तथेव च] 

भविष्यं वामनं ब्राह्मं राजसानि निबोध मे॥ 

— (पद्मपुराण, उत्तरखण्ड, २६३।८१-८४) 
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विषय-प्रवेश । ११ 


मत्स्य-पुराण इससे कुछ विभिन्न बात वतलाता है। उसकी दृष्टि में विष्णु 
के वर्णनापरक पुराण सात्त्विक; ब्रह्म और अग्नि के प्रतिपादक पुराण राजस, 
शिव के प्रतिपादक तामस, सरस्वती और पितरों के माहात्म्य का वर्णन करनेवाले 
पुराण 'संकीर्ण माने गये हैं। 


mkaa पुराणेषु माहात्म्यमधिकं हरेः। 
राजसेषु च माहात््यमधिकं ब्रह्मणो विदुः॥ 
तद्वदग्नेश्च, माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च। 
संकीणँघु सरस्वत्याः पितणां च निगद्यते॥ 


— (मत्स्य-पुराण ५३ Ho; ६८-६९ इलो०) 


स्कन्द की दृष्टि में दशपुराणों में तो केवल शिव को स्तुति है; चार में ब्रह्मा 
की और दो में देवी तथा हरिको है। इस वर्गीकरण में तत्तत्‌, पुराणों का नाम 
नहीं दिया गया है:-- 


अष्टादशपुराणेषु दशभिर्गोयते शिवः। 
चतुसिर्भगवान्‌ ब्रह्मा द्वाभ्यां देवी तथा हृरिः॥ 


— (स्कन्द० केदारखण्ड १) 


अष्टादश पुराणों की इलोक-संख्या का निर्देश विभिन्न पुराणों में उपलब्ध 
होता है। इलोक-संख्या की तारतम्य परीक्षा के लिए यह्‌ निर्देश एकत्र उपस्थित 
किया जा रहा है:-- 


, 


नाम इलोक-संख्या 
ब्रह्मपुराण १० हजार 
पद्म-पुराण ५५ हजार 
विष्ण्‌-पुराण २३ हजार 
शिव-पुराण २४ हजार 
भागवत-पुराण १८ हजार 
_ नारद-पुराण २५ हजार 
मार्कण्डेय-पुराण ९ हजार 
अग्नि-पुराण १५ हजार ४ सौ 
भविष्य-पुराण १४ हजार ५ सौ 


य 2 
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“१२ । घासनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


नाम इलोक-संख्या 
ब्रह्मवेवतं-पुराण १८ हजार 
छिंग-पुराण . ११ हजार 
वाराह-पुराण TR २४ हजार 
स्कन्द-पुराण ८१ हजार १ सौ 
वामन-पुराण अ १० हजार ` 
कूम-पुराण १७ हजार 
मत्स्य-पुराण १४ हजार 
गरुड-पुराण १९ हजार 
ब्रह्माण्ड-पुराण , $ १२ हजार 

४ लाख 


प्राण की महिमा 

भारतीय वाङमय में पुराण-साहित्य के छिए,एक विशिष्ट और महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। धार्मिक परम्परा में वेद के पश्चात्‌ पुराण की:होः अधिमान्यता है । 
पौराणिक महिमा के प्रतिपादन में भारतीय परम्परा की घोषणा है कि जो द्विज 
अंगों और उपनिषदों के सहित चतुर्वेदों को तो जानता है, किन्तु यदि पुराण 
को सम्यक्‌ प्रकार से नहीं जानता, वह विचक्षण नहीं हो सकता।' सारांश यह 
है कि पौराणिक ज्ञान के अभाव में वेदिक साहित्य का सम्पूर्ण रूप से अर्थाववोध 
असम्भव है। इसके पुष्टिकरण में यहाँ पर कतिपय बैदिक उदाहरणों का उप- 
स्थापन आवश्यक प्रतीत होता है। यथा--(१) “इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधा 
निदधेपदम्‌ समूढमस्य पांसुरे” (ऋग्वेद २२1१७) ] 

इस मंत्र का भाष्यानुसारी अर्थ होता है कि विष्णु ने इस दृश्यजगत को 
मापा, तीन प्रकार से पद रखा और इनमें घूलियुक्त सम्पूर्ण विशव स्थित है। 
इस मूल मत्त्राथं का यह स्पष्टीकरण सायण आदि के भाष्य से भी नहीं होता 
कि विष्णु ने कब, क्यों और किस रूप से सम्पूर्ण विश्व को अपने तीन पगो से 
माप डाला। किन्तु पुराणों में इस मन्त्राथं का पुरा विवरण उपलब्ध हो जाता है 


१. यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साइगोपनिषदो द्विजः। 
न चेत्युराणं diia स स्याद्विचक्षणः (Moso १।१०००) 
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विबय-प्रवेश । १३ 


और तब सन्देह के लिए कोई अवकाश नहीं रह जाता। इसी प्रकार अत्य वेदिक 
प्रसंग में एक मंत्र उद्धरणोय है। यथा--(२): “नमो नीलग्रीवाय” (यजुर्वेद 
१६1२८) । महोवर ने अपने भाष्य में इस मंत्र का अर्थ किया है कि विषभक्षण 
करने से नीळ हो गया है गला जिसका,-उस शंकर को नमस्कार है। परन्तु इस 
भाष्याथ से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि शंकर ने क्यों, कैसे और कब विष-भक्षण 
किया; किन्तु पुराणों में इसका स्पष्ट समाधान हो जाता है। 

safa विवरणों से निष्कर्ष यह निकलता है कि पौराणिक सहायता के 
विना इन समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं। यह तो निःसंकोच रूप से कहा 
जा सकता है कि वेद संक्षिप्त TAT FAST हैं और पुराण उनके विस्तृत रूप से 
भाष्य के समान प्रकृत-अर्थज्ञापक होकर वेदों की उपयोगिता को स्पष्टतः बढ़ा 
देते हैं। शारत्रीय प्रतिपादन है कि इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेदार्थ का 
विस्तार करना चाहिए। जिन्होंने पुराणेतिहास आदि शास्त्रों का सम्यक्‌ प्रकार 
से श्रवणाध्ययन नहीं किया, उनसे वेदों को भय होता है कि हम पर प्रहार 
(आक्षेप) करेंगे।' ; 


ल 


१. इतिहासपुराणाभ्य्रा वेदं ससुपब्हयेत्‌। छ: 
विभेत्यल्पश्रुतादेवो भामयं प्रहरिष्यति॥ (सहा० भा० १।१।२६७) : 


CC-0.Panini,Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीय परिच्छेद 


वामन-पुराण का परिचय 


वामन-पुराण का महत्त्व 


o वामन-पुराण अपने वर्ष्य-विषयों के कारण विशेष महत्त्व रखता है। वामन- 
अवतार का विस्तृत प्रतिपादन करने के कारण यह 'वामन-पुराण' कहलाता है। 
परन्तु इसमें अनेक महत्त्वपूर्ण पौराणिक विषयों का वर्णन उपलब्ध होता है, जैसे 
शिव और विष्णु की भक्ति तथा पूजा-विधान, देवी का माहात्म्य, स्कन्द की 
उत्पत्ति, कुरुक्षेत्र और उसके तीर्थो का विस्तृत वर्णन, ब्रत तथा उपवास आदि 
का प्रतिपादन। कुछ ऐसे विषय यहाँ उपलब्ध होते हैं, जो अन्य पुराणों में 
बिल्कुल अनुपलब्ध हैं--जैसे शिव के विभिन्न अंगों के गहनों के रूप में सर्पो के 
नाम, बदरिकाश्रम में प्रह्लाद का नर-नारायण से युद्ध, देव और असुरों के भिन्न- 
भिन्न वाहन, प्र्नांद की तीर्थयात्रा तया वामन का विभिन्न स्थानों में विभिन्न 
नामों से निवास। ः ae 

वामन-पुराण का एक वैशिष्ट्य विशेष रूप से लक्षित होता है, वह है इसकी 
धार्मिक उदारता । यह संकुचित धार्मिक विचारों से बहुत दुर है। इसमें किसी 
प्रकार की घामिक असहिष्णुता लक्षित नहीं होती। शिव और विष्णु--दोनों 
का, आपस में पूर्ण सहयोग तथा अनुराग दिखलाया गया है।. इसकी एक अन्य 
विशेषता है तान्त्रिकता का अभाव। वामन-पुराण के पूजा-विधानों में अन्य 
साम्प्रदायिक पुराणों की तरह किसी प्रकार का तांत्रिक-विधान नहीं पाया जाता। 
मह. वँशिष्ट्य इसकी प्राचीनता का निःसन्देह सूचक है। इसकी उदारता का 
परिचय इस घटना से भी लग सकता है कि यह प्रह्लाद, बलि आदि असुरों को मी 
घर्माचरण करते हुए दिखलाता.है। यह सदाचार के ऊपर विशेष आग्रह रखता है। 


वण्ये-विषय 
वामन-पुराण में कुल ६९ अध्याय हैं, परन्तु २३वें अध्याय के अनन्तर सरो- 
माहात्म्य, नामक एक विशिष्ट प्रकरण २८ अध्यायों में है। इस माहात्म्य के 
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वासनध्रुराण का परिचय । १५ 


आगे विचार किया जायेगा कि यह वामन-पुराण का मुख्य भाग है या 
प्रक्षिप्त अंश। यहाँ समग्र वामन-पुराण के वर्ण्ये-विषयों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत 


विषय 
किया जा रहा है। 
१ Ho -- ६ Ho 
७ Fo — ८ Fo 
€ आ० — Yo Fo 
११ Ao — १२ Ho 
१२ Ho — 
१४ To — १७ Fo 
१८ अ० — २१ Fo 
२२ Ho — २३ Fo 
१ Ho — ३ so 
४ Jo — ६ Ho 
Jo — 
८ Jo — १० Jo 
११ Ho — १२ Fo 
१३ Ho — १६ Ho 
१७ Jo — १८ Fo 
१९ Fo — २१ o 


शंकर तथा सती का संवाद, सती की मृत्यु, 
दक्षयज्ञ विध्वंस, शंकर का वियोग तथा कामदग्ध। 
नर-नारायण से Tele का युद्ध तथा प्रह्लाद 
की वर-प्राप्ति। 

अन्धक के जन्म की कथा, राज्य का वर्णन तथा 
देवासुर-संग्राम | 

सप्तद्वीप-वर्णन तथा नरक-वर्णन। 

भारतवर्ष के जनपद, जाति, नदी तथा पहाड़। 
सुकेशि-चरित, सदाचार, सुकेशि पुर-पतन तथा 
we | 

महिषासुर, रक्तबीज तथा नमर की उत्पत्ति, 
कात्यायनी का रूप-वर्णन, महिषासुर से युद्ध 
तथा उसका बच। 


- संवरण तथा तपती उपाख्यान, कुरुक्षेत्र की 


उत्पत्ति। 

'सरोमाहात्म्य' 

्रह्मसर-चर्णन, बलि तथा लक्ष्मी-वर्णन, ब्रह्मलोकः 
वर्णन। 

देवताओं का स्वेतद्वीप-गमन, कश्यप तथा अदिति - 
द्वारा विष्णु की गद्य तथा पद्य स्तुति। 

अदिति का गर्माधान। 
विष्णुःस्तुति प्रह्लाद द्वारा, ब्रह्मा द्वारा विष्णु- 
स्तुति, वामनावतार तथा बलिबन्धन। 

सरस्वती की स्तुति तथा कुरक्षेत्र-माहात्म्य। 


` कुरुक्षेत्र के तीर्थो का वर्णन। 
“मंकणक तथा रहोदर मुनि का उपाख्यान। 


वसिष्ठोपवाह, सरस्वती-शोधन तथा कुरुक्षेत्र 
तीर्थ-वर्णन। 
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२२ अ० 
२५ Ho 
२६ अ० 


२४ अ० 


३१ अ० 


३३ Fo 


३५ अ० 


३७ अ० 


yx अ 


45 अ० 


२४ To 


५३ अ० 


सृष्टि-प्रकरण, स्थाणुलिङ्ग-माहात्म्य। 

शिवलिङ्गों का विस्तृत वर्णन। 

बेन की उत्पत्ति, शंकर की बुहुद्‌ स्तुति वेन द्वारा, 

वर-प्राप्ति, चतुर्मुख तथा ब्रह्मेश्वरों की उत्पत्ति। 
(सरोमाहात्म्य समाप्त) 

पार्वती का जन्म, उनकी तपस्या, शिव-पार्वती 

का विवाह, गणेश की जन्मकथा। 

कात्यायनी का शुम्भनिशुम्भ तथा अन्य दैत्यों से 


. युद्ध और उनका वध। 


कातिकेय के जन्म की कथा तथा उनके द्वारा 
तारक, महिषासुर का वधा. 

अन्धक का गौरी के प्रति आसक्ति, प्रह्लाद का 
उपदेश, मुरासुर-वध। 


नरक तया पाप का वर्णन, पुत्रों के प्रकार, द्वादश- 
. पुत्र योग-वर्णन, शंकर-पूजा के विशिष्ट प्रकार। 


दण्ड का उपाख्यान, चित्रांगदा की कथा, दण्ड 
को शाप तथा उसके राज्य का पतन। 

अन्धक का शंकर के साथ मुद्ध, भैरवाष्टक की 
उत्पत्ति, शंकर के गण अन्धक को वर-प्राप्ति। 
मरुतों की उत्पत्ति। 

बलि के साथ देवों का युद्ध,  कालनेमि-वध, बलि 
के राज्य का वर्णन तथा लक्ष्मी के विभिन्न रूपों 
का विस्तृत वर्णन। 

अदिति द्वारा सूर्यपूजा,. प्रह्लाद का उपदेश, 
प्रह्लाद की तीर्थयात्रा, पुरूरवा के पूर्वजन्म की 
कथा। 


*नक्षत्रपुरुष-त्रत, जलोद्भव-वध, श्रीदाम-वध तथा 


Tee की तीथंयात्रा । 
गजेन्द्रमोक्षणस्तव, विष्णू-पंचस्तोत्र तथा MT- 
प्रशमन दो स्तव (प्रथम, द्वितीय) | 
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६२ Ho -- ६३ Fo वामनावतार तथा वामन का भिन्न-भिन्न स्थानों में 
९ भिन्न-भिन्न रूप। 

६४ अ०-- कोशकार के पुत्र की कथा। 

६५ Ho — ६६ Fo बलि-बन्धन वामन की गद्य-स्तुति, विष्णु की महिमा, 
विष्णु के पूजनार्थं अनेक पत्रों तथा पुष्पों का 
वर्णन, विष्णु-मन्दिरःनिर्माण की प्रशंसा, पुराण की 
महिमा। 


स्वरूप-निदेश 


अब इस समस्या का समाधान करना है कि यह वैष्णव-पुराण है कि दाव- 
पुराण, यह सात्विक है या तामस। मीमांसा का अवसर इसलिए आता है कि 
इसमें शिव-पार्वती का उपाख्यान तथा स्कन्द की उत्पत्ति का वर्णन अनेक अध्यायों 
में बड़े आग्रह तथा विस्तार से किया गया .है। उधर विष्णु के अवतार--वामन 
का वर्णन यहाँ दो बार आया है--एक बार (स० मा० १०वाँ अ०) में, दूसरी 
बार पुराण के प्रायः अन्त में (६५वाँ अ०)। इसी प्रकार यह भी विचारणीय 
है कि यह राजस-पुराण है या सात्त्विक-पुराण। 

पद्म-पुराण तथा भविष्य-पुराण में पुराणों के तीन भाग किये गये हैं-- 
सात्त्विक, राजस तथा तामस, तथा इन विभिन्न पुराणों की सूची मी दी गयी 
है। दोनों के मिलान करने से वामन-पुराण राजस-पुराण माना गया है। TA- 
पुराण के अनुसार सात्त्विक-पुराण मोक्चप्रद हैं, राजस-पुराण स्वगेप्रद तथा तामस- 
पुराण नरकप्रद हैं यथा-- - ; 


सात्विका मोक्षदाः प्रोक्ता राजसाः स्वगंदाः शुभाः। 
तर्थव तामसा देवि निरयप्राप्तिहेतवः॥ 

(पद्म पुराण ६२६३८५) 
परन्तु, इस विषय में पुराणों में एकमत नहीं है; क्योंकि मविष्य-पुराण के अनुसार 
राजस पुराणों में प्रायेण कर्मकाण्ड का प्रतिपादन होता है तथा तामस पुराणों में 
शावतधर्म का प्रतिपादन रहता है।' मत्स्य-पुराण का वर्णन इससे भी भिन्न 


१. राजसाः षट स्मता वीर कर्मकाण्डमया भुवि। 


तामसाः स्मताः प्राज्ञैः शक्तिधर्मपरायणाः॥ 
= (भविष्य-पुराण ३।३।२८।१३, १५) 
वामन ०-२ 
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है। उसके अनुसार तो सात्त्विक पुराणों में विष्णु का अधिक माहात्म्य वर्णित 
होता है, राजस पुराणों में ब्रह्मा का, तामस पुराणों में शिव और अग्नि का और 
संकीर्ण पुराणों में सरस्वती और पितरों का।' परन्तु वामन-पुराण के विषय में 
स्पष्ट संकेत. यहाँ नहीं मिलता कि मत्स्य-पुराण उसे किस श्रेणी में रखना चाहता 


है। 

स्कन्द-पुराण की शंकर-संहिता के शिव-रहस्य खण्ड (२1३०-३४ ) में. वामन- 
पुराण शिव के माहात्म्य को बतलाने वाले पुराणों के अन्तर्गत माना गया है। ये 
(aa) पुराण दस हैं, जिनके नाम हैं--शिव, माकंण्डेय, लिङ्ग, वाराह, स्कन्द, 
मत्स्य, भविष्य कूर्म, वामन और ब्रह्माण्ड। 

इस प्रकार पुराणों के वर्गीकरण में भिन्न-भिन्न मत हैं। स्कन्द-पुराण वामन- 
पुराण को भले ही शैव पुराण के अन्तर्गत माने, परन्तु इसे वैष्णव-पुराण मानने 
के बलवत्तर” प्रमाण हैं। 

वामन-पुराण के नाम से ही प्रकट है क्रि यह पुराण प्रधानतया भागवत 
वैष्णव-वर्मे से सम्बद्ध है। इसके उपक्रम तथा उपसंहार से भी यह वात सूचित 
होती है। इस पुराण के प्रारम्भ में 'नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌' 
बैष्णवघर्म का प्रसिद्ध मंगलाचरण रूप इलोक दिया हुआ है, जो वामन-पुराण के 
प्रायः सभी: कश्मीरी और दक्षिण भारतीय हृस्तलेखो में पाया जाता है। महा- 
भारत और प्रायः प्रत्येक वैष्णव-ग्रन्थ में प्रारम्भ में यह 'इलोक पढ़ा जाता है। 
उसके पश्चात्‌ वामन-पुराण का मंगलाचरण इलोक' आता है, जिसमें श्रीधर 
अर्थात्‌ विष्णु को नमस्कार किया गया है। तदनन्तर वामन-पुराण के आरम्मिक 
इलोकों में भी विष्णु और वैष्णव का उल्लेख है। उपसंहार में भी विष्णु और 
विष्णु-मक्‍्तों की एव विष्णुमन्दिरों के निर्माण-कर्त्ताओं की प्रशंसा है तथा भिन्न- 
भिन्न पत्रों और पुष्पों द्वारा विष्णु पुजा का विस्तृत विधान है। इसके अतिरिवत 


१. सात्त्विकेषु Fey माहात्म्यमधिकं gN 
राजसेषु च साहात्स्यमधिक ब्रह्मणो विदुः॥ 
तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च। 
dwi सरस्वत्याः. पितणां च निगद्यते (मत्स्यपु० ५३1६७, ६८) 
२. भैलोक्यराज्यसाक्षिप्य बलेरिन्द्राय यो ददौी। | 
' श्रीधराय नमस्तस्मं 'छग्मवामनरूपिणे॥ (ogo ११) 
३. वा० Jo ६७ वा Ho तथा ६८ वाँ अ०। i 
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इस पुराण में १७ स्तोत्र विष्ण और वामन के हैं तथा ११ स्तोत्र शिव के हैं, जिनमें 
भी ५ शिवस्तोत्र सरोमाहात्म्य में पठित हैं और वामन-पुराण में संनिविष्ट 
सरोमाहात्म्य का प्रामाण्य संदिग्ध ही है। इस प्रकार से इस पुराण में विष्णु 
की ही प्रधानता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। ` 

वामन-पुराण प्रधानतः वष्णव-पुराण होते हुए भी वैष्णव और शैव घमों 
के सामंजस्य से परिपूर्ण है। विल्सन ने विष्णु-पुराण के अपने अंग्रेजी-अनुवाद 
की भूमिका में ठीक ही कहा है कि “यह पुराण अन्य पुराणों की अपेक्षा घाभिक . 
सम्प्रदायो के प्रति अधिक उदार है। यह बिना किसी पक्षपात के शिव और विष्णु 
के प्रति सभानरूप से आदर प्रदशित करता है; अतः यह पुराण किसी भी 
सम्प्रदाय-विशेष के साथ अपने को विशेष सम्बद्ध नहीं करता।” 


वामन-महापुराण हे अथवा उपपुराण ? 


प्रायः समी पुराणों में महापुराण-सूची में वामन-पुराण का नाम दिया हुआ 
है, केवल गरुडपुराण (१।२।२५।१५-१६) तथा वृहद्धमं-पुराण (१।२५।२०-२२) 
की सूची में महापुराणों के अन्तर्गत वामन-पुराण का उल्लेख नहीं पाया जाता; 
परन्तु उनकी उपपुराणों की सूची में वामन-पुराण का नाम दिया है! कूर्म" 
पुराण (१।१।१३-२०) में महापुराण-सूची में तथा उपपुराण-सूची-इन दोनों 
में ही, वामन-पुराण के नाम का उल्लेख है। डॉ० AAT ने अपने “स्टडीज इन 
दि उपपुराणाज' भाग १ के पृष्ठ ४-१३ पर उपपुराणों की २३ विभिन्न सूचियाँ 
दी हैं, जिनमें से केवल चार सूचियों में ही वामन-पुराण का उपपुराण रूप में 
कथन है। वे मी अपनी पुस्तक 'रिकाडंस ऑन हिन्दु राइट्स एण्ड कस्टम्स' 
के पृष्ठ ७७ पर कहते हैं कि वर्तमान वामन-पुराण को उपपुराण कहा जा 
सकता है। 

बिष्ण-पुराण-क्रम, कूर्म-पुराण-क्रम तथा लिङ्गःपुराण क्रमों के वर्गों में 
वामन-पुराणे का नाम महापुराणों की सूची में ही उल्लिखित है और अधिकतर 
सूचियों में वामन-पुराण की क्रम संख्या १४वीं है। स्वयं वामन-पुराण ने मी 
अपने लिए इसी “क्रमसंख्या को माना है (चतुर्दशं वामनमाहुरग्रयम्‌ ६९११) | 
कुछ परिवर्ततकालीन सूचियों में भी, महापुराणों के नामों में भेद है। इस प्रकार 
हम देख सकते हैं कि केवल गरुइ-पुराण तथा बृहद्धमं-पुराण की महापुराण 
सूचियों में ही वामन-पुराण के नाम का अमाव है; शेष समी सूचियों में (अल्‌- 
वेरुनि की दोनों सूचियों में मी) वामन-पुराण का महापुराण के अन्तर्गत उल्लेख 
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है। अतः केवल इन दो पुराणों में वामन-पुराण के नाम का महापुराणों की सूची 
में अनुल्लेखन वामन-पुराण के महापुराणत्त्व के निराकरण में कोई पुष्ट प्रमाण 
नहीं माना जा सकता। 

डॉ० हाजरा की दी हुई तेईस उपपुराण की सूचियों में से केवल चार में 
वामन-पुराण को उपपुराण कहा गया है। अन्य दो हस्तलेखो में वामन के स्थान 
पर 'मानव' पाठ उपलब्ध होता है और यही शुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि लेखकों 
ने गलती से 'मानव' के स्थान पर वामन का नाम लिख दिया है। डॉ० हाजरा 
को भी वामन पाठ पर सन्देह है और वे कहते हैँ:-- इन सूचियों में 'मानव' 
के स्थान पर जो 'वामन' पाठ है, वह या तो तत्कालीन जनता के इस उपपुराण 
विषयक अज्ञान का सूचक है, क्योंकि कभी तो वह इसे मानव” उपपुराण 
कहती होगी और कभी 'वामन' उपपुराण; या फिर 'मानव' उपपुराण ही कालान्तर 
में वामन' उपपुराण के नाम से विख्यात हो गया होगा अथवा इसके विपरीत हुआ 
होगा / इसके अतिरिक्त वामन-पुराण से भिन्न अन्य किसी वामन उपपुराण 
के वचनों का उद्धरण किसी भी निबन्ध-ग्रन्थ में नहीं मिलता ओर न किसी ग्रन्थ- 
कार ने ही वामन उपपुराण के किसी वचन का“उंद्धरण दिया है और न वामन 
उपपुराण का अभी तक कोई हस्तलेख ही प्राप्त हुआ. है अतः यही परिणाम 
निकलता है कि 'वामन' उपपुराण का कभी कोई अस्तित्व नहीं रहा होगा। 


वर्तमान वामन-पुराण हो महापुराण हे 

मत्स्य-पुराण, स्कन्द-पुराणः तथा नारदीय-पुराण में वामन-पुराण के विषय 
का तथा वक्ता का संकेत किया गया है। वे सव संकेत अक्षरशः यहाँ घटित नहीं 
होते। मत्स्य-पुराण तथा स्कन्द-पुराण में कहा गया लक्षण कुछ अंश में वर्तमान 
वामन-पुराण में घटित नहीं होता। परन्तु यह भेद विशेष महत्त्व नहीं रखता। 
मत्स्य में ब्रह्मा वामन के वक्ता कहे गये हैं, परन्तु वर्तमान वामन-पुराण में ब्रह्मा 
के स्थान पर पुलस्त्य वक्ता के खूप में उपस्थित हैं। बस, केवल इतना ही भेद 
21 पुराणों के विषय में एक बात और ध्यान देने की है कि पुराणों में कथित 
आख्यान तथा धर्म का सम्बन्ध किसी-न-किसी पुरातनकल्प से जोड़ा जाता है। 
इस तथ्य का प्रतिपादन मत्स्य-पुराण स्वयं करता है--'पुरातनस्य कल्पस्य 
पुराणानि विदुर्बुधाः” (५३।७२)। इस विषय में मत्स्य-पुराण और स्कन्द 


` -१. डॉ० हाजरा--स्टडीज़ इन दि उपपुराणाज (भाग २, Yo ५१२)। 
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पुराण इस पुराण को दस हजार श्लोकों से युक्त, कूर्मेकल्प से सम्वद्ध, तथा त्रिवि- 
क्रम (विष्णु) के माहात्म्य का वर्णन करनेवाला बतलाते हैं; जिसके वक्ता 
चतुर्मुख ब्रह्मा है! 

त्रिविक्रमस्य माहात्म्यमधिकृत्य चतुर्मुखः 

त्रिवर्गमभ्यधात्‌ तच्च वामनं परिकोत्तितम्‌। 

पुराणं aaga क्मंकल्पान्गं शिवम्‌॥ 

— (मत्स्यपु० ५३।४४-४५, स्कन्दपु० ७।१।२।६३-६४) 

नारदीय-पुराण में भी इसी से मिलता-जुलता वर्णन दिया गया है:-- 

rym, तात प्रवक्ष्यामि पुराणं वामनाभिधम्‌। 

न्रिविकसचरित्राढ्यं दशसाहस्रसंख्यकम्‌। 

कूर्मकल्पसमास्यानं वगॅत्रयकथानकम्‌ ॥ 

(नारदीय Jo ११०५१-२) 
इन दोनों लक्षणों की तुलना करने से स्पष्ट मालूम होता है कि ये दोनों लक्षण 
वर्तमान वामन-पुराण में घटित होते हैं। वामन का आख्यान कूर्मकल्प से सम्बद्ध 
दोनों लक्षणों में वतलाया गया है। मत्स्य में वह 'कूमेकल्पानुगम्‌ कहा गया 
है; तों नारदीय-पुराण में 'कूर्मकल्पसमाख्यानम्‌' कहा गया है। इन दोनों का 
तात्पर्यं एक ही है कि वामन की घटनाएँ तथा आख्यान कूर्मकल्प से सम्बन्ध रखती 
हैं, न कि कूर्मकल्प का वर्णन अपेक्षित है। | 

नारदीय-पुराण (खण्ड १।अ० १०५३-१४ १७ इलोक ) वामन-पुराण के विषय 
की सूची बड़े विस्तार से देता है। उस सूची में जो-जो विषय जिस क्रम से 
उल्लिखित किये गये हैं, वे सव विषय उसी क्रम से इस वर्तमान वामन-पुराण 
में भी उपलब्ध हैं; जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। नारद-पुराण पुलस्त्य 
को वक्ता और नारद को प्रइनकर्त्ता बतलाता है। यह लक्षण भी वर्तमान वामन- 
पुराण में मिलता है। अतः यह सिद्ध होता है कि यह वामन-पुराण वही महा- 
पुराण वामेन हैं, जिसका वर्णन इन तीनों पुराणों में किया गया है। 

नारदीयःपुराण वामन-पुराण के विषय में एक बड़े महत्त्व की वात बतलाता 
है। वह कहता है कि वामन के दो भाग हुँ--पूर्वमाग तथा उत्तरमाग। पूर्वे- 
भाग की विषय-सूची वह विस्तार से देता है और उस सूची के अनुसार समस्त 
विषय वर्तमान वामन-पुराण की सूची में उपलब्ध Fl उत्तरभाग का वह नाम 
'ुहृद्वामत' बतलाता है। समें चार संहिताएँ थीं, जिनके नाम हे--माहेइवरी, 
भागवत्ती, सौरी तथा गाणेश्वरी। और प्रत्येक संहिता में एक-एक हजार इलोक थे। 
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इत्येष पुर्वभागोष्स्य पुराणस्य तबोदितः। 

aT सागं बृहद्दामनसंज्ञकस्‌॥ 

mad भागवती सौरी गाणेश्वरी तथा। 

चतस्तः . संहिताइचात्र पृथक्‌ साहत्रसंल्यया॥ 

इत्येतद्वामनं नाम पुराणं सुविचित्रकम्‌। 

पुलस्त्येन समाख्यातं नारदाय महात्मने॥ 
— (नारदीयपु०` १।१०५।३।१३, १४, १७) 
यह उत्तर भाग आज उपलब्ध नहीं है। मत्स्य, स्कन्द तथा नारदीय पुराणों में 
` वामन-पुराण की इलोक-संख्या दस सहस्र बतलायी गयी है। इनमें से नारदीय- 
पुराण के कथनानुसार उत्तरभाग की चार संहिताओं में ४ हजार श्लोक थे। ये 
संहिताएं आज उपलब्ध नहीं हैं। फलतः पूर्वभाग में केवल ६ हजार शलोक थे 
और वर्तमान वामन-पुराण में भी ६ हजार के लगभग इलोक हैं। वण्यंविषयो 
के नाम तथा क्रम और पूरे वामन-पुराण की इलोक संख्या से यही सिद्ध होता है कि 
नारदीय-पुराण के समय (लगभग ई० ८००-१००० तक) में वर्तमान वामन- 
पुराण अस्तित्व में आ गया था। अतः प्रचलित वामन-पुराण ही पुराणों में 
निर्दिष्ट वामन-पुराण है, इसमें किसी प्रकार का सन्देहः नहीं किया जा सकता है। 


सरोमाहात्म्य विषयक विवेचन 


वेंकटेश्वर प्रेस से मुद्रित वामन-पुराण के पाठ में ey अध्याय तथा ५८१५ 
इलोक हैं तथा कुछ गद्य-माग भी हैं। इसमें सरोमाहात्म्य नामक कोई विशिष्ट 
विभाजन नहीं किया गया है; परन्तु काशिराजसंस्करण में वामन-पुराण के 
२३ तथा २४ अध्याय के बीच में २८ अध्यायों का एक अलग ही प्रकरण 'सरो- 
माहात्म्य' के नाम से मुद्रित किया गया है। यहाँ विचारणीय है कि यह सरो- 
माहात्म्य मूल वामन-पुराण का अंश है या नहीं? 

वामन-पुराण के तीन पाठ उपलब्ध होते हैं, जो भारत के दक्षिण, कश्मीर 
तथा उत्तरभारत के प्रान्तों से उपलब्ध हस्तलेखों के आघार पर नियत किये जाते 
हैं। इन पाठों में श्‍लोक, रूप तथा संख्या में ही अन्तर नहीं, प्रत्युत कहीं-कहीं अनेक 
अध्याय भी लुप्त हैं। सभी कश्मीरी हस्तलेखों में वेंकटेश्वर संस्करण के २३ 
से लेकर ३१ अध्याय अर्थात्‌ & अध्याय लुप्त हैं। इन अध्यायों में प्रथम अथवा 
गौण वामन-चरित है, जिसे सूत रोमहर्षण ने कुरुजांगल में रहनेवाले ऋषियों से 
कहा. है। यह वामन-चरित प्रचलित वामन-पुराण के सरोमाहात्म्य का अंग है। 
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बंगाली तया दक्षिण भारतीय हस्तलेखो में भी सुतरोमहर्षण तथा ऋषियों का 
पूरा संवाद जो सरोमाहात्म्य में वर्णित है, एकदम लुप्त है। उत्तर भारतीय 
हस्तलेखों में ही सरोमाहात्म्य पूरे २८ अध्यायों में दिया गया है। इस प्रकार 
,हस्तलेखों की भिन्नता होने के कारण और केवल उत्तर भारतीय हुस्तलेखों में ही 
उपलब्ध होने से यह अनुमान लगाना असंगत न होगा, कि सरोमाहात्म्य वाला 
प्रकरण मूल वामन-पुराण का अविभाज्य अंग नहीं है। पूर्वागत मुख्य कथानक 
से सम्बद्ध होने के कारण भी सरोमाहात्म्य क्षेपक के समान प्रतीत होता है। 
पूर्वे की कथा तो यह है कि विष्णु ने देवों से कुरुक्षेत्र में जाकर 'पृथूदक' तीर्थं में 
पितरों की आराधना करने को कहा, जिससे उनकी मानसी कन्या मेना हिमालय 
की पत्नी के रूप में प्राप्त हो तथा उसी कन्या से शिव जी द्वारा उत्पन्न पुत्र 'कातिकेय' 
'तारकासुर' तथा. “महिषासुर का वघ करें। इसी कथानक के बीच में सरो- 
माहात्म्य-विषयक अध्याय आते हैं। अतः सामान्यतया उन्हें प्रक्षिप्त कहा जा 
सकता है। परन्तु कुछ प्रमाण ऐसे हैं, जिनसे उसे मूल पुराण का अंश मानना ही 
उपयुक्त प्रतीत होता है।' 

(१) यह पूरा सरोमाहात्म्य सभी उत्तर भारतीय देवनागरी हस्तलेखों 
में तथा दक्षिण भारत के एक तेलुगु हस्तलेख में दिया हुआ है। 

(२) प्राचीन घमेशास्त्र निबन्धो HS १२वीं शताब्दी के लक्ष्मीधर 
रचित 'कृत्यकत्पतरु' में, सरोमाहात्म्य के अनेक इलोक वामन-पुराणीय श्लोकों के 
रूप में उद्धत किये गये हैं। 

(३) दक्षिण भारत के वैद्यनाथ दीक्षित द्वारा रचित (लगभग १७बों 
शताब्दी) “स्मृति मुक्ताफल' के आह्निक प्रकरण में भी सरोमाहात्म्य के कुछ 
इलोक मिलते हँ! 

इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि सरोमाहात्म्य भी वामन-पुराण का एक 
अंग gi 
बहद्वासन-पुराण 

तारदीथःपुराण के अनुसार दामन-पुराण का एक उत्तर भाग भी था जिसका 


नाम बहंदुवामन' दिया गया है। इसमें चार संहिताएँ सम्मिलित थीं, जिनके 
नाम हँ--माहेश्‍वरी, भागवती, सौरी तथा miai इनमें प्रत्येक में एक- 


१. विशेष रूप से द्रष्टव्य, वामनपुराण काशिराजसंस्करण की भूमिका, 
पृष्ठ २७-३१। 
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एक हजार श्लोक थे। यह 'बृहद्वामन-पुराण' आज उपलब्ध नहीं है, परन्तु 
प्रतीत होता है कि १६वीं शताब्दी में इसका अस्तित्व अवष्य था: क्योंकि faa- 
मिश्र ने अपने 'वीरमित्रोदय' नामक निबंघ-ग्रन्थ के 'पुजाःप्रकाश' में वामन से 
कतिपय श्लोकों को उद्धत किया है। रूपगोस्वामी ने अपने 'उज्ज्वलनीलमणि 
ग्रन्थ में मुनियों के भावी गोपीभाव के विषय में “वृहद्वामन' का निर्देश किया 
है तथा 'लघुभागवतामृत' प्रसिद्ध ग्रन्थ में “बृहद्बामन-पुराण' के छह श्लोक 
उद्धत किये हैं। जीवगोस्वामी ने भी 'षटसन्दभं' में कृष्णलोक के वर्णन के प्रसंग 
में 'बुहद्वामन-पुराण' से कतिपय श्लोकों को उद्धत किया है तथा इसका उपन्यास 
“इयं च बृहृदवामनपुराणप्रसिद्धिः शब्दों से किया है। वामनःपुराण के इलोकों 
की संख्या मत्स्य-पुराण, स्कन्द-पुराण, अग्नि-पुराण तथा नारदीय-पुराण में 
१० aga बतायी गयी है। इनमें से अनुपलब्ध उत्तर भाग के ४ सहस्र संख्या 
को घटा देने पर पूर्वमाग की श्लोक संख्या ६ aga सिद्ध होती है और वर्तमान 
वामन-पुराण में इतने ही श्लोक उपलब्ध हैं। काशिराज. संस्करण के सम्पादक 
ने गथ-माग को सम्मिलित कर लोकों की संख्या ५८७७ बताया, अर्थात लगभग ' 

हजारा ड 


चासन-पुराण का देश ओर काल 


पुराण की रचना के स्थल, देश या स्थान का यथार्थ परिचय पाना प्राय 
असम्मव ही हे। इसका कारण यह है कि पुराण इसके विषय में स्वतः कोई 
सूचना नहीं देता, जिससे कि इसका यथार्थ निर्णय हो सके। भौगोलिक वर्णन 
के आधार पर पुराण के उदय-स्थल का केवल अनुमान किया जा सकता है। 
इस कसौटी के ऊपर वामन-पुराण के वर्णित भौगोलिक तथ्यों के विवरण को 
कसने पर इसके उदय-स्थल का किञ्चित्‌ परिचय मिल जाता है। 

वामन-पुराण में कुरुजांगलःक्षेत्र को सब क्षेत्रों में श्रेष्ठ बतलाया गया है 
तथा समस्त तीर्थो में प॒थूदक' तीर्थ को ही सबसे श्रेष्ठ बतलाया गया है। ‘RAT 
द्त्कुरुजाङ्गलं वरं, तीर्थेषु थद्वत्‌ प्रवरं पृथूदकम्‌’ (ato go १२४५) । कुरु 
जाङ्गल तो कुरुक्षेत्र का सूचक है तथा Tes तीर्थ आज 'पिहोवा' नाम से विख्यात 
है जो थानेश्वर से १४ मील पश्चिम में स्थित है। यह आज भी बृहस्पति तथा 


१. श्लोकों की गणना के लिए, विशेष द्रष्टव्य काशिराज-संस्करण वामन- 
पुराण को भूमिका, पष्ठ ३१। 
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वासन-पुराण का परिचय । २५ 


अन्य देवताओं के मन्दिर से सम्पन्न है तथा पवित्र स्थान माना जाता है। इतना 
ही नहीं, कुरुक्षेत्र के अनेक तीथों का सूक्ष्म वर्णन वामन-पुराण उपस्थित करता 
है। Wo मा० के १३वें अध्याय में कुरुक्षेत्र के मध्य में होनेवाले काम्यक-वन, 
अदिति-वन, व्यास-वन, फलकी-वन, सूर्य-वन, मवु-वन तथा शीत-वन नामक 
सात वनों का निर्देश है तथा बहनेवाली सरस्वती, वैतरणी, मन्दाकिनी, वासुनदी, 
कौशिकी, दुपद्दती तथा हिरिण्यवती नामक नदियों का. नाम निर्दिष्ट है। इन 
नदियों के विषय में पुराणकार का कहना है कि सरस्वती ही ऐसी नदी है, जो 
साल मर वहा करती है। अन्य छहों नदियाँ केवल वर्षाकाल में ही प्रवाहित होती 
हैं। अन्य नदियाँ वर्षाकाल में घमंशास्त्र की दृष्टि से रजस्वला मानी जाती 
हैं और स्तान के लिए वर्जित की गयी हैं, परन्तु तीर्थे के प्रभाव से इन नदियों 
में यह धर्मशास्त्रीय नियम नहीं लगता और वर्षा-काल में भी ये रजस्वला नहीं 
मानी जातीं, तथा इनमें स्नान वर्जनीय नहीं है। 

कुरुक्षेत्र में विद्यमान अनेक तीर्थों, वहाँ के विशिष्ट शिवलिङ्गों का विवरण 
इस पुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है।' इस प्रकार कुरुक्षेत्र के बनो, 
नदियों तथा तीर्थो से वामन-पुराण का इतना घनिष्ठ परिचय है कि इसके 
रचना का स्थान कुरुक्षेत्र या कुरुक्षेत्र-मण्डल माना जाना उचित है। 

पुराणों के काल का निर्णय'करना बड़ी विकट समस्या gi यदि पुराण में 
किसी राजा या राजवंश का वर्णन हो, तो उसके आधार पर उसके रचना-काल 
का अनुमान लगाया जा सकता है। परन्तु इस वामन-पुराण में किसी भी राजा 
का नाम संकेतित नहीं है। अवश्य ही इसकी रचना-शंली का अनुशीलन. इस 
विषय में सहायता देने के लिए समर्थ है। वामन-पुराण की कविता अनेक स्थलों 
पर अलंकारों से युत्रत है, तथा उसमें साहित्यिक सौन्दर्ये की भी पूर्ण छटा है। 
कालिदास का प्रभाव इस पुराण के उपर बहुत ही अधिक है। वामन-ुराण 
में वर्णित पावती का आख्यान कालिदास के कुमारसम्भव महाकाव्य से अनेक 
अंशों में मिलता है! पार्वती का हिमालय में जन्म लेना, शिव को पति-रूप में 
पातै के लिए पार्वती की तपस्या करना, तपस्या से माता मेनका का रोकता, 
शिव का ब्रह्मचारी के रूप में प्रेम-परीक्षा के लिए आना आदि घटनाएँ वामन- 
पुराण तथा कुमारसम्भव में एक समान ही हैं। इन घटनाओं के वर्णन करनेवाले 
इलोको में शब्दतः तथा अर्थतः--दोनों प्रकार का साम्य वर्तमान है, जिसका 


१. इन तीयो के नाम के लिए, देखिए इसी शोधप्रबन्ध का तीर्थप्रकरण 
परिच्छेद ` 1 १ ४ 
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२६ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


विशेष वर्णन--साहित्यिक सौन्दर्य, वाले दशम प्रकरण में विस्तार से किया 
गया है। इन समताओं को देखने पर किसी भी आलोचक के हृदय में सन्देह 
नहीं रह जाता है कि वामन-पुराण का कर्ता कालिदास के कूमारसम्मव से पूर्णतः 
परिचित है। अतः इस पुराण. की रचना कालिदास के अनन्तर-अवश्य हुई। 
कालिदास का समथ गृप्तों के काल में लगभग पंचम शती में माना जाता है। 
यही वामन-पुराण की ऊपरी मर्यादा gI 

घर्मशास्त्रीयं निबन्धों में वामन-पुराण के ञ्लोक प्रमाण के रूप में उद्धृत 
किये गये हैं। ऐसे निबन्धो में लक्ष्मीधर का 'कृुत्यकल्पतरु' सबसे प्राचीन है। 
ये लक्ष्मीधर काशी के ही प्रसिद्ध गहइवाल वशीय राजा जयचन्द के धर्माध्यक्ष 
माने जाते हैं। जयचन्द का समय १२वीं शताब्दी का उत्तराद्धे है। उस समय 
से पहले वामन-पुराण प्रसिद्ध हो चुका था। अतः १२वीं शती वामन-पुराण 
के रचना-काल की अपर मर्यादा है। काल का ठीक निर्णय करना तो बहुत ही 
कठिन है, परन्तु इतना कहा जा सकता है कि यह वामन-पुराण ६०० Fo तथा 
१००० fo के बीच में कभी लिखा गया होगा। प्रमाणों के अभाव में इससे 
अधिक निश्चित काल का निरूपण करना एक प्रकार असम्भव ही है। 


/ 
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तृतीय परिच्छेद 


धसं तथा आचार-दर्शन- 
धर्म का माहात्म्य । 


धर्म के विवेचन के पूर्वे धर्म के शब्दार्थ का विवेचन करना आवश्यक प्रतीत 
होता है। शब्द-शास्त्र की पद्धति से घारणार्थक ‘a, घातु के आगे सन्‌ प्रत्यय 
के योग से घमं या धर्मन्‌ शब्द कीं सिद्धि होती है। वैयाकरणों ने विविध प्रकार 
से इस शब्द का व्युत्पन्नार्थ निर्दिष्ट किया gi यया--(१) वह कर्म, जिसके 
आचरण से कर्ता को इस लोक में अम्यदय और परलोक में मोक्ष की प्राप्ति हो, _ 
वह घमं है। (२) जिससे लोक धारण किया जाय, वह घर्मे है। (३) जो लोक | 
को घारण करे, वह धमं है। (४) जो अंन्यो से धारण किया जाय, वह धमें 
है।' धर्म के. सम्बन्ध में पुराण का प्रतिपादन है कि घर्मावमंजन्य ga-ga को 
भोगने के लिए ही जीव देहादि धारण करता है। समस्त कार्यो में घर्म और 
अधर्म ही कारण हैं और कर्मफल के उपभोग के लिए ही एक देह से द्वितीय देह 
में जाना पड़ता है।' धर्म के महत्त्व के प्रदर्शन में पौराणिक कथन है कि जो पुरुष 
वर्णाश्रम-घर्म का पालन करता है, वही परमपुरुष विष्णु की आराधना कर 
सकता है, उन (विष्णु) को सन्तुष्ट करने का और कोई मार्ग नहीं है।' पुनः 
कलियग में धर्म के माहात्म्य-प्रतिपादन में कहा गया है कि इस युग में अल्पमात्र 
परिश्रम से ही महान्‌ धर्म की प्राप्ति होती है। अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वंश्य 


१. स० mo कौ० ५४९ और संस्कृति ३६९। 
२. सुखदुःखोपभोगौ तु तौ देहाद्युपपादको । 
घर्माधमोंद्भवो भोक्तुं जन्तु्वेदादिमूच्छति॥ बि० Jo २।१३।८१। . 
३. वर्णा्रसाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌। 
विष्णराराध्यते पस्था नान्यस्तत्तोषकारकः॥ Ro go २८९1 
४. धर्मोत्कर्षमतीवात्र प्राप्नोति पुरुषः कलो। अल्पायासेन THAT 
र — (वरिण go ६२१८) 
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२८ । वासत-पुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


और शूद्र एवं ब्रह्मचर्य, गाहंस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास आदि प्रत्येक अवस्था 
में ऐहलौकिक और पारलौकिक उन्नति और सावंत्रिक कल्याण की प्राप्ति के 
लिए धर्माचरण की ही प्रयोजनीयता है। धर्माचरण के अभाव में किसी प्रकार 
का भी कल्याण सम्मव नहीं। 

स्मृति की घोषणा है कि श्रति एवं स्मृति में प्रतिपादित धर्म का आचरणवर्त्ता 
मनुष्य इस लोक में यश और परलोक में उत्तम सुख अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त 
करता है।' गीता में धर्म की उपादेयता पर कहा गया है कि जब-जब धर्म का 
ह्लास और अधम का उत्थान होता है, तब-तब भगवान्‌ को धरातल पर अवतीर्ण 
होना पड़ता है। साधुओं की रक्षा, दुष्टों के नाश और धमं की पुनः स्थापना-- 
इन तीन कर्मो के लिए प्रत्येक यग में भगवान्‌ को प्रकट होना पड़ता है।' 


बामन-पुराण में वेदिक तथ्य 
धर्म का मूल वेद है। घमं के विषय में सबसे बड़ा वही प्रमाण है। इस वेद 
के स्वरूप के विषय में वामन-पुराण का प्रतिपादन ध्यान देने योग्य है। वामन- 
पुराण के अध्ययन से वेद-सम्वन्धी अनेक तथ्यों का परिचय प्राप्त होता है। 
स० मा० के तृतीय अध्याय में (२०-२६) ब्रह्मा की समा का जो विशद वर्णन 
उपलब्ध होता है, उसमें वेद के सांकेतिक शाब्द मिलते हैं। ब्रह्मा की सभा 
सामगायन करनेवाले ब्राह्मणों से युक्त थी। यह गायन भ्रमरों के मधर संगीत 
के समान बहुत ही आकर्षक तथा मधुर था। ऋग्वेद के ज्ञाता विद्वानों के द्वारा 
वह युक्त थी। ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण में पद-पाठ तथा क्रम-पाठ का उल्लेख 
यहाँ मिलता है।' उस सभा में यज्ञ विद्या के जाननेवाले वेद से परिचित तथा 
पद-क्रम के ज्ञाता मुनियों का उल्लेख सिद्ध करता है कि उस समय वेद के अध्ययन 
में संहिता के साथ पद तथा क्रम का भी ज्ञान नितांत आवश्यक था। शिक्षा (वेद 


१. भतिसमृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि भानवः। | 

इह कीतिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तमं सुखम्‌॥ (Ro Mo २९) 
२. यदा यदा fe धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। 

अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मानं सुजाम्यहम्‌॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌। . 

घर्मसस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे॥ (भगवद्गीता ४।७-८) 
३. ऋचो बहवृचमुख्येरच प्रोक्ताः क्रमपदाक्षराः। (Qo मा० ३।२१) 
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के यथाविधि उच्चारण की विद्या) का भी अनुशीलन उस युग में होता था। 
वैदिक मंत्रों का केवल पाठ ही नहीं होता था, प्रत्युत उसके अर्थ के जाननेवाले 
विद्वानों की भी सत्तां थी। 

ब्रह्मसभा का यह वर्णन उस युग के वैदिक यज्ञ के विधि-विधान की एक 
झाँकी प्रस्तुत करता है। 

वामन-पुराण में पंचवेदी-यज्ञ की एक अपुर्व कल्पना दृष्टिगोचर होती है! 
भगवान्‌ शंकर ने इन पाँचों वेदियों में यज्ञ कर अपने मनोरथ की सिद्धि प्राप्त 
की थी। ये वेदियाँ वामन-पुराण में घमें की सेतु बतलायी गयी हैं। इनमे 'प्रयाग' 
मध्यमा वेदी है। 'गयाशिर' पूर्वा वेदी है। दक्षिण वेदी विरजा' है, जो अन्तफल 
को देनेवाली है। तीन कुण्डो से युक्त 'पुष्कर-तीर्थ' पश्चिम वेदी है और 'समन्त' 
पंचक उत्तर की वेदी है। आशय यह है कि वामन-पुराण की दृष्टि में ये पाचों 
स्थान नितांत पवित्र, धर्म की वृद्धि करनेवाले तथा घामिक.दृष्टि से महनीय थे।' 
वामन-मुराण ने कश्यप ऋषि के दिव्यस्वरूप का जो वर्णन किया है, वह उस युग« 
के वैदिक तापस का एक विशद चित्र प्रस्तुत करता है। उस वर्णन की कुछ बातें 
संक्षेप में इस प्रकार F:— 

देवताओं के पिता कश्यप ब्रह्मतेज से चमक रहें थे। तेज उनके शरीर से 
इतना निकलता था कि वह सूये तथा अग्नि की शिखा के समान प्रतीत होते थे। 
वे अपना दण्ड छोड़ दिये थे और काला मृगचमं ओढे हुए थे। वल्कल- 

वृक्ष की त्वचा को कौपीन बना रखा था। वह हवन कर रहें थे; जहाँ होम की 

` गन्ध आश्रम को सुगन्धित वना रखा था। वे वेदपाठ कर रहे. थे और इतने 
तेजस्वी थे कि अग्नि के समान चमक रहे थे। वे सम्पण लोकों के सृष्टि करने- 
वाले थे। वे अपने ही तेज की विचित्रता से तीसरे प्रजापति के समान प्रतीत हो 
रहे ae ; 

इस विशिष्ट वर्णन को पढ़कर वैदिक ऋषि की एक मव्य झाँकी पाठकों 
के मानस-पटल के सामने प्रस्तुत हो जाती है। इसमें कोई आश्चर्यं नहीं है। 
पुराण वैदिक-धमे को ही लोक के सामने प्रस्तुत करने के लिए निर्मित किया 
गया है। अतएव उसमें बैदिक तत्त्वों का स्थान-स्थान पर निर्देश होना कोई 
विस्मय की बात नहीं है। 


१. वा० Jo २३।१८-२०। 
२, वा० Jo Ao मा० ३।७-१२। 
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चस का लक्षण 


घमं का. लक्षण अनेक घर्म-ग्रन्थों ने भिन्न-भिन्न शब्दों में दिया है, जिनमें 
` प्रधान लक्षण यहाँ संगृहीत किये गये 


“श्रुतिस्मृतिबिहितो घसः” (ato Jo ) 
श्रुति और स्मृति में जो विधान किया गया है, वही ध्म कहलाता है। ... 
चोदनालक्षणोऽर्यो घर्मः” (पूर्वमीमांसा ११९४ छै 


वेद में विधि-वाक्य के द्वारा जो बताया गया है, वह धर्म gI 
“धारणाद्मंमित्याहुर्धमो धारयते प्रजाः। 
यत्‌ स्याद्धारणसंयक्तं स धमं इति निशचयः॥ 
(महाभारत कर्ण-पर्व . ६९-५८) 
घारण करने से धर्म कहलाता है। धमं प्राणियों को धारण करता है। जो 
धारण से संयुक्त होता है, वही निश्चित रूप से घमं कहलाता है। 
वेदःस्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः ˆ ` 
, एतच्चतुविध प्राहुः साक्षाद्वमस्य लक्षणम्‌॥ (मनुस्मृति २१२) 
वेद, स्मृति (धर्मशास्त्र), सदाचार और अपनी आत्मा की प्रसन्नता के अनुसार 
कार्य करना--यह चार प्रकार का धर्म का साक्षात्‌ लक्षण कहा गया है। 
घृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीविया सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌॥ (मनुस्मृति ६९२) 
घुति, क्षमा, दम (अपने मन को वदा में रखना), अस्तेय (चोरी न करना); 
शौच (बाह्य और आभ्यन्तर की पवित्रता), इन्द्रिय-निग्रह (इन्द्रियों को वश 
में रखना), धी (बुद्धि), विद्या (आध्यात्मविद्या), सत्य (वाणी और मन की 
यथार्थता), अक्रोध (क्रोध न करना)--ये दस धर्म के लक्षण हैं। 
अहिंसा «= सत्यमस्तेयंशो चमिज्रियनिग्नहः । 
दानं दमो दयां क्षान्तिः सर्येषां धर्मताधनम्‌॥ 


: (गाञ्गवल्क्यस्मृति आचा० १२२) 
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अहिंसा (प्राणिमात्र की तन-मन-वचन से हिंसा न करना), सत्य, अस्तेय, शौच, 
इन्द्रिय-निग्रह दान, दम, दया और क्षान्ति (अपनी हानि होने पर भी क्रोध न करना) 
ये सभी के लिए धर्म के साधन कहे गये हैं। 

इसी' पद्धति को अपनाकर पुराणों में भी धर्म का लक्षण दिया गया है। 
वामन-पुराण ने धर्म के द्विविध रूपों का वर्णन किया है--सामान्य रूप तथा 
विशेष रूप। प्रथमतः सामान्य धर्म का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। 


सामान्य-धमे तथा उसके भेद 


वामन-पुराण ने सामान्य धर्म को दो प्रकार का वतलाया है। एक जगह 
धर्मे के दस अंग वतलाये गये हैं (१४१), जो मनु के द्वारा प्रतिपादित प्रख्यात 
दस अंगों से भिन्न नहीं है। उनके नाम इस प्रकार है-- 


अहिसा सत्यमस्तेयं दानं क्षान्तिदंमः शमः। ` 
अकार्पण्यं च शौच च तपइच रजनीचर॥ (Moyo?) 


धर्म के अंगों के वर्णन का दूसरा प्रसंग वामन-पुराण के १६वें अध्याय के प्रथम में 
आता है। 'सुकेशि' ने राक्षसों के सामने जिस घमं को प्रतिपादित किया, वह 
त्रयोदशाङ्ग बतलाया गया है! ये तेरह अंग इस प्रकार हैं :- 

(१) aka, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) शौच, (५) इन्द्रिय-संयम; 
(६) दान, (७) दया, (=) क्षमा, (६) ब्रह्मचर्य, (१०) अमानिता (अहंकार 
शून्यता), (११) सत्य-मधुरा वाणी, (१२) अच्छे कार्यों में प्रीति, (१३) 
सदाचार का सेवन (aro Fo १६।२-३)। दोनों अंगों की तुलना करने से 
मालूम पड़ता है कि धर्म का यह त्रयोदशाङ्ग दशाङ् धर्मे का ही विकसित रूप है। - 
इसीलिए धर्मशास्त्र में दशाङ्ग घम का ही विशेष महत्त्व है। इसलिए यहाँ भी 
घे के इन दस अंगों का ही वर्णन संक्षेप में अलग-अलग दिया जाता हैः 

(१) अहिसा--हिसा का सामान्य अर्थ है प्राण वियोग। अर्थात्‌ किसी जन्तु 
को प्राणों से विरहित कर देना हिसा कहलाती है। परन्तु बर्मशास्त्र के मनी- 
पियों ने हिसा को स्थूल अर्थ में न लेकर बड़े सूक्ष्म अर्थ में लिया है। वे मनसा, 
वाचा, कर्मणा किसी के चित्त को चोट पहुंचाने को भी हिंसा के भीतर ग्रहण 
करते हैं। यह सूक्ष्म अर्थ भारत के धर्मशास्त्रियों के सुक्ष्म अन्तरंग-परीक्षण 
का परिणाम है। 

` बौद्ध-धर्म के अनुयायी-अहिसा की मान्यता अधिक रखते हैं। परन्तु, इससे 
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भी अधिक जैन-धर्म वाले अहिंसा पर जोर देते हैं। उनके घर्म में इसका इतना 
अधिक विधान है कि जैन यति लोग रास्ते में झाडू लेकर चलते हैं और मुँह पर 
कपड़ा बाँधे रहते हैं। इसका मतलव यह हुआ कि श्वास लेते समय मुँह में कोई 
कीड़े न घुस जायें, क्योंकि मुँह में जाने से वे (कीड़े) मर जायेंगे। झाड़ू, लेकर 
चलने का मतलब यह हुआ कि जहाँ कहीं वे बैठंगे झाडू से वुहारकर बैठंगे, ताकि 
उस स्थान पर चींटी या कोई कीड़ा उनसे दव न जाय। इस प्रकार से जैनी यति 
एक छोटेसे कीड़े की हिंसा नहीं करते, तो बड़े जानवर को कौन कहे ? ब्राह्मण 
भी किसी जीव-जन्तु की हिसा नहीं करते हैं। परन्तु जैन तथा बौद्ध-धर्म में 
इस (अहिंसा) को अधिक मान्यता दी गयी है। 

(२) सत्य--जो वस्तु जैसी हो, उसको उसी रूप में कहना तथा अपनी 
ओर से कुछ मिलाकर विकृत न करना, सत्य की परिमाषा के अन्तर्गत आता 
है। सच बोलना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, चाहे वह किसी भी जाति 
या घर्म का क्यों न हो? जीवन में कितना भी कठिनं समय आये, परन्तु 
व्यवित को सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए।. हमारा सनातन धर्म 
यही कहता है: १ 

सत्य ब्र्यात्‌ प्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌॥ 
fa च नानृतं ब्रूयात्‌ एष धर्मः सनातनः॥ 


इस महाभारत के प्रसिद्ध श्‍लोक के भीतर सत्य का गहरा संयोग है। सत्य हो, 
यदि प्रिय न हो, तो उसे न बोलना चाहिए और यदि प्रिय हो, परन्तु झूठा न 
हो, तो उसे बोलना चाहिए। यही सनातन घर्म कहता Zl 

“सत्य? का अर्थ है किसी वस्तु के यथार्थं रूप को कहना, जैसी वह वस्तु है, 
dat ही। यथार्थता से हटते ही वस्तु में असत्यता विराजती है। ऋत के साथ 
सत्य का प्रादुर्भाव इस सृष्टि के आरम्भ में ही हुआ है। श्रुति का वाक्य है 
ऋतं च सत्यं ब्रूचाभीद्धात्‌ तपसोश्ध्यजायत | 

(३) अस्तेय--इसका अर्थ है चोरी न करना । किसी. व्यक्ति की वस्तु को 
बिना उसके आदेश से ग्रहण कर लेना 'चोरी' है। भारत में इसकी बड़ी ही FA 
कल्पना महर्षियों ने की है। इस प्रसंग में 'शंख'-लिखित' का प्रसंग ध्यातव्य है-- शंख 
के आश्रम में “लिखित”, जो. उनके अनुज थे, एक बार मेंट करने के लिए गये 
थे। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने अपने भाई के बगीचे के पके हुए बेर के फलों 
को तोड़कर खा लिया। शंख ने आते पर उन्हें चोरी का अपराधी वन्ताया। 
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उन्होंने उनकी आज्ञा के बिना ही फलों को खा लिया था। राजा के सामने 
न्याय के लिए दोनों आदमी पहुँचे। तब राजा ने मुनि के दाहिने हाथ को काट 
लिया पास में बहनेवाली नदी में मुनि ने स्नान किया, जिससे उनका कटा 
हुआ हाथ फिर से उत्पन्न हो गया। तमी से उस नदी का नाम 'बाहुदा' पड़ 
गया। अस्तेय” की इतनी सुक्ष्म कल्पना शायद ही अन्य धर्म में वर्तमान हो। 

(४) दान--'दान' का अर्थ है किसी वस्तु से अपना सत्त्व (अर्थात्‌ अधि- 
कार) हटाकर दूसरे का अधिकार स्थापित कर देना। दान देना भी धर्म का 
एक श्रेष्ठ अंग कहा गया है। जीवन में व्यक्ति जो कुछ भी कमाता है, जहाँ तक 
हो सके, उसका कुछ हिस्सा दान अवश्य करना चाहिए। इससे सम्पत्ति में वृद्धि 
ही होती है, कमी नहीं। प्रायः देखा जाता है कि दान देने से आयु मी बढ़ती है। 
दान अनेक प्रकार का होता है--जैसे घन का दान, अन्न का दान, पशुओं का दान, 
वस्त्रो का दान आदि। जिसके पास जो भी वस्तु हो, उसे वह, उचित व्यक्ति 
को दान देना चाहिए। 

दान की महिमा बहुत ही बतायी गयी है। दान देते समय उसका गान 
नहीं केरना चाहिए। यहाँ तक कहा गया है कि दान ऐसा देना चाहिए कि बायाँ 
हाथ भी न जान सके कि दाहिने हाथ ने क्या दिया? भगुप्त-दान' की इसीलिए 
विशेष महिमा है। बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो दान देने के पश्चात्‌ उसका 
चारों तरफ गान किया करते हैं। ऐसे व्यक्ति के दान का महत्त्व कुछ भी नहीं 
रहता। वह दान नहीं के बराबर हो जाता है। इसलिए जो कुछ भी दान दे, 
उसका गान कहीं भी न करे! 

दान की महिमा का वर्णन राजा बलि' ने बड़े विस्तार से किया है--बलि 
के यज्ञ में जब वामन के आगमन की चर्चा शुक्राचायं ने सुनी, तव वे बहुत हौ 
शंकित हुए और उन्होंने अपने शिष्य बलि को उनकी माँग को पूरा न करने की 
जात कही। इसपर बलि ने जो उत्तर दिया वह दान की महिमा का पर्याप्त 
सूचक है-- क्र. 

वीर पुरुषों पर, दान करने से यदि आपत्ति भी आ जाय, तो वह्‌ प्रशंसनी 
होती है। दान कमी वाधा देनेवाला नहीं होता है। दान ही सबसे बलवान्‌ 
होता. है 

इलाघ्य एव हि वीराणां, दानाच्चापत्समागमः। 
न बाधाकारि यद्दानं तदङ्ग बलवत्‌ स्मृतम्‌॥. . 
(वा० पु० सरो० मा० १०२३) 


बामत ०-- है 
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बलि ने कहा कि “मेरे राज्य में कोई आदमी दुःखी नहीं है, न कोई दरिद्र 
है, न कोई रोगी कोई उद्विग्न है और न कोई शम से रहित है। मेरी: 
समस्त प्रजा प्रसन्न, सन्तुष्ट, तृप्त, सव सुखों से यक्त है और मैं भी इसी प्रकार 
सुखी हूँ। राज्य में इस अतुलनीय शांति तथा सौख्य का कारण मैं दान को 
ही मानता हूँ। पूर्व में जो मैंने दान किया, उसी का प्रभाव मेरे राज्य की सुख- 
शांति में विराजती है।” इस प्रकार वामन-पुराण के इस वर्णन से स्पष्ट है कि 
जो राजा उचित व्यक्ति को दान देता है, उसकी प्रजा सदा प्रसन्न, सुखी तथा 
सन्तुष्ट रहती है।- किसी वस्तु के उपभोग की अपेक्षा उसका दान देना सौ गुना 
अधिक. लामदायक होता है। 
उपसोगाच्छतगुणं दान सुखकरं स्मृतम्‌ (सरो० मा० १०२९) 
वामन-धुराण का यह वचन दान की महिमा का भली प्रकार सूचना देता है। 


(५) क्षान्ति--क्षान्तिः (अपनी हानि होने पर भी क्रोव न करना) भी 
सभी वर्णो का एक घमं है। व्यक्ति की अपनी कितनी बड़ी-से-बड़ी हानि हो 
जाय, परन्तु कमी क्रोध न करना चाहिए। क्रोध करने से बड़ी-से-बड़ी हानि 
हो जाती है। यहाँ तक कि क्रोध में आकर व्यक्ति किसी की हिंसा तक कर 
बैठते हैं और बच्चों को पटक तक देते हैं, जिससे उसे गहरी चोट आ जाती हे 
और प्राण के लाले तक पड़ जाते Sl इसलिए किसी को कमी भी क्रोध नहीं 
करेना चाहिए और क्रोध के अवसर पर भी क्षमा बनाये रखना चाहिए। 

(६) दम--इन्द्रियो के ऊपर निग्रह रखना 'दम' का तात्पर्य है। यह 
मनंष्यो का एक सर्वश्रेष्ट घर्म है। मनष्य की आँख, नाक, कान, जीम आदि 
इन्द्रियां हूँ। इनके उपर समी को नियंत्रण रखना चाहिए। आँखों से कमी 
बरी चीज़ों को न देखे, कान से हमेशा अच्छी बातें ही सुननी चाहिए। किसी 
निन्दा या गन्दी बातों के तरफ अपने कान को न देना चाहिए। जीम भी 
अपनी इन्द्रियों का एक इन्द्रिय है। इससे हमेशा गण-गान करना चाहिए। 
खाने-पीने में भी जीम का aga बड़ा सहयोग है। इसलिए तिक्त, कषाय वस्तु 
को खाने से जीम को रोकना चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता 
है। इसलिए जीम को अनुशासन में रखना चाहिए। यदि न रखें तो दोनों तरफ 
से मनष्य का पतन हो जाता है-एक स्वाद के द्वारा दूसरा वाणी के द्वारा। 

(७) शम--शम' भी समी वणां का एक विशिष्ट धार्मिक अंग है। 
इसका अर्थ है- कल्याण करना। समी व्यक्तियों को चाहिए कि सबका कल्याण 
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करें, किसी को कष्ट न पहुंचायें तथा किसी की हानि न करें। सभी को, जहाँ- 
तक हो सके, सुख ही पहुंचाना चाहिए। किसी के लिए बुरी बातें न सोचें और 
समी के साथ भलाई का बर्ताव करना चाहिए। इससे व्यक्ति दोनों लोकों में 
सुख पाता है। 

(८) अकापंण्य---अक्ृपणता' मी समी वर्णो का एक घर्म है। व्यक्ति को 
कृपण न बनना चाहिए। जहाँ आवश्यक as हो, उसमें कमी नहीं करनी चाहिए। 

(९) शीच--शोच' का अथे है- बाह्य तथा आभ्यन्तर की पवित्रता। 
यह भी सभी वणो का एक विशिष्ट गुण कहा गया है। इसके द्वारा ही व्यक्ति 
शुद्धता को प्राप्त होता है। व्यक्ति बाहरी शुद्धता तो करता ही है, परन्तु भीतरी 
शुद्धता के ऊपर भीं ध्यान देना चाहिए। भीतरी शुद्धता है--अपने स्वास्थ्य, 
को अच्छा रखना, दूसरों के प्रति अच्छी बातों को सोचना, सबकी भलाई के 
लिए सोचना। बाहरी शुद्धता है--अपने शरीर को पूणं साफ करना। हाथ; 
नाक, कान, दाँत आदि सभी अवयवों को पूर्ण रूप से साफ रखना। त्वचा की 
सफाई के लिए नित्य शरीर को मल-मल कर स्नान करना चाहिए। अपने 
गृह तथा विस्तर को भी साफ रखना चाहिए। वस्त्रों की सफाई पर भी पूरा 
घ्यान देना चाहिए। इसी को बाहरी शुद्धता कहते Fl व्यक्ति जब बाहर 
तथा भीतर से शुद्ध हो जाता है, तभी वह शुद्ध, पवित्र कहलाता हैं। यह नहीं 
कि व्यक्ति ऊपर से तो पूर्ण शुद्ध है, नित्य गंगा-स्नान, पूजा-पाठ इत्यादि करता 
है; परन्तु उसके मन के अन्दर मैल भरा है, अर्थात्‌ सबकी चुगली किया करता 
है और बरी बातों का ही हमेशा चितन किया करता है--वह व्यक्ति शुद्ध 
नहीं कहलाता है। इसलिए पवित्र होने के लिए बाहर तथा भीतर से पुणं बुद्ध 
होना चाहिए। 

(१०) तप--तपस्या करना' मी समी वर्णो के लिए आवश्यक gt 
गृहस्थी के चक्कर में पड़े व्यक्ति को भगवान्‌ के अजन का मौका मिलना अत्यन्त 
ही कठिन है। इसलिए उसको एक समय देना पड़ता है जो है वृढ़ावस्था। 
जहाँ तक देखा जाता है कि व्यक्ति इस अवस्था में अपने घरदार को छोड़कर 
जंगल में चला जाता हैं और वहाँ तपस्या के द्वारा अपने शरीर को क्षीण बना 
डालता है। तपस्या का अर्थ ही है-भोग-विलास से अपने को अलग करके 
जंगल में भगवान्‌ का भजन करना। इसके द्वारा व्यक्ति को आत्मा में शांति 
मिलती है तया वह परलोक में मी सुख का अनमव करता है। इसलिए ,समीः 
घर्मो के साथ-साथ तपस्या करना भी एक श्रेष्ठ घमं है। 
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विशिष्ट धर्म तथा उसके प्रकार 


सामान्य धर्म के विवरण देने के अनन्तर वामन पुराण ने विशिष्ट धर्मों 
का भी वर्णन किया है। क्रमानुसार प्राणियों का विभाजन यहाँ. १२ भागों में 
किया गया है और प्रत्येक के वर्म का संक्षिप्त वर्णन यहाँ दिया जाता है। प्राणियों 
का यह विभाजन तथा उनके विशिष्ट धर्मों का यह वर्णन वामन-पुराण का 
वैशिष्ट्य कहा जा सकता है और यह पुराण के सूकष्म-निरीक्षण तया विवेचन 
का उज्ज्वल दृष्टान्त प्रस्तुत करता है! बारह प्रकार के प्राणी के नाम हैं-- 
देवता, दैत्य, सिद्ध, गन्धर्व, विद्यावर, .किन्नर, पितर, ऋषि, मनुष्य, गुह्यक, 
राक्षस तया पिशाच। ; 

(१) देवताओं का धर्मे--इनका घमं है--सर्वादि, यज्ञादि क्रिया करना, 
बेद का तत्त्व जानना और विष्णु की पूजा करना।' 

(२) दैत्यों का धर्म--अपने वाहुवल में प्रचंडता, मात्स्य रखना, युद्ध में 
श्रेष्ठ कार्य करना, नीति-शास्त्र में अवलम्बन और महादेव में भक्ति रखना।' 

(३) सिद्धों का धर्म--य्रोगाम्यास द्वारा योगसिद्धि को प्राप्त करना, वेद 
पढ़ना, ब्रह्म को जानना, भगवान्‌ विष्ण और महादेव में भक्ति रखना t 

(४) गन्धर्वो का धर्रू--अपने बड़े को उपासना करना, नृत्य करने और 
बाजे बजाने में कुशल होता, सरस्वती में अचल भक्ति रखना। 

(५) विद्याघरों का घर्म--विद्वा को धारण करना, अतुल ज्ञान, पुरुषार्थं 
में बुद्धि और भवानी में भक्ति रखना इनका धमं . है।' 


EES SIS 

१. देवानां ` परमो घर्मः सदा यज्ञादिकाः क्रियाः। 
स्वाध्यायवेदवेत्त्वं विष्णुपूजारतिः स्मृता{। (वा० Jo १११५) 

२. देत्यानां वाहुशालित्वं मात्सयं युद्धसत्किया। 
वेदनं नीतिशास्त्राणां हरभक्तिरुदाहृता॥ (Mo go १११६) 

३. सिद्धानामुदितो घर्मो योगयुक्तिरनुत्तमा। 
स्वाध्यायं ब्रह्मविज्ञानं भक्ति्द्वास्मामपि स्थिरा (Mo Jo ११।१७) 

४. उत्कृष्ठोपासनं ज्ञेयं नत्यवाद्येषु वेदिता। 
सरस्वत्यां स्थिरा भक्तर्गान्धर्वो धसं उच्यते (Mo Jo १११८) 

५. विद्याघरत्वमतुल विज्ञानं पौरुषे अतिः। 
विद्याधराणां घर्मोख्य भवान्यां भक्तिरेव an (Mo go १११९) 
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(६) किन्नरों का धर्म---इनका घमं हे--गान्धवं विद्या को जानना, Ga 
नारायण में भक्ति और सब प्रकार के शिल्प में कुशलता।' 

(७) पितरों का धर्म--ब्रह्मचर्य, अनमिमान, योगाम्यास में अत्यन्त प्रीति, 
सब “स्थानो में यथेच्छ भ्रमण करना।\ 

(८) ऋषियों का घर्स--सवंदा ब्रह्मचयं से रहना, सत्य बोलना, जष 
करना, ज्ञानयुवत होना, नियम और घर्म को जानना 

(९) मनुष्यों का धर्म--वेद का पढ़ना, ब्रह्मचयं से रहना, दान लेना और 
देना, यज्ञ करना और कराना, कृपणता और श्रम को त्यागना, दयावान्‌ होना, 
हिंसा न करना, क्षमा आदि से aaa होना, इन्द्रियों को जीतना, पवित्र रहना, 
मांगलिक कर्म को करना, विष्णु, महादेव, सूये और देवी में भक्ति रखना! 

(१०) Geet का धर्म--घन का स्वामी होना, वेद का पढ़ना, शंकर की 
उपासना, अहंकार और Tat waar" 

(११) रक्षसो का धर्म---परायी स्त्री के साथ सम्भोग करना, पराये घन 
की इच्छा करना, वेद का पढ़ना और महादेव की भक्ति।' 

(१२) पिशाचों का घम--अविवेक, अज्ञान, शौच को हानि, सत्य का 
त्याग और सर्वदा मांस का लोमी--पिशाचों का घमं er 


१. गन्धर्वचद्यादेदित्वं भक्तिर्भानौ तथा स्थिरा। 

Stared सरवशिल्पानां यमः Fagen: स्मृतः (ato Jo ११।२०) 
२. ब्रह्मचर्यममानित्वं योयाभ्यासरतिदुंड। 

aaa कामचारित्वं धर्मोऽयं पंतृकः स्मतः। (ato Jo ११२१) 
३. ब्रह्मच्यं यताशित्वं जप्यं ज्ञानं च राक्षस। 

fama देदित्वमार्षो घर्मः प्रचक्ष्यते (ato Jo ११।२२) 
४. स्वाध्यायं ब्रह्मचर्य च दानं यजनभेव च! 

अकार्पण्यमनायासं दयाऽहिसा क्षमा दमः (ao Jo ११२३) 
५, जितेस्द्रियत्वं शौचं च माङ्गल्यं भक्तिरुच्यते । 

शंकरे भास्करे देव्यां घर्मोऽयं मानदः स्मृतः॥ (Mo Jo ११२४) 
६. घनाघिपत्यं भोगानि स्वाध्यायं झंकरण्चनम्‌। 

अहंकारमञोण्डीयं घर्मोऽयं गह्णाकेर्दिति॥ (ate go ११२५) 
७. परदाराव्मादात्वं MAA च Stal 

स्वाध्यायं त्र्यम्बके भक्तिभसाऽयं राक्षसः स्मृतः॥ (o Jo ११२६) 
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३८ | वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


घर्मशास्त्र में मनष्यो की प्रकृति दो प्रकार की बतायी गयी है :-- (१) देव- 
प्रकृति, (२) असुरुश्रकृति। देवप्रकृति और उसके कार्यों का वर्णन ऊपर किया 
गया है। राक्षस-प्रकृति का वर्णन वामन-पुराण के स० मा० के UY में दिया 
गया है। राक्षस कोई मनुष्य से भिन्न नहीं है। मनुष्य ऐसा कत्तव्य ही करता 
है, जिसके कारण वह बुरा हो जाता है और राक्षस' कहलाने लगता हैं। सभी 
व्यक्तियों के अपने-अपने कत्तव्य होते हैं! जो अपने कत्तंव्य से च्युत हो जाता 
है, वह निम्नकोटि का समझा जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नीचे के श्लोक 

दिया जा रहा है- 


एवं dama Taree अत्रियाइच विकर्मभिः 
ये ब्राह्मणान्‌ प्रद्विषन्ति ते भवन्तीह राक्षसाः (सरो० मा० १९३४) 


इसका भावार्थ इस प्रकार है कि विक्त कर्मो के कारण ब्राह्मणों से द्वेष 
करनेवाले वैद्य, Ue एवं क्षत्रिय भी राक्षस हो जाते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यही 
हुआ कि उल्टे कर्मों से ही व्यक्ति राक्षस कहलाता है। ब्राह्मणों से द्वेष करने से 
व्यक्तिः राक्षस कहलाता है। चाहे वह वैश्य या क्षत्रिय ही क्यों न हो। इस 
प्रकार से 'राक्षस' शब्द बुरे प्रक्ृतिवाले व्यक्ति के लिए ही प्रयोग में आता है। 
राक्षस नामक जाति दैत्यों तथा दानवों के समान ही है, परन्तु इनके स्वभाव से 
समता रखने के कारण उच्च वणो में भी राक्षस प्रकृतिवाले लोगों की सत्ता, 
घर्मे-शास्त्र तथा तदनुसार पुराण भी मावता है! 
राक्षस के योग्य अन्न का वर्णन भी वामन-भुराण के Ao मा० १६।३७, ३८ 
में किया गया है जो इस प्रकार है-- 
ऊचुः परस्परं सर्वे तप्यमानाइच ते द्विजाः। 
क्षुतकोटावपन्नं च यच्चोच्छिष्टाशितं भवेत्‌ ॥ (सरो० मा० १ २३७) 
केशावपन्नमाधूत॑ माझतःवासद्षितम्‌। 
एभिः संसृष्टमन्नं च भागं वे रक्षसां भवेत्‌ (सरो० मा० १९३८) 


मनियों का कहना है कि छींक तथा कीट के संसर्ग, से दूषित, उच्छिष्ट 
मोजन, केशयुक्त, तिरस्कृत एवं श्वास वाय से दूषित अन्न राक्षसों का भाग होता 
है; अर्थात्‌ इस प्रकार के दूषित अन्न राक्षसों के लिए ही होता है। अतः इस बात 
को जानकर विद्वान्‌ लोगों को ऐसे अन्न का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार 
का अन्न खानेवाला व्यक्ति राक्षसों का भाग खाता है। 
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घस तथा आचार-दर्शन । ३९ 


इस प्रकार हम देखते हैं कि बुरे व्यक्त का भोजन भी बुरा ही. कहा गया 
है। राक्षस लोग बुरे स्वभाव के होते हैं, तो उनका अन्न भी बुरा ही कहा गया 
है। जो अन्न किसी के खाने योग्य नहीं है, उसी के भागी राक्षस होते हैं। 
चातुवेण्ये सृष्टि 
पौराणिक युग में समाज-व्यवस्था का आवार वर्णाश्रम धर्म था तया इसका 
निर्माण अज्ञानृष्ठान के लिए हुआ था। प्रत्येक वर्ण तथा आश्रम के लिए अलग- 
अलग विधि-विधान थे। ऐसा कथन है कि वर्णाश्रम धमं के पालन से ही भगवान्‌ 
की आराधना सम्भव है, अन्यथा नहीं। यज्ञानष्ठान की बड़ी उपादेयता कही 
गयी है। शस्त्र-वारण के अतिरिक्त क्षत्रिय लिए यज्ञानष्ठान भी एक अनि- 
and कत्तव्य माना गया है। ब्राह्मण वर्ग, ही यजन, अध्ययन और दान्पुके अति- 
रिक्‍त याजन का अधिकारी था। वैश्य व्यापार के द्वारा समाज के लिए अर्थः की 
व्यवस्था करता था और शूद्र शिल्प-कला के द्वारा द्विज की सेवा-सहायता के 
अतिखित अपने जीवन-निर्वाह के साथ समाज को उन्नत अवस्था में रखता था! 
चारों वर्ण अपने कत्तंव्यपालन से सन्तुष्ट थे। किसी में किसी के साथ क्रव्य 
के लिए प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं थी। समाजः सर्वतोभावेन सुखसम्पन्न था। 
पराशर मुनि का कथन है कि यत्ञानुष्ठान के लिए प्रजापति ने यज्ञ के उत्तम 
साधन रूप चातुर्वण्यं की सृष्टि की-ब्रंह्मा के मुख से प्रथम सत्त्वप्रधान प्रजा 
उत्पन्न हई। तदनन्तर. वक्षस्थल से रजःप्रधान तथा उरद्वय, से उभय प्रधान 
अर्थात रजस्तमोविशिष्ट सृष्टि हुई। अपने दोनों चरणों से.ब्रह्मा ने तम:अघान. 
सृष्टि की--ये ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और YS .न[मक चातुर्वण्यं 
हुए : 
वरणो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वामन-पुराण में एक प्रसंग आया है। पृथूदक 
तीर्थ में ही एक ब्रह्मयोनि तीर्थ है। वहीं पर पहले ब्रह्मा जी चारों वर्ण की सृष्टि 
के निमित्त आत्मज्ञान में तत्पर हुए थे। उनके मुख से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, 
अजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, दोनों जंघाओं से वैश्य जाति का जन्म हुआ तथा 
उनके चरणों से शूद्रो ने जन्म लिया। , 
वर्णो की उत्पत्ति की दूसरी कल्पता भी इस वामन-पुराण .में दृष्टिगोचर 


eh ee 
२. वा० Jo सरो० Rio १८२१-२३ 4 
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४० । वामनपुराण का सांस्कृतिक-अध्ययन 


होती है। सृष्टि के प्रकरण में यह प्रसंग पाया जाता है। इस पुराण का कथन है 
कि ब्रह्मा के नामि-स्थान में जो महान्‌ निर्मल जल है, उस स्वच्छ-श्रेष्ठ जल से 
महान्‌ सरोवर परिपुर्ण है। उसके मध्य में स्थाणुस्वरूप महामनस्वी वटवृक्ष 
है। इससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उत्पन्न हुए और इस ब्राह्मणादिकों की सेवा के 
निमित्त सम्पूर्ण शूद्रों ने जन्म लिया।' 
वर्णो की सृष्टि के विषय में मनु मगवान का कहना है कि. पृथ्वी आदि 
सब लोकों की सम्यक्‌ रूप से वृद्धि के लिए श्रीभगवान्‌ अपने मुख, वाहु, ऊरू 
और पाद देश से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र--इन चारों वर्णों को 
उत्पन्न किया।' फलतः मनु-प्रतिपादित सिद्धान्त का ही प्रतिपादन पुराण में 
किल्ला गया gI 
बरह्मा क्रे द्वारा -चतुर्वणं का तत्त्व वैदिक है और पुराणों में इस तत्त्व का 
उपबृहृण . दृष्टिगोचर होता है। चतुर्वणं की उत्पत्ति की योतिका वही प्रख्यात 
पुरुषसूक्त . को -ऋचा है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति 
ब्रह्मा के क्रमशः मुख, बाहु, उर तथा पैर से वतायी गयी है। यह सुप्रसिद्ध मंत्र 
: ब्राह्मणोऽस्य मुखभासोत्‌ बाहू. राजन्यः छृतः। 
ऊरू तदस्य यद्‌ वेश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥ 
(W33 १०।९०।८; meaa: ३१।११) 


ब्राह्मण wat में दणोत्पित्ति--ब्राह्मण-अन्यो ने इसी तत्त्व का विस्तार से 
वर्णन किया। शतपय-ब्राह्मण का वर्णन विशद्‌ तथा सुबोध है। स्मृति-ऱ्रन्थीं 
तथा पुराणों ने इस तत्त्व का विवेचन सृष्टि-प्रकरण में किया है--कहीं पर 
विस्तार से और कहीं पर संक्षेप से। शतंपथ का विवरण प्रस्तुत हैः-- 

झतपथ-त्राह्मण और बृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण) 
में कहा गया है-- 

Wea दा इदमग्न आसोदेकमेद, तदेकं सन्न व्यभदत्‌। 

तच्छयो रूपमत्यसुजत क्षत्र यान्येतानि देवता क्षत्राणीन्द्रो 

वरुणः सोमो GE: पर्जन्यो यमो मृत्यरीञ्ञान इति (मंत्र ११) 


१. चा० Jo सरो० मा० २२३८, ३९। 
२. लोकानां तु विवृद्धथर्ण मखबाहुरु पादतः। 
wert क्षत्रियं वेस्यं aot च निरबर्नयत्‌॥ 
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सृष्टि के पूवं जगत्‌ के जगतख्प में व्याकृत होने के पहले केवल एक ब्रह्म 
ही था। उस समय एक वर्ण (जात्यादि से रहित, निविशेष अवस्था में) था 
(एक मात्र ब्रह्म ही ब्राह्मण रूप में विद्यमान था); परन्तु ब्राह्मण जात्याभिमानी 
एक ब्रह्मा से afte, स्थिति आदि विश्व से समस्त कार्यों का निर्वाह नहीं हो 
सकता। एक ब्रह्मा सृष्टि, स्थितिं आदि निखिल: कार्यों का सम्पादन, करने में 
पर्याप्त समर्थ नहीं है। इसी कारण से कर्म करने की इच्छा से परमात्मा प्रशस्त 
रूप में क्षत्रिय-भाव से युक्त हुए। इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पजन्य, यम, मृत्यु, 
ईशान रूप में व्यक्त हुए। इन्द्रादि देवगण क्षत्रिय जाति “के देवता हैं। 

“स्‌ नेद व्यभदत्‌ स विशमसृजत यान्येतानि देवजातानि गणश मख्यायन्ते- 
चसदो रुद्रा आदित्या दिइदेदेदा मरुत इति।”। (मंत्र १२) 


क्रेवल ब्राह्मण, क्षत्रिय देवता के द्वारा भी सब कार्य नहीं चल सकते, घन 
अजेन करनेवाले देवता .की भी आवश्यकता है। इसी कारण घन अर्जन करने 
में पट्‌ वस्य जाति की सृष्टि हुई। व्यवसाय-वाणिज्य अकेले-अकेले नहीं हो 
सकता। इसी कारण से प्रायः वैश्य लोग झुंड-के-झुंड मिलकर कार्य करडे हैं।. 
“प्रायेण deat हि वित्तोपाजने समर्था नैककरः” (इांकरभाष्य) 


अष्ट बसु, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, त्रयोदश विश्वेदेव तथा उन्वास 
अर्त्‌, अर्थात्‌ वायु इत्यादि गण-देवता समी वैश्य हैं। 

“स नेव व्यभवत्‌ स ald वर्णाससुजत पुषण fad वे पुषेय हदि सर्वे पुष्यति 
यदिदं किच”। (मंत्र १३) 


किन्तु इससे भी सूष्टिकारयं पूर्ण न हुआ; परिचारक के बिना वह फिर भी 
असमर्थं ही रह गये। इसी कारण शूद्र वर्ण की सृष्टि हुई। तमोगुण-वहुला 
पृथ्वी शूद्रदेवता है। यह पृथ्वी ही धूषा' नाम से प्रसिद्ध है, वर्योंकि जो कुछ 
कार्य देखने में आता है सबका पोषण यही करती है। 

दातपथ-ब्राह्मण का यह वर्णन बड़े महत्त्व का Sl यह चारों वर्णों को समाज 
के अभ्य॒दय के साथ सम्बद्ध करता है। यह दिखलाता है कि वर्णो का विभेद 
केवल मनुष्यों में ही नहीं हैं, प्रत्युत देवताओं में भी विद्यमान है! मूलतः एक 
ही वर्ण था; परन्तु वह समाज के समग्र कार्यों के सम्पादन के लिए समथ नहीं. 
था। इसीलिए समाज की सुव्यवस्था तथा विकास के लिए इन चारों वर्णों का 
उदय हुआ। सत्त्वप्रधान ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक है। रजः प्रचा न क्षत्रिय-वर्ण 
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समाज के संरक्षण का कार्य करता है। रज और तम के मिश्रण से लक्षित होने- 
वाला वैव्य-वर्ण समाज के निर्वाह-सम्बन्धी कार्य का सम्पादन करता है। वह 
अकेले ही यह कार्य नहीं कर सकता इसलिए शूद्र-वर्ण की. सहायता अपेक्षित 
होती है। पुराणों को यह तथ्य सर्वथा स्वीकृत है। 

“यास्क ने चतुवेर्णो के अतिरिक्त निषाद' नामक एक पंचम-वर्ण का नामो- 
aa किया है।' निषाद' के सम्बन्ध में पौराणिक प्रतिपादन यह है कि 
मुनीश्वरो ने परस्पर परामर्श कर पुत्रहीन राजा वेन' की जंघा का पुत्र के लिए 
मंथन किया था। वेन की मध्यमान जंबा से ठूंठ के समान. काला, नाटा और 
'हस्वमुख एक पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने आतुरता से ब्राह्मणों से अपना wer 
पूछा। उन्होंने 'निषीद' अर्थात्‌ “बैठ जा” कहा। अतः 'निषीद' शब्द के कारण 
यह निषाद नाम से प्रसिद्ध हुआ।' स्मृति में निषाद की उत्पत्ति ब्राह्मण और 
शूद्रो से बतायी गयी है और ये मःस्यजीवी जाति से भिन्न पारशव' नाम से भी 
अंभिहित होते हैं।' पश्चिमी विद्वानों की दृष्टि में निषाद भारतवर्ष के मूल 
निवासी आदिवासी थे। 

aut के धर्म--चातुवंर्ण की सृष्टि के पश्चात्‌ उनके लिए विहित कर्मों का 
विधान किया गया है। यथा--त्राह्मण का कतंव्य हे कि वह दान, यजन और 
स्वाध्याय करे तथा वृत्ति के लिए अन्यो से यज्ञ करायें, अन्यों को पढ़ायें और 
'न्यायानुसार प्रतिग्राही at क्षेत्रिय को उचित है कि वह ब्राह्मणों को यथेच्छ 
दान दे, विविध यज्ञों का अनुष्ठान करे और अध्ययन करे। TET और 
पृथ्वी का पालन उसकी उत्तम आजीविका है। लोकपितामह ब्रह्मा ने वैश्य 
को पशुपालन, वाणिज्य और कृषि-ये तीन कर्म जीविका के लिए दिये हैं। 
अध्ययन, यज्ञ, दात आदि उसके लिए भी विहित हैं। शूद्र का कर्तब्य है कि यह 
द्विजातियों की प्रयोजन-सिद्धि के लिए कर्म करे और उसी से अपना पालन- 
पोषण करे अथवा वस्तुओं के क्रय-विक्रम तथा शिल्प-कर्मो से निर्वाह एवं ब्राह्मणों 
की रक्षा करे।' 

विष्णुपुराण में शूदर वर्ण के कर्तव्य कुछ विशेष दृष्टिगोचर होते हैं--जैसे 


१. चत्वारो वर्णाः निषादः पंचम इति। निरुक्त ३।८।१। 
२. तुलना कीजिए fo Fo १।१३।३३-३५। 
३. ato emo मिताक्षरा १।१३।३३-३५। 


४. विष्णुपुराण ३।८।२२-२३। 
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अतिनम्रता, शौच, निष्कपटता, स्वामिसेवा, मंत्रहीन-यज्ञ, अस्तेय, सत्संग और 
HIT की रक्षा करना। शूद्रो को दान, यज्ञों का अनुष्ठान, नमस्कार आदि 
कर्म करने का अधिकार था। पितृ-श्राद्ध आदि कर्म भी कर सकते थे।' 

वामन-पुराण में भी वर्णो के धर्मों का परिचय मिलता है। हिरण्यकश्यप 
के मरजाने के पश्चात्‌ उनके पुत्र प्रह्लाद राज्यपद पर विराजमान हुए थे। 
ag देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करते थे। उनके समथ में ब्राह्मणगण 
यथारीति से तपस्या, घर्म और तीर्थयात्रा में प्रवृत्त थे। राजा लोग विधिपूर्वक 
राज्यकायं तथा यज्ञानुष्ठान में रत थे। वैद्य लोग पशुपालन आदि कार्यों में 
तथा शाद्रगण सेवा-कार्य में रत रहते थे। इस प्रकार से चारों वर्ण अपने-अपने 
धर्मकर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त थे।' ये अनुष्ठान स्मृति-प्रतिपादित अनुष्ठानों 
के समान ही हैं। 

वर्णो के अपने-अपने बमं के अनुसारी होने पर ही राजाओं की वृद्धि होती 
है। इसका प्रमाण हमें वामन-पुराग में स्पष्ट रूप से मिलता है। वामन-पुराण 
की इस विषय में स्पष्ट उक्तिं है- 


यदा वर्णाः स्वधर्मस्था भवन्ति दितिजेश्वर। 
वर्मवृद्धिस्तदा स्याद्‌ वै घर्मवृद्धौ नृपोदयः॥ (ato go ४८४८) 


जब चारों वणे अपने-अपने धर्मे के पालन में स्थित होते हैं; तमी घम की 
चद्धि होती है। धर्मे की वृद्धि होने पर राजा का उदय सम्पन्न होता है। फलत 
अपनी उन्नति के लिए राजा का यह कतंव्य है कि वह वर्णों को अपने विहित धर्मों 
के आचरण के लिए सदा आग्रह रखे। 

पथ्वी के सर्वदा ब्राह्मणों से भषित, क्षत्रियों से अन्वित, वैश्यों से अध्युषित 
और ag के द्वारा सम्पन्न होने पर श्रेष्ठ राजाओं को समृद्धि प्राप्त होती है। 
ज्ञाह्मण का कतव्य है कि वह तपस्या, यज्ञानृष्ठान में आसक्त तथा अध्यापन में 
अनरकत रहें। क्षत्रिय लोग स्वाघ्याय और यज्ञ में निरत होकर दाता और 
शस्त्रजीवी होकर प्रजापालन-बर्म की रक्षा करें। वैश्यों का कतंव्य है--यज्ञ, 
अध्ययन तथा दान करने के अतिरिक्त कृषि करना, पशु का पालन तथा दुकान 
चलाकर जीविका उपार्जन करना (विपणिजीवि) । शूद्र लोगों का समी वणा 


१. विष्णुपुराण ३८३२-३५ 
२. वा० Jo 4२२-२५। 
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(ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य) की सेवा करना परम घमं है।' इन विशिष्ट 
घर्मो के अतिरिक्त समस्त वर्णों के सामान्य गुणों का वर्णन विष्णु-पुराण में स्पष्ट 
झलकता है, जो इस प्रकार है--समस्त प्राणियों पर दया, सहनशीलता, अमा- 
निता, सत्य, शौच, अधिक परिश्रम न करना, मंगलाचरण, प्रियवादिता, मंत्री, 
निष्कामता, अकृपणता और किसी के दोष को न देखना। 

वर्णो के नियत धर्मों के वर्णन करने के अतिरिक्त पुराणों में इनके आपद्‌- 
घर्म का भी वर्णन किया गया है। किसी विशेष आपत्ति के आने पर सामान्य 
घर्मं का पालन करना असम्भव हो जाता Sl .तभी इन विशिष्ट घर्मो के अनुष्ठान 
का विधान पुराणों में पाया जाता है। इस विषय में विष्ण-पुराण की उवित 
घ्यात्तव्य है 

आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य की बृत्ति का अवलम्बन 
करना चाहिए तथा क्षत्रिय को केवल वैश्य-वृत्ति का ही अवलम्बन लेना चाहिए। 
ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों कभी शूद्र का कार्यं न करें। केवल आपत्ति के समय 
एसा कहा गया है। सामथ्यं हो जाने पर ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए ।' 

क्षत्रिय राजा का आदशं--वामन-पुराण बलि के प्रसंग में आदश राज्य 
की कल्पना का एक सुन्दर चित्र प्रस्तुत करता है। बलि के प्रार्थना करने पर 
Nee ने धर्म तथा अर्थ का बड़ा ही सुन्दर विवेचन किया था। प्रह्लाद के 
गे वचन बड़े ही मार्मिक तथा विषय के विवेचक हैं। प्रह्लाद ने घम का विवेचन 
इस प्रकार किया--- 

अथे का वही अजेन श्रेयस्कर होता है, जो घम के साथ किसी प्रकार का 
विरोध न करे, जो राज्य के भविष्य के लिए समथे हो तथा संसार का हित करने 
बाला हो।' 

मोक्ष वही होता है, जो घम, अर्थ और काम के आदर्श से किसी प्रकार का 
संघर्ष नहीं करता और जो सब प्राणियों के कल्याण के लिए प्रवृत्त होता है; 
ओर जो इस लोक तथा परलोक में कल्याण का सायक होता है 

तुमको वह काम करना चाहिए. जिससे तुम्हारी कीति हो और दुष्कीति 

कमी उत्पन्न न हो!" 


१. Alo Jo ४८४२-४७) 
२. fto पु० 

३. Mo Yo ४८३६, 
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प्रचुर धन कमाने का उपयोग यह है कि वह उपयुक्त लोगों में वितरित 
किया जाय। ऐसे लोगों की गणना वामन-पुराण देता है--ऊँचे कुल में उत्पन्न 
होनेवाला व्यक्ति, विपत्ति में पड़नेवाला, घनहीन मित्र, जाति का वृद्ध मनुष्य; 
गुण-सम्पन्न ब्राह्मण। वामन-पुराण का उपदेश है कि इन व्यक्तियों का पालन- 
पोषण उचित रीति से होना चाहिए। 

आदश राज्य में चारों वर्ण अपने निश्चित कर्म में लगकर समाज का 
कल्याण करते हैं। जिस राज्य में ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रेम से रहते हों, जहाँ 
कृषि का उत्पादन दृढ़ता के साथ किया जाता है और सेवक गण अपने उचित 
कतव्य में लगे रहते हैं, वही राज्य समृद्धि को प्राप्त होता है।' 

राजा उसी राज्य में शांति को प्राप्त करता है, जिसमें सुयोग्य ब्राह्मण यज्ञों 
का सम्पादन स्वयं करते हैं। 

आदर्श राज्य में क्षत्रिय गण यज्ञ, अध्ययन, दान, तथा इस्त्रो की सेवा में 
सदा संलग्न रहते हैं और वे प्रजापालन को अपना TH मानकर सदैव उसी में 
संलग्न रहते है! 

आदर्श राज्य में वैद्यजन यज्ञ, स्वाव्याय, दान में संलग्न होने के अतिरिक्त 
कृषि-कार्य तथा पशु-पालन का सम्पादन विधिवत्‌ करते हैं। अपने व्यापार को 
ae सदा बढ़ाने के काम में लगे रहते हैं। 

areal राज्य में शूद्र गण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यो के सेवा में सदा संलग्न 
रहते हैं और वे राजा की आज्ञा का विधिवत्‌ पालन करते हैं। 

जब चारों वर्ण अपने धर्मे में स्वधर्म का अनुष्ठान करते हैं, तब धर्म at 
बद्धि निश्चित रूप से होती है और राजा धर्म की वृद्धि प्राप्त करता है। इसलिए 
राजा का धर्म है कि वह अपने चारों वर्णो को धमं के अनुष्ठान में विधिवत्‌ 
बगायें। क्‍योंकि धर्म की वृद्धि होने पर ही राज्य की वृद्धि होती है और घर्मे की 
हानि होने पर राज्य की हानि होती है। 

चौदह इलोकों में ऊपर वर्णित आदशे-राज्य को कल्पना बड़ी सुन्दर तथा 
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४६ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


आकर्षक है। कालिदास ऐसे आदर्श-राज्य को 'राजन्वतीभूमि' के नाम से 
पुकारते gl इसके विपरीत होता है राज्यविहीन जनपद, जो संस्कृत में अराजक 
जनपद' के नाम से प्रसिद्ध हे। जहाँ न तो जीवन का और न धन-सम्पत्ति का 
ही संरक्षण होता, जहाँ चारों वर्ण आपस में संघर्ष तथा वैमनस्य के कारण अपने 
घर्म का विधिवत्‌ निर्वाह नहीं करते। यह स्थिति भारतीय राजनीति में कथमपि 
इलाघ्य तथा ग्राह्य नहीं Sl 'अराजक राष्ट्र का वर्णन रामायण तथा महा- 
भारत दोनों ही ग्रन्थों में बड़ी सुन्दरता से किया गया है।' 


चतुराअम 

आश्रम चार प्रकार के होते हैं--ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास 
ब्राह्मणों के लिए चारों आश्रमों की मान्यता दी गयी है; परन्तु क्षत्रियों के लिए 
तीन (श्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ) ही आश्रम विहित है। वँश्यों के लिए दो 
ही आश्रम विहित हैं--गृहस्थ तथा वानप्रस्थ और TAT के लिए एक गृहस्थाश्रम 
ही मान्य है। इस प्रकार से जिस वणं के लिए जो आश्रम कहे गये हूं, उसे उसका 
त्याग नहीं करना चाहिए। 2 

वामन-पुराण का कथन है कि यदि ये वर्ण अपने विहित घर्मो का परित्याग 
करते हैं, तो भगवान सूर्य उन पर कुपित होते हँ।' इन चारों आश्रमों के नियम 
का वर्णन संक्षेप में वामन-पुराण में किया गया है जो इस प्रकार है :--- 

(१) ब्रह्मचर्याश्रम--इस आश्रम में व्यक्ति उपनयन-संस्कार हो जाने 
के पश्चात्‌ प्रवेश करता है और गुरु के घर पर ही रहता है। उसके धमं निम्न- 
लिखित हैं :--- 

स्वाध्याय, अग्नि की सेवा, स्नान, भिक्षाटन, सबंदा गुरु को निवेदित करके 
तथा उनसे आज्ञा प्राप्त कर भोजन करना। गुरु के कार्य हेतु उद्यत रहना, 
सम्यक्‌ रूप से गुरु में प्रीति उत्पन्न करना, उनके द्वारा बुलाये जाने पर तत्पर तया 
एकाग्र चित्त होकर पढ़ना ।' गुरु के मुख से एक या दो वेद या समस्त वेदों का 
अध्ययन करना चाहिए। विद्या-अध्ययन समाप्त हो चुकने के पश्चात्‌ गुरु को 
दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे आज्ञा प्राप्तकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना 
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घर्म तया आचार-दर्दान । ४७ 


चाहिए। अथवा अपनी इच्छा के अनसार वानप्रस्थ या संन्यास-आशम का भी 
अवलम्बन कर सकता है। 

ब्रह्मचारी दो प्रकार का होता है- (१) एक ब्रह्मचारी वह होता है, 
ब्रह्मचर्याधम की समाप्ति पर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है। (२) दूसराः 
ब्रह्मचारी वह होता है, जो जीवनमर गुरु के ही पास रहता: हे, उसे नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी कहते Zl वह निरन्तर गुरु की सेवा करता है तथा गुरु के अमाव 
में उनके पुत्र की और पुत्र के अभाव में उनके शिष्य की सेवा किया करता है। 
ब्रह्मचारी को अभिमान त्यागकर सदा सेवा में लगे रहना चाहिए। इस प्रकारः 
अनुष्ठान करनेवाला द्विज मृत्यु को जीत लेता है।' 

(२) गृहस्थाश्नम--इस आश्रम में व्यक्ति ब्रह्मचर्याश्रम के पश्चात्‌ प्रवेश 
करता है। इस आश्रम में प्रवेश करने पर असमान ऋषि वाले कुल में उत्पन्न 
कन्या से विवाह करना चाहिए। सदाचार में रत होकर द्विजों को अपने कर्मो 
द्वारा घनोपार्जन करना चाहिए और देवों एवं पितरों तथा अतिथियों को भक्ति 
हारा सब प्रकार से सन्तुष्ट रखना चाहिए। 

गृहस्थ को आचार का सदा पालन करना चाहिए, आचारहीन व्यक्ति का - 
इस लोक तथा परलोक में कल्याण नहीं होता है। दुराचारी पुरुष मी सुखी 
नहीं रहता, इस कारण सदाचार में यत्न करना चाहिए, क्योंकि वह कुलक्षणों 
को नाश करता है। गृहस्थ के लिए सदाचार के पालन पर पुराण का बड़ा ही 
आग्रह है। वामन-पुराण का तो यहाँ तक कहना है कि जो व्यक्ति सदाचार 
का उल्लंघन करता है, उसके द्वारा किये गये यज्ञ, दान तया तपस्या पुरुष के 
कल्याण के लिए कथमपि लाभदायक नहीं होते। 


` यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये। 
भवन्ति यः समुल्लङघ्य सदाचारं प्रदतंते॥ (वा० Jo १४१६) 


गृहस्थों को त्रयी (वेद) का अध्ययन करना चाहिए, विद्वान्‌ बनना चाहिए, 
घर्मेपू्वक घन कमाना चाहिए और यथाशक्ति यज्ञ करना चाहिए।' 
आदरो आचार के विषय में वामन-पुराण का यह वर्णन बड़े ही महत्त्व 
काह) 
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यच्चापि कुर्वतो नात्मा जुगृप्सामेति राक्षस | 

तत्‌ कर्तव्यमशङकेन यन्न गोप्य महाजने॥ (वा० Jo १५५३) 
इस श्लोक में दो बातें बड़े ही महत्त्व की कही गयी हैं--पहली बात यह है कि 
मनुष्य को ऐसा कार्य निःशंक होकर करना चाहिए, जिसके करने से उसकी 
आत्मा निन्दित न हो, अर्थात्‌ उसकी कोई निन्दा न करे। दूसरी बात यह है कि 
ऐसा कार्य भी नहीं करना चाहिए, जो बड़े लोगों से छिपाने योग्य हो, अर्थात्‌ 
जो भी कार्य करना चाहिए वह बड़े लोगों के सामने प्रकट करने योग्य हो। 
ऐसा आचरण करनेवाले पुरुष के गृहस्थ होने पर मी उसे घर्म, अर्थ एवं काम 
की प्राप्ति होती है तथा वह व्यक्ति इस लोक और परलोक में कल्याण का भागी 

'बनता है।' र 
श्राद्ध-कर्म--गृहस्थो के लिए श्राद्ध-कमं भी एक महान्‌ कार्यं कहा गया है। 
समी वर्णों के लोग यथाक्रम दस, बारह, पन्द्रह दिन एवं एक मास के अन्तर पर 
अपनी क्रियायें करें। अर्थात्‌ ब्राह्मणों को अपने पितरों के लिए दस दिन पर 
त्रिया-कर्म करना चाहिए। क्षत्रियों को अपने पितरों के लिए बारह दिन पर 
क्रियाकर्म करना चाहिए।. वैश्यों को अपने पितरों के लिए पन्द्रह दिन पर क्रिया- 
कर्म करना चाहिए तथा शूद्रों को एक मास के अन्तर पर क्रिया-कर्म करना चाहिए। 
गृंहस्थों को प्रेत के उद्देश्य से विधि के अनुसार एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना 
चाहिए। मरने के एक वर्ष बीत जाने पर मनुष्य को सपिण्डीकरण करना 
चाहिए। तदनन्तर प्रेत से पितर हो जाने पर असावस्या और पूर्णमासी के दिन 
बेद-विहित रीति से उनका श्राद्ध करना चाहिए। पिता के उद्देश्य से स्वयं भूमि आदि 
का दान करना चाहिए, जिससे पितृगण उसके ऊपर प्रसन्न होकर जायें। व्यक्ति 
को जीवितावस्था में घर में जो-जो पदार्थ उसको अच्छा लगता हो तथा प्रिय 
बस्तु रही हो, उसे उसकी अक्षयता की कामना से गुणवान पात्र को देना चाहिए। 
“इस प्रकार वामन-पुराण में श्राद्ध का वर्णन विशेष रूप से नहीं किया गया ar 


खामन-पुराण में पुत्रों के प्रकार . 

वामन-पुराण में पुत्रों का वर्णन बहुत ही सुन्दर ढंग से किया गया है। पुत्र 
के बारह प्रकार बतलाये गये हैं और उनका विमाजन दायाद और अदायाद दो 
रूप में किया गया है। इसका वर्णन यहाँ दिया जा रहा हैं: 
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धर्म तथा आचारे-दर्शन । ४६ 


औरसः क्षेत्रजशचेव दत्तः कृत्रिम एव च। 

गूढोत्पक्नोपविद्धवच . दायदा बास्थवास्तु षट्‌ ॥ (३५३४) 
औरस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गृढोत्पन्न और अपविद्ध--ये छह बान्धव दायाद 
होते हैं। अर्थात्‌ इन पुत्रों से ऋण, पिण्ड, धन की क्रिया, गोत्रसाम्य, कुलवृत्ति 
और. स्थिर प्रतिष्ठा रहती है। 

(क) दायाद बान्धव पुत्रों का लक्षण--(१) औरस--अपने द्वारा उत्पन्न 
किया गया पुत्र औरस कहलाता है। यह अपना प्रतिविम्ब होता है। (२) 
क्षेत्रज--पति के नपुंसक, उन्मत्त या व्यसनी होने पर उसकी आज्ञा से अना- 
तुरा (निष्काम भाव से) पत्नी (अन्य पुरुष के संयोग से) जो पुत्र उत्पन्न करती 
है उसे क्षेत्रज कहा जाता है। (३) दत्तक--माता-पिता यदि दूसरे कोः अपना 
पुत्र दे दें तो वह दत्तक कहा जाता है। (४) कुत्रिस--मित्र के पुच और मित्र 
द्वारा दिये गये पुत्र को उत्तम पुरुष कृत्रिम पुत्र कहते ZI (५) गढ़ोत्पन्न--- 
वह पुत्र गूढ़ होता है जिसके विषय में वह ज्ञात न हो कि गृह में किसके द्वारा 
उत्पन्न हुआ है। (६) अपविद्ध-वाहर से लाये हुए पुत्र को अपविद्ध कहते हैं।' 
इन छह पुत्रों से ऋण, पिण्ड, धन की क्रिया गोत्रसाम्य, कुलवृत्ति और स्थिर 
प्रतिष्ठा रहती है। 


(ख) अदायाद बान्धव पुत्रों का लक्षण 


कानीनशच सहोढःच क्रीतः पौनभंवस्तथा। 
स्वयंदत्तः पारशवः षङदायादबान्धवाः॥ (o Fo ३५३६) 


(१) कानीन-क्ुमारी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नाम कानीन है। 

(२) सहोढ--विवाह के पूर्वे ही गर्भधारण करनेवाली कन्या से उत्पन्न पुत्र को 

'सहोढ' कहते हैं। (३) क्रीत--मूल्य देकर खरीदा हुआ पुत्र क्रीत कहलाता 
Zl (४) पुनभंव--यह दो प्रकार का होता है। एक कन्या को एक पति के 
हाथ में देकर पुनः उससे छीनकर दूसरे पति के हाथ में देने पर जो उसका पुत्र 
उत्पन्न होता है उसे 'पुनर्मव' पुत्र कहते Fl (५) स्वयंदत्त--दुभिक्ष, व्यसन या अन्य 
“किसी कारण से जो स्वयं को (किसी दूसरे के हाथ में) समपित कर देता है 
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उसे ‘eed’ पुत्र कहते हैं। (६) पारशव--विवाहित या अविवाहित शूद्रा 
के गर्भ से ब्राह्मण पिता का जो पुत्र होता है उसे पारशव' पुत्र कहते हूँ।' इन 
पुत्रों के द्वारा ऋण एवं पिण्डादि का कार्य नहीं होतां। ये नामवारी मात्र होते 
हैं। गोत्र एवं कुल से ये सम्मत नहीं होते! 

(३) वानप्रस्थाश्रम--गृहस्थाश्रम के पश्चात्‌ व्यक्ति इस आश्रम में 
प्रवेश करता है। यह तीसरा आश्रम है। इस आश्रम में व्यक्ति अपने घर-गृहस्थी 
का त्याग करके वन में तपस्या करने के लिए चला जाता है। बृद्धिमान्‌ व्यक्ति 
पूत्र की संतान तथा अपने शरीर की अवनति देखकर आत्मा की शुद्धि के लिए 
वानप्रस्थ-आश्रम में जाता है। इस आश्रम में वन्य-पदार्थों का उपभोग करना 
चाहिए तथा तपस्या द्वारा शरीर का शोषण करना चाहिए। भूमि पर शयन, 
्रह्मचयं का पालन एवं पितर, देवता तथा अतिथियों की पूजा करनी चाहिए। 
हवन, तीन वार. स्तान, जटा और वल्कल धारण तथा वन्य-फलों से निकाले 
स्नेह (रस) का सेवन करना चाहिए।' 

(४) संन्यासाभ्रम--यह चौथा आश्रम है। वानप्रस्थाश्रम के पश्चात्‌ 
व्यक्ति इस आश्रम में प्रवेश करता है। इस आश्रम में व्यक्ति को सब की 
grata छोड़ देनी चाहिए। वानप्रस्थ-आश्रम तक तो पत्नी भी साथ रह 
सकती है; परन्तु इस. आश्रम में तो स्त्रियाँ भी पास नहीं रहने पातीं। चाहे वह 
कितनी भी साध्वी क्यों न हो सवंसंग-परित्याग, ब्रह्मचर्ये, अहंकार का अभाव, 
इन्द्रियों को जीतना, एक आवास में बहुत काल तक न रहना, रोजगारों को | 
त्यागना, भिक्षा द्वारा भोजन करना, अधिक क्रोध न करना, आत्मज्ञान की इच्छा 
करना तथा आत्मा की शुद्धि करना--ये सब चतुर्थं आश्रम के धर्म होते हैं।* . 
इस प्रकार से इस आश्रम में व्यक्ति को. ब्रह्म का दर्शन होता है। 


संस्कार 


मनुष्य के जीवन में संस्कार का विशेष महत्त्व है। यह मुख्यतया सोलह 
प्रकारों का होता है। मनष्य जव से पैदा होता है और जब तक मरता है, तब 
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तक उसके जीवन में इन संस्कारों का विधान होता रहता है। बालक के पैदा 
होने पर उसका जातकर्म-संस्कार मनाया जाता है। थोड़ा बड़ा होने पर नाम- 
` करण-संस्कार का विधान होता है। उसके पश्चात्‌ बालक के तीसरे या पाँचवें 
वर्ष में चूड़ाकरण-संस्कार मनाया जाता है। इसके बाद यज्ञोपवीत-संस्कार 
का विधान है, जो ब्राह्मण के लिए गर्भाधान से अष्टम वर्ष, क्षत्रिय के लिए 
एकादश वर्ष और वैश्य के लिए द्वादश वर्ष निर्धारित है।' किन्तु अभाव में 
वह अववि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए क्रमशः सोलह, बाईस और चौबीस 
तक ही मान्य है।' इस प्रकार से उपनयन-संस्कार का समय निरिचित है। 
इसलिए प्रत्येक वणों का कतंव्य है कि अपनी अवघि के अनसार वह इस संस्कार 
को पूर्ण कर दें। 

वसिष्ठ ने .तपती के गर्भ से उत्पन्न पुत्र कुर का यज्ञोपवीत नवें वर्ष में किया 
था। ऐसा उल्लेख वामन-पुराण में किया गया है। इस संस्कार के पश्चात्‌ 
ही वालक गुरुकुल में जाकर सब प्रकार की विद्या का अध्ययन करता है। 
विद्या-अध्ययन के पश्चात्‌ वह गृहस्थाश्रम में प्रत्रेश करता है और वैवाहिक _ 
संस्कार से युक्‍त होता Fl अपने समान गोत्र से या अन्य गोत्र में उत्पन्न हुई 
कन्या से पाणिग्रहण करना चाहिए। 

ऊपर लिखे गये संस्कारों के अनन्तर अन्तिम संस्कार है मृत्यु-संस्कार'। 
जो व्यक्ति पैदा होता है, उसकी मृत्यु भी एक-न-एक दिन अवश्य होती है। 
कोई भी व्यक्ति इस संसार में आकर adar निवास नहीं कर सकता है, वह 
संसार के आवागमन के चक्र में अवश्य ही फॅस जाता है, इसलिए मत्य सबके 
लिए आवश्यक है! इस संसार के विषय में वामन-पुराण में जो बातें उपलब्ध 
होती हैं, वह निम्नलिखित हैं-- 

जिस प्रकार से पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को वस्त्रों-सहित स्तान करना 
पड़ता है, उसी प्रकार से मृत्यु होने पर सम्पूर्ण बाँधवों को वस्त्रो-सहित स्नान 
करना चाहिए। ग्राम -के बाहर शवदाह करना चाहिए और गोत्री मनुष्यों को 
तिलसहित जलदान करना चाहिए) 


१. गर्भाष्टमेऽऽ्टमेवाब्दे ब्राह्मणस्योपनायनम्‌। 
राज्ञामेकादशे संके विशामेके यथाकुलम्‌॥ (o go १।२।१४) 
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विष, बन्धन, शस्त्र, जल, अग्नि और गिरने से मृत्यु होने पर तथा वालक, 
परित्राजक, संन्यासी एवं देशान्तर में मृत्यु होने पर तत्काल शुद्धि हो जाती है।' 
इस प्रकार से मृत्यु-संस्कार का विधान भी जीवन के लिए आवश्यक होता है। 
संस्कारों के विषय में विष्णु-पुराण में कुछ नवीन बातें उपलब्ध होती हैं, 
जो इस प्रकार हैं-जन्म-संस्कार--पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को चाहिए 
कि उसके जातकर्म आदि सकल कियाकाण्ड और आभ्युदयिक श्राद्ध करे। 
पूर्वे की तरफ मुख करके बैठाकर यग्म ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और 
पितृपक्ष की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए! 
नामकरण-संस्कार--पुत्रोत्पत्ति के दसवें दिन पिता को उसका नामकरण- 
संस्कार करना चाहिए। पुरुष का नाम पुरुषवाचक होना चाहिए। उसके पूर्वे 
में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा, वर्मा आदि होने चाहिए। ब्राह्मण के 
नाम के अन्त में शर्मा, क्षत्रिय के नामान्त में वर्मा तथा वैश्य और शूद्रों के नामान्त 
में क्रमशः गुप्त और दास का प्रयोग करना चाहिए ज्ञयाम अर्थहीन, अविहित, 
अपडाब्दयुक्त, अमाङगलिक और निन्दनीय न होना चाहिए तथा उसके अक्षर i 
समान होने चाहिए। 0213. 
उपनयन-संस्कार के पश्चात्‌ वालक गुरुगृह में रहकर विधिपूर्वक विद्या- 
घ्ययन करते थे। फिर गुरु को दक्षिणा देकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे 
और इसी आश्रम में विवाह-संस्कार से युक्त होना पड़ता है। 
विवाह-संस्कार--अपने से तृतीयांश अवस्थावाली कन्या से विवाह करना 
चाहिएं। अधिक या अल्पकेशवाली कन्या से अथवा अति साँवली या पाण्डुरंग 
(भुरे रंग) की स्त्री से सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। दुष्ट स्वमाववाली, कटु- 
भाषिणी, जिसके car fre हो, जो पुरुष के आकारवाली हो--ऐसी स्त्रीसे 
कभी सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। मातुपक्ष से पाँचवों पीढ़ी तक और पितृपक्ष 
से सातवीं पीढ़ी तक जिस कन्या.का सम्बन्ध न हो गृहस्थ को उसी के साथ 
विवाह करना चाहिए। ब्राह्म, दैव, आष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्वे, राक्षस 
और पैशाच--ये आठ प्रकार के विवाह होते हैं। इनमें जिस विवाह को जिस 
वर्ण के लिए महृषियों ने धर्मानुकल कहा है, उसी के द्वारा दार-परिग्रह करना 


चाहिए।' , 
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विवाह-प्रथा--मनुष्य के जीवन में विवाह-प्रथा भी एक महत्त्वपूर्ण प्रथा 
है। गृहस्थाश्रमं में प्रवेश करने के पहले इस प्रथा को निभाना पड़ता है। वैवा- 
हिक जीवन भी एक सुखमय जीवन है। इसमें स्त्री-पुरुष प्रेम के बन्धन में बँधते 
हैं और संसार की गाड़ी को चलाते हैं। जैसे गाड़ी के दो पहिये होते हैं, एक 
पहिया के बिना वह गाड़ी एकदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है, उसी प्रकार से 
गृहस्थीरूपी गाड़ी के स्त्री-पुरुष दो पहिये के aga हैं। एक के विना दूसरा 
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। संसार की सृष्टि- दोनों (स्त्री-पुरुष) 
के द्वारा ही होती है। यहाँ तक कि देवताओं ने भी इस प्रथा को माना है और 
- अनेक बलवान्‌ पुत्रों ने देवताओं के कष्टों को दूर किया है। इसलिए मनुष्य 
के जीवन में वैवाहिक जीवन भी अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। 
वामन-पुराण में विवाह के वय का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। परन्तु उसका 
अनुमान लगाया जा सकता है। वामन-पुराण का कथन है कि संवरण के पुत्र 
कुरु का यज्ञोपवीत संस्कार नवें वर्ष में हुआ था और वह चौबीसवें वर्ष में सब 
विद्याओं में पारगामी हो गया, तव उसका विवाह सुदामा की पुत्री सौदामिनी 
के साथ हुआ।' इस वर्णन से स्पष्ट है कि विवाह पूर्ण यौवन प्राप्त होने पर ही 
किया जाता था। बाल-विवाह का तो उस समय किसी प्रकार की चर्चा ही 
दष्टिगोचर नहीं होती थी। - 
शंकर-पार्वती के विवाह -की विघि-विघान का वर्णन इस पुराण में पाया जाता 
है। उसके अनशीलन करने से विवाह-विघान का स्थूल-वणेन उपलब्ध हो 
जाता है। शंकर भगवान्‌ अग्नि के साथ विवाह की वेदी पर आरूढ़ हुए थे। 
सुरपति इन्द्र उनके मस्तक पर छत्र लगाये थे। पार्वती को भी शुक्लवर्ण रेशमी 
चादर से ढककर उनके भ्राता वहाँ ले आये। हिमालय ने पावंती के हाथ को 
शंकर के हाथ में पकड़ा दिया तथा बोले कि “हे भगवन्‌ ! मेरी पुत्री और पुलहाग्रज 
की पोती और पितरों की दौहित्री (घेवती) इस पुत्री को ग्रहण कीजिये; मैं 
दान करता हूँ, इसे आप अपने पास रखिये।”' महादेव ने+मी अपने दक्षिण हाथ 
से पावेती के हाथ को ग्रहण कर लिया! 
विवाह के समय में लाजाहुति का भी वर्णन वामन-पुराण में दिखायी पड़ता 
, है। घान के सफेद लावा द्वारा लाजाहुति दी गयी। अग्नि की तीन बार महादेव 
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ने प्रदक्षिणा की एवं अग्नि में हविष्य के साथ लावा की आहुति दी। पार्वती की 
सखी मालिनी ने दाय (अर्थात्‌ नेग) के लिए शंकर का पैर पकड़ लिया था।' 
शंकर ने उसकी माँग को पूरा कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि देवताओं 
के समय में भी नेग की प्रथा प्रचलित थी जो आजकल भी है। विवाह के पश्चात्‌ 
शंकर कौतुकागार (Heat) में गये। उन्होंने रात्रि में पार्वती के साथ रमण 
किया और पुनः प्रातःकाल उठकर अपने निवास-स्थान (मन्दराचल) पर आ 
गये।' 

इस प्रकार से शंकर-पावंती के विवाह को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि यही प्रथा आजकल भी दृष्टिगोचर होती है। इसलिए हम लोगों को मानना 
पड़ेगा कि पुराण के कथनानसार ही विवाह की विधि आजकल भी प्रचलित है। 

सती-प्रथा--सती-प्रथा का प्रचलन कव से हुआ? इस प्रश्‍न का यथार्थ 
उत्तर देना कठिन है। दक्ष की कन्या सती ने अपने पतिदेव शिव के अपमान 
से दुःखित होकर यज्ञ में योगाग्ति के द्वारा अपना ,शरीर त्यागा था।१ पति 
की चिता पर स्त्री के स्वयं जला डालने की प्रथा का 'सती' नामकरण इसी 
घटना से सम्बन्धित प्रतीत होता है। इस प्रथा के एक-दो उदाहरण वामन-पुराण 
में उपलब्ध होते हैं--- 

(१) स्वायम्भुव मतु के ज्येष्ट पुत्र प्रियश्नत का सवन' नामक पूत्र जब 
सन्तानहीन मर गथा, तव उसकी साध्वी पत्नी सुदेवा ने उसकी चिता पर आत्म- 
दाह किया था। (२) उत्तम मनु के वंश में वपुष्मान्‌ नामक नैषध राजा का 
पुत्र ज्योतिष्मान्‌ जब मर गया, तव उसकी गर्भवती पत्नी को मंत्रियों ने सती 
होने से रोका था। परन्तु उस साव्वी ने उनके वचनों को न मानकर स्वयं चिता 
में जलकर सती वन गयी थी।' 

इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि पौराणिक काल में सती प्रथा का 
प्रचलन था। = an 


१. वा० Yo २७५०-५१॥ 
२. वा० Jo २७।६०। pee 
३. द्रष्टव्य श्रीमद्भागवत, चतुर्थस्कन्ध अ० ४। = 
४. Alo Jo ४६।५-१०। 
५. ao Jo ४६।४२-५४। 
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सदाचार 
सदाचार का लक्षण 
धर्मोस्य मूलं धनमस्य MAN: पुष्पं च कामः फलमस्य मोक्षः। 
असी सदाचारतरुः सुकेशिन्‌ संसेवितो येन स gadaa: 
(ato Jo १४१९) 

वामन-पुराण (१४१९) में सदाचार का लक्षण बहुत ही सुन्दर ढंग से 
प्रस्तुत किया गया है। 'सदाचार' को एक वृक्ष का रूपक दिया गया है। जिस प्रकार 
वृक्ष में मूल, शाखाएँ, फूल तथा फल होते हैं, उसी प्रकार सदाचार में भी धर्म, 
धन, काम तथा मोक्ष होता है। सदाचाररूपी वृक्ष का मूल है धर्म। अर्थात्‌ 
धर्म के द्वारा ही व्यक्ति सदाचार को करता है--जैसे वृक्ष मूल के आधार पर ही 
खड़ा रहता है। सदाचाररूपी वृक्ष की शाखाएँ घन हैं, अर्थात्‌ घन के द्वारा ही 
सदाचार चारों तरफ फैलता Fi घंनहीन व्यक्ति को कोन पूछता है? उस 
सदाचाररूपी वृक्ष का फूल काम है, अर्थात्‌ नाना प्रकार की इच्छाओं के द्वारा 
ही व्यक्ति सदाचार का उपभोग करता है। उस सदाचारख्पी वृक्ष का फल 
मोक्ष है, अर्थात्‌ सदाचार के द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त क्ररता है और परलोक 
में भी सुख का अनुभव करता है। इसलिए जो /व्यक्ति इस सदाचाररूपी वक्ष 
की सेवा "करता है, वह पुण्य प्राप्त करता है। सदाचार प्रत्येक सज्जन व्यक्ति 
का आचार होता है। इसका अर्थ ही होता है सत्‌ आचार'। ‘aa’ शब्द का 
अथे है वह सज्जन व्यक्ति, जो वेद-शास्त्र का अध्ययन कर अपने जीवन को 
सुन्दर तथा पुण्यमय बनाता है। उसी पुरुष के द्वारा किया गया. कार्यकलाप 
“सदाचार? के नाम से अभिहित किया जाता है। 

दिनचर्या--सदाचार के भीतर दिनचर्या का नाम आता है, वह उसका 
एक अंग है।. प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक दिनचर्या होती है, अर्थात्‌ प्रातःकाल 
उठने से लेकर रात सोने के वक्‍त तक व्यवित जो कुछ कार्य करता है, वह दिनचर्या 
के अन्तर्गत ही आता है। इसका विस्तृत वर्णन वामन-पुराण के १४वें अध्याय 
में मिलता है, जो इस प्रकार है-- हट 2 

प्रत्येक व्यक्ति को प्रातकाल उठकर सर्वप्रथम श्रेष्ठ देवों एवं महषियो का 
स्मरण करना चाहिए तथा देवपति महादेव द्वारा कथित प्रभातकालीन मंगल-पाठ 
करना चाहिए । वह मांगलिक पाठ पाँच इलोकों (१४२३-२७) में. वर्णित 
है। इन पाँच पद्यो में पृथ्वी के भिन्ननमिन्न वस्तुओं से तथा देवों से सुप्रभात' 
बनाने की प्रार्थना है। उन इलोकों के कुछ नमूने इस प्रकार हुँ 
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ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारी 
भानुः शशी . भूमिसुतो बुधश्च। 
Tee शुक्रः शनि-राहु-केतवः 
कुर्वन्तु सवे मम सुप्रभातम्‌ (Alo Jo १४२३) 
भृगुर्वसिष्ठः ऋतुरिगराइच 
मनुः पुलस्त्यः पुलहः सगौतमः। 
रंग्यो सरोचिइच्यवनो ऋणभुद्च 
gig सवे मम धुप्रभातम्‌॥ (ato Jo १४२४) 


इस प्रकार प्रातःकाल परमपवित्र सुप्रभात स्तोत्र को भवितपूर्वक पढ़ना चाहिए, 
स्मरण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा करने से भगवान्‌ की कृपा से दुःस्वप्न 
का नाश होता है तथा प्रभात सुप्रभात होता है ओर दिन भर मंगल ही बीतता है।' 
` मांगलिक पाठ के अनन्तर उठकर घर्म तथा अर्थ की चिन्ता करे और शर्‍्या 
त्याग करने के उपरान्त 'हरि' का नाम लेकर उत्सर्ग विधि (शौचादि) करने 
के लिए जाय। देवता, गौ, ब्राह्मण और अग्नि के मार्ग, राजपथ और चौराहे 
पर, गौशाला तथा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके.मल त्याग न करे।२ 
तदनन्तर शौचार्थं मिट्टी ग्रहण करें एवं मल-द्वार में तीन वार (वाम) 
पाणितल में सात बार तथा दोनों करतलों में दस बार एवं लिङ्ग मे एक' बार 
मिट्टी लगानी चाहिए। सदाचारविद्‌ मनुष्य को जल के भीतर से, चूहे की 
बिल से, दूसरे के शौच से बची हुई एवं गृह से मिट्टी नहीं लेनी चाहिए। दीमक 
की बाँबी से ही शौचार्थ मिट्टी लेनी चाहिये।' विद्वान्‌ पुरुष पैर धोने के पश्चात्‌ 
उत्तर या पूर्वमुख बंठकर पहले मुख को दो बार जल से धोने के उपरान्त फेन- 
रहित जल से आचमन करें। अपनी इन्द्रियों तथा सिर को, हाथ से स्पर्श कर 
क्रमशः केश संशोधन, दन्तघावन एवं दर्पण दर्शन के बाद सन्ध्योपासन करें।* 
शिरःस्तान अथवा आङ्गिक स्तान कर पितरों एवं देवताओं का जल से पूजन . 
के परचात्‌ हवन कर और मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श कर बाहर निकलना प्रशस्त 
होता है। दुर्वा, द्वि, घृत, जलपूर्णं कलश, सवत्सागौ, वृषभ, सुवर्ण, मिट्टी, 


१. alo Jo १४।२०-२८। 
२. Mo Jo १४।२९, ३०। 
३. Mo Jo १४।३१, ३२। 
४. वा०- पु० १४।३३, ३४। 
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गोबर, स्वस्तिक चिह्न, अक्षत, लाजा, मधु, ब्राह्मण की कन्या, सुन्दर श्वेत 
पुष्प, अग्नि, चन्दन, सृ्यंबिम्व और अश्वत्थ (पीपल) वृक्ष का स्पश कर अपने . 
जाति के धर्मों का पालन करना चाहिए।' देश-विहित धर्म, श्रेष्ठ कुलघमे 
और गोत्रधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उसी से अर्थ की सिद्धि करनी 
चाहिए। satan, सत्यरहित, निष्ठुर और आगम-शास्त्र विहीन वात्रय कभी 
न कहे, जिससे साधुजनों द्वारा निन्दित होना पड़े। धर्मभेद एवं असत्पुरुषों का 
संग भी नहीं करना चाहिए।' 


नाना नियमों का विधान 

(क) 'रति-नियम--सन्ध्या एवं दिन के समय रति agi करनी पाहिए। 
सभी योनियों की परस्त्रियों में, गृहहीन पृथ्वी पर, रजस्वला स्त्री में तथा जल 
में सुरत व्यापार वजित है।' 

(ख) व्यर्थ कतंव्यों का नियस--गृहस्थ को व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ दान, व्यर्थ 
पशु-वघ तथा व्यर्थ दार-परिग्रह नहीं करना चाहिए। व्यर्थ घूमने से नित्यकर्म 
की हानि होती है, वृथा दान से घनक्षय होता है तथा वृथा पशुवध करनेवाला 
नरकप्रद पातक को प्राप्त होता है। व्यर्थ स्त्री-संग्रह से सन्तान की निन्द्य हानि, 
वर्णसंकर से भय तथा लोक में भी भय की प्राप्ति होती है।* 

-(ग) परदारा-निषेध--उत्तम व्यक्ति परधन तथा परस्त्री में मन न 
लगायें। परधन नरक-कारक और परस्त्री मृत्यु का कारण होती है। परस्त्री 
को नग्नावस्था में न देखे, तस्करों से सम्भाषण न करे एवं रजस्वला स्त्री को 
कभी न देखे, न उसका स्पर्श करे और न उससे सम्भाषण करे। अपनी बहन 
तथा परस्त्री के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। उसी प्रकार अपनी 
माता तथः कन्या के साथ एक आसन पर न बेठे। नग्न होकर स्नान और शयन 
कभी न करें। नंगा होकर भमण न करें। टूटे आसन ओर बर्तन को दूर से 
ही त्याग देना चाहिए।' असित ऋषि ने गरुण तथा श्ररुण को घर्म की व्यवस्था 

दी थी। इस व्यवस्था में उन्होंने परधन और परदारा के छोड़ने के ही महत्त्व 


१, ato Jo १४।३५-३७। 
२. बा० Jo १४३८, ३९। 
३. बा० Jo १४४०। 
४. वार go १४।४१-४३। 
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का प्रतिपादन किया था। सब वर्णों के लिए उस धर्म को उन्होंने धुव धर्म 
बतलाया है। उनकी दृष्टि में परदारा का परित्याग ही महान्‌ धमं है। 


त्याज्यं धर्मान्तवितेनित्यं परदारोपसेवनम्‌। | 
नयन्ति परदारा हि नरकानेकविश्ञतिम्‌॥ 
सदेषामपि वर्णातासेष धर्मो ssam (४०।३७) 


गाधि ने भी अपनी सेना को ब्राह्मण की गाय लेते हुए देखकर धर्म के तथ्यों की 
जो व्याख्या की थी, वह भी पूर्वोवत उपदेश को पुष्ट करनेवाली है। गाधि का 
यह शलोक चार वस्तुओं के त्यागं के ऊपर विशेष जोर देता है--(क) पिशुन 
वचन (चुगुलखोरी )- का त्याग, (ख) असत्य वचन का त्याग, (ग) परस्त्री का 


त्याग, (घ) परधन में अभिरुचि का त्याग। 


वरं प्राणास्त्याज्या न च पिशुनवादेष्वभिरतिः 
वरं मौनं कार्य न च वचनमुक्तं यदनृतम्‌। > 
वरं क्लोवेर्भाव्यं न च परकलत्राभिगमनं 
वरं भिक्षार्थित्वं न चं परधनास्वादमसङ्ृत्‌॥ (Mo Jo ३३।२९ ) 


(घ) तिथि-नियम--तिथियाँ पाँच प्रकार की होती हैं, जिनका विभाजन 
पन्द्रह दिनों की भिन्न-भिन्न तिथियों में हुआ है। उन तिथियों के नियम नीचे 
दिये जा रहे हैं-- 

नन्दा (प्रतिपदा, .' षष्ठी और एकादशी) तिथियों में मालिश न करना 
चाहिए। रित्ता (चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी) तिथियों में क्षौर-कर्म नहीं 
करना चाहिए। जया (तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी) तिथियों में मांस नहीं 
खाना चाहिए। पूर्णा (पंचमी, दशमी और पूर्णिमा) तिथियों में स्त्री का 
सम्पकं नहीं करना चाहिए। भद्रा (द्वितीया, सप्तमी तथा द्वादशी) तिथियों 
सें सभी कार्य करना चाहिए। इस प्रकार इन तिथियों के नियम को ध्यान में 
रखते हुए गृहस्थ को सभी कार्य करना चाहिए।' 

(ङ) वार-नियम--रविवार एवं मंगलवार को मालिश, शक्रबार को 
क्षौर-कर्म, शनिवार को मांस तथा बुधवार को स्त्रीःसंग का वर्जन नितांत जरूरी . 
` है। शेष दिनों में (सोमवार, गुरुवार) सभी कार्य सदैव करना चाहिए।' 
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(च) मक्षत्र-नियम--नक्षत्र सत्ताईस होते हैं। उनका भी नियम वामन- 
पुराण में विधिवत्‌ दिया गया है। उसे पूर्ण रूप से निभाना प्रत्येक गृहस्थ का 
aia है। चित्रा, हस्त और श्रवण नक्षत्रों में तैल-मालिश नहीं करना चाहिए। 
विशाखा, अभिजित्‌ नक्षत्रों में क्षौर-कर्म नहीं करना चाहिए। मूल, मृगशिरा, 
और भाद्रपदाओं में मांस नहीं खाना चाहिए। मघा, कृत्तिका और तीनों उत्तराओं 
(उत्तर फाल्गुन, उत्तराषाढ़, उत्तराभाद्रपदा) में स्त्री-सहवास नहीं करना 
चाहिए।' 

(छ) दिश्ञा-नियम--दिशाएँ चार प्रकार की होती हैं--प्रूरव, पश्चिम, 
उत्तर तथा दक्षिण! उसका नियम इस प्रकार है-उत्तर और पश्चिम की 
ओर fat करके शयन .करना सदा वर्जनीय है। दक्षिण और पश्चिम की ओर 
मुख करके भोजन कभी नहीं करना चाहिए। देव-मन्दिर, चैत्यतरु (प्रशस्त- 
वृक्ष), चतुष्पथ, अपने से अधिक विद्वान्‌ तथा गुरु की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 
दूसरे के द्वारा प्रयोग में लायी गयी माला, अन्न और वस्त्र का व्यवहार नहीं करना 
चाहिए। * 

(ज) स्तान-नियम--नित्य शिर के ऊपर से स्नान वरना चाहिए। 
ग्रहण के समय और स्वजन की मृत्यु तथा जन्म-नक्षत्र में चन्द्रमा के आने के 
अतिरिवत बिना कारण रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। मालिश किये हुए 
शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्नान के बाद केशों को नहीं झाड़ना 
चाहिए। स्नान करके हाथ एवं वस्त्र से शरीर को नहीं Toa चाहिए।' © 

- (झ) निवास-नियम--शोभन राजा से युक्‍त तथा एकतामुक्त मनुष्यों- 
वाले एवं जहाँ क्रोघहीन, न्यायी, ईप्याविहीन मनुष्य हों तथा कृषक एवं ओषधियाँ 
हों--ऐसे राज्य में रहना चाहिए। बुद्धिमान्‌ मनुष्य को ऐसे देश में नहीं रहना 
चाहिए, जहाँ का राजा दण्ड में सदैव रुचि रखनेवाला तथा अशक्त हो और जहाँ 
की जनता नित्य उत्सव मनानेवाली एवं सदैव जय की इच्छावाली हो! 

भक्याभक्ष्य-विवेक--प्रत्येक गृहस्थ के लिए भक्ष्याभक्ष्य का विवेक होना 
अत्यन्त ही जरूरी है। इसका परिणाम स्वास्थ्य के ऊपर भी होता है। 
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वामन-पुराण इस विषय में विशेष जानकारी रखता है। केसा अन्न ग्रहण करना 
चाहिए और कैसा नहीं, तथा किसका अन्न ग्रहण करे और किसका नहीं 
इन सब बातों का पुरा परिचय वा० पु० के Taga अध्याय में मिलता है। घृत 
आदि स्निग्ध पदार्थों से पकाया गया अन्न, बासी एवं बहुत समय का रखा होने 
पर भी भोजन के योग्य है। अस्निग्ध चिकने चावल एवं दूध के विकार (दधि, 
aa आदि) बासी एवं पुराने होने पर भी अक्ष्य हैं। शशक (खरहा), शल्यक 
(साही), गोघा (गोह), इवाविष (पशु-विशेष), मत्स्य एवं कच्छप तथा दालों 
को मनु ने खाने के योग्य कहा है।' इस प्रसंग में वामन-पुराण ने मानवों का एक 
विचित्र श्रेणी में विभाजन किया है, जो अनेक अंश में नवीन है तथा पुराणकर्ता के 
गम्भीर मनोबैज्ञानिक अध्ययन तथा धर्मशास्त्रीय निवन्ध-ग्रन्थों .के सुप्रसिद्ध 
सिद्धान्तो के ज्ञान का परिचय देता है। मानवों के क्रमानुसार ११ प्रभेद किये 
गये हैं, जिनके नाम हैं-- 


अभोज्याः सूतिकाषण्ढमार्जाराखुरुवकुक्कूटा:। 
पतितापविद्धनग्नाइचाण्डालद्यधमाहच ये॥ (वा० Jo १५२५) 


इनके लक्षण संक्षेप में दिये जाते हे-- (१) सूतिका--अन्य ब्राह्मण के साथ 
ब्राह्मणी के व्यभिचरित होने पर उन दोनों को सूतिका कहा जाता है। उन 
दोनों का अन्न नहीं खाना चाहिए। (२) षण्ड--उचित समय पर हवन, स्नान 
और दान न करनेवाला तथा पितरों एवं देवताओं की पूजा से रहित व्यक्ति को . 
षण्ढ कहते हैं। (३) मार्जार--दम्म के लिए जप, तप और यज्ञ करनेवाले 
तथा परलोकार्थ उद्योग न करनेवाले व्यक्ति को मार्जार कहते हैं। मनु ने इसके 
आचरण को “विडालब्रत' कहा है। (४) आखु--ऐश्वर्य रहते हुए भोग, दान 
एवं हवन नहीं करनेवाले को 'आखु' कहते हैं। उसका अन्न खाने पर मनुष्य 
कुच्छ व्रत करने से शुद्ध होता है। (५) इवान--दुसरो का मर्मेमेदन करते हुए 
वार्तालाप करनेवाले परगुणद्वेषी को “शवान' कहते हैं। (६) कुक्कुट--समा 
में आगत व्यक्तियों में जो सम्य पक्षपात करता है, उसे देवताओं ने ‘gage’ कहा 
है; उसका भी अन्न निपिद्ध है। (७) पतित-_विपत्तिकाल के अतिरिक्त अन्य 
समय में अपना घर्म छोड़कर दूसरे का धर्म ग्रहण करनेवाले को विद्वानों ने पतित' 
कहा है। (८) अपविद्ध--देवत्यागी, पितृत्यागी, गुरुमक्ति से विमुख तथा 


र हक. 
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गौ, ब्राह्मण एवं स्त्री की हत्या -करनेवाले को 'अपविद्ध' कहते हैं। (६) नग्न 
जिनके कुल में वेद, शास्त्र एवं ब्रत नहीं हैं, उन्हें सज्जन लोग ‘AM’ कहते हैं। 
उनका अन्न निन्दित है। (१०) चाण्डाल-आशा रखनेवालों को न देनेवाला, 
दाता को मना करनेवाला तथा शरणागत का परित्याग करनेवाला अधम मनुष्य 
'चाण्डाल' कहा जाता है। (११) अधम--वान्धवों, साधुओं एवं ब्राह्मणों से 
परित्यक्त तथा कुण्ड (पति के जीवित रहने पर परपुरुष से उत्पन्न पुत्र) को 
'अघम' कहते हैं। इनके यहाँ खानेवाले का अन्न खाने पर चान्द्रायण-ब्रत करना 
चाहिए।' नित्य और नैमित्तिक कर्म न करनेवाले व्यक्ति का अन्न खाने पर 
मनुष्य तीन रात तक उपवास करने से शुद्ध होता है। गणक (ज्योतिषी), 
निषाद, वेश्या, वैद्य तथा कपये (कृपण) का भी अन्न खाने पर मनुष्य तीन रात 
तक उपवास करने से शुद्ध होता है। घर में जन्म या मृत्यु होने पर नित्यकर्म नहीं 
होता, किन्तु नैमित्तिक कमै का उच्छेद कभी नहीं करना चाहिएं।' 
शुद्धिविवेक--इस प्रसंग में वस्तुओं के शोध प्रकार का विस्तृत वर्णन किया 
गया है, जो वामन-पुराण के १५।४-२४ में उपलब्ध है। मणि, रत्न, प्रवाल 
(मगा), मुक्ताफल (मोती), पत्थर और लकड़ी के बने वर्तन, तृण, मूल तथा 
ओषधियाँ, शूपे धान्य, अजिन (मृगचर्मे); सहत वस्त्र (सिले हुए बस्त्र) एवं 
समस्त वल्कलों की शुद्धि जल से होती है। स्नेह (तैल, घृतादि) युक्त वस्त्रों की 
शुद्धि उष्ण-जल तथा तिलःकल्क (खली) से एवं कपास के वस्त्रो की शुद्धि भस्म 
से होती है। हाथी के दांत, हडडी और शंग की शुद्धि तक्षण (तराशने) से होती 
है। मिट्टी के वर्तन पुनः आग में जलाने से शुद्ध होते हैं।' भिक्षान्न, कारीगरों 
का हाथ, विक्रेय वस्तु, स्त्री-मुख, मागे से लायी हुई वस्तु, अज्ञात पदार्थ तथा - 
नौकरों द्वारा निमित वस्तुएँ पवित्र होती हैं। वचन द्वारा प्रशस्त, चिरातीत 
(पुराना), अनेकान्तरित एवं लघु वस्तुएँ बालकों द्वारा तथा वृद्धो द्वारा किया 
गया कमं तथा शिशु का मुख शुद्ध होता है। कमंगृह, अन्तर्गृह एवं अग्निशाला 
में दुघमुंहे gat वाली स्त्रियां, बोलते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख के छींटें तथा उष्ण- 
जल-विन्दु पवित्र होते हैं। भूमि की शुद्धि खनने से, जलाने से, झाड़, देने से, गोचारण 
से लीपने से, खरोंचने से तथा सींचने से होती है और गृह की शुद्धि झाडू देने तथा 


-१. वा० Jo १५।२५-३७। 
२. Alo Jo १५३८, ३९। 
३. Alo Jo १५।४-७। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


` Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 


६२ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


अर्चन से होती है। केश, कीट एवं मक्षिकायुक्त तथा गोघ्रात अन्न की शुद्धि के 
लिए मिट्टी, जल, भस्म और क्षार छिड़कना चाहिए। अम्ल के द्वारा औढुम्वर 
(ताम्रपात्र) की, क्षार के द्वारा Tet और शीशे की, भस्म और जल के द्वारा 
काँसे की वस्तुएं तथा (कुछ अंश के) बहा देने से तरल पदार्थे की शुद्धि होती है। 
अपवित्र वस्तु से मिश्रित पदार्थ मिट्टी और जल से तथा गन्ध दूर कर देने से शुद्ध 
होते हैं। अन्य पदार्थों की शुद्धि भी गन्ध दूर कर देने से होती है। माता के स्तन 
को प्रस्तुत कराने में बछडा, वृक्ष से फल गिराने में पक्षी, बोझा ढोने से गधा और 
शिकार पकड़ने में कुत्ता शुद्ध होता है। मार्गे, कीचड़, जल, नाव, पथ पर पड़ा 
हुआ तृण एवं पकी हुई ईंटों की चित्तियाँ वायु के द्वारा ही शुद्ध होती हैं 6 

एक द्रोण (१०२४ तोले से अधिक) या एक आढक के पके अन्न के अपवित्र 
वस्तु से संयुक्त होने पर उसके ऊपर का एक अंश निकालकर फेंक देना चाहिए 
और शेष पर जल छिड़कने से ae शुद्ध माना जाता है। अज्ञात रूप से दूषित 
अन्न खाने पर तीन रात्रि तक उपवास करने से शुद्धि को विधात: है; किन्तु जान- 
बूझकर खाने पर शुद्धि नहीं होती। रजस्वला स्त्री, कुत्ता, नग्न, प्रसूता स्त्री, 
अन्त्यावसायी (चाण्डाल) और शववाहको को स्पश करने पर स्नान द्वारा शुद्धि 
होती है। मज्जायुक्त हड्डी को स्पर्शे करने पर वस्त्र-सहित स्नान करना चाहिए, 
किन्तु सूखी हड्डी का स्पर्श होने पर आचमन, गोस्पश तथा सूर्यदर्शन करने से 
शुद्धि होती है। पुरीष (विष्ठा), रक्त, ष्ठविन (थूक) एवं sada (उबटन) 
का लंघन नहीं करना चाहिए। उच्छिष्ट पदार्थ विष्ठा, मूत्र एवं पैर धोने के 
जल को घर से बाहर फेंक देना चाहिए।' 

'दूसरे के द्वारा निर्मित वावली इत्यादि में विना पाँच अंजलि मिट्टी निकाले 
स्नान न करना चाहिए। देव-निर्मित झीलों, तालाबों और नदियों में स्नान 
करना चाहिए। उद्यानादि में कभी भी .असमय (मध्याल्ल निशीथ) में न जाय। 
लोक विट्टिष्ट व्यक्ति तथा पति-पुत्रहीना स्त्री से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। 
देवों, पितरों, यज्ञों, भले शास्त्रों (स्मृति आदि) एवं.वेदादि के निन्दकों का स्पर्श 
और उनसे वार्तालाप करने पर मनुष्य सूर्यदर्शन करके शुद्ध होता है।' . 


/ 


१. Alo Jo १५।८-१६। 
२. वा० Jo १५१७-२१ 
३. वा० Jo १५।२२-२४। 
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धर्म तथा आचार-दर्शन । ६३ 
ब्रत और उसके प्रकार 


भारतीय धर्म में ब्रतों की वडी विशिष्ट महिमा है। adi के सम्पादन करने 
से साधक के नाना मनोरथों की सिद्धि वतायी जाती है। प्राचीन धामिक साहित्य 
में व्रत की महिमा, उपयोग, प्रकार तथा अनुष्ठान-विधि के ऊपर अनेक महनीय 
तथा स्वतंत्र ग्रन्थों का निर्माण धर्मे निवन्धकारों ने किया है। मध्ययुग के निवन्धों 
में अनेक निवन्धों का सम्बन्ध व्रत के साथ हे! इन सब निबन्धों में हेमाद्रिकृत 
चतुवगचिन्तामणि का ब्रतखण्ड महनीय माना जाता है। ब्रत-सम्बन्धी अन्य 
ग्रन्थों में लक्ष्मीत्रर का 'कृत्यकल्पतरु', जीमूतवाहन का 'कालविवेक', चण्डेश्‍वर 
का 'कृत्यरत्नाकर' तथा रघुनन्दन के “नाना तत्त्व आदि इस विषय के प्रमाणभूत 
ग्रन्थ माने जाते Zl यहाँ आरम्भ में व्रत शब्द की व्य॒त्पत्ति, उसके अर्थ तथा 
लक्षण के विषय में संक्षेप में विचार किया जा रहा है। 

at शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों. के नाना मत हैं। इनमें सबसे 
प्राचीन मत है यास्क का, जिन्होंने अपने “निरुक्त में 'व॒ वर्णे' घातु से 'त' प्रत्यय 
के संयोग से aa’ शब्द की व्युत्पत्ति की हे। इसी 'वृ' धातु से वर शब्द वनता 
है, जिसका अर्थ होता है वह व्यक्ति, जो कत्या या उसके अभिभावकों द्वारा अनेक 
व्यक्तियों में से चुना जाता है। अतः इस शब्द में इच्छा या संकल्प का अर्थ मूलतः 
वर्तमान रहता है। प्रभावसम्पन्न व्यक्ति की इच्छा दुसरो के लिए आज्ञा या 
कानून होती है, इसलिए ‘aa शब्द के अर्थ में आज्ञा, नियम तथा आदेश का 
अर्थं भी कालान्तर में विकसित हुआ। भक्तों का विश्वास होता है कि देवों 
ने कतिपय नियम निश्चित किये हैं, जिनका पालन प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य 
होता है। इस प्रकार संकल्प की भावना से आरम्भ कर व्रत शब्द नियम तथा 
आदेश के अर्थ में व्यवहृत होने लगा! 

व्रत के मूल “संकल्प” अर्थ का निर्देश प्राचीन आचायों के ग्रन्थों में बहुदः 
उपलब्ध होता है। मीमांसा के भाष्यकार शबर मुनि के अनुसार ब्रत मानसिक 
` कमं है। यह वह संकल्प है कि “मैं इस काम को नंहीं TEM उन्होंने उदय 
लनेवाले तथा अस्त होनेवाले सूर्य के निरीक्षण न करने को व्रत के अन्तर्गत माना 
"है १. मनुस्मृति के भाष्यकार मेधातिथि ने भी शवर का अनुगमन कर व्रत को 


१. व्रतमिति च मानसं कर्मोच्यते इदं न करिष्यामीति यः संकल्पः। कतमत्‌ 
सद्‌ व्रतम्‌। नोद्यम्तमादित्यमीक्षेतेति। यथा तदीक्षण ने भवति तथा मानसो 
व्यापारः कतंव्यः॥ तस्य पालनम्‌। (शबर जेमिनितुत्र , ६२२०) । 
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६४ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


मानस-सकल्प बतलाया है। “शास्त्र में विहित कमं को मैं करूंगा तथा शास्त्र में 
निषिद्ध कर्म को मैं न करूंगा” यह संकल्प ही ब्रत का मूख्य स्वरूप है।' मिता- 
क्षरा में यही बात स्वीकार की गयी है। पुराणों में इसका वर्णन विशेष रूप से 
मिलता है। अग्नि-पुराण का कथन है कि शास्त्र में कहा गया नियम ही ब्रत है। 
उसको ही तप कहते Fl व्रत को तप कहने का कारण यह है कि ब्रत अपने 
करनेवाले को नाना संताप उत्पन्न करता है। इन्द्रियों के समूह को व्रत नियमित 
करता है। इस कारण से वह नियम' शब्द के द्वारा भी व्यवहृत होता है। फलतः 
अग्नि-पुराण की दृष्टि में ब्रत, तप तथा नियम-ये तीनों ही एकार्थवाची शब्द 
हैं।' अमरकोष में नियम' ब्रत शब्द का पर्याय दिया गया है और उदाहरण के 
रूप में उपवास आदि पुण्य कर्मों का निर्देश किया गया है। नियमोब्रतमस्त्री 
तच्चोपवासादि पुण्यकम्‌'। मध्ययुग के धर्मशास्त्र के निवन्धकारों ने भी ब्रत 
शब्द के अर्थ पर बहुत विचार किया है। बंगाल के प्रसिद्ध धर्मशास्त्री रघुनम्दन 
का इस विषय में कथन है कि व्रत केवल संकल्प नहीं है, प्रत्यृत यह शास्त्रों के 
द्वारा निर्दिष्ट नियम हैं, जिसमें स्नान, उपवास तथा पुजन आदि का सन्निवेश 
किया जाता है ओर व्रत शब्द का यही लोकप्रिय लक्षण है। ब्रत धमेशास्त्रो के 
द्वारा प्रतिपादित विशेष नियम तथा आदेश: है, जिसके विधान की एक परम्परा 
है। किसी पवित्र नदी में स्नान, एकादशी तथा शिवरात्रि-जैसे पवित्र तिथियों 
में उपवास करके भगवान्‌ नारायण. तथा शंकर की नाना START से पूजा करना 
ब्रत का ही लोकप्रिय प्रकार है। 

ब्रत की कल्पना वैदिक है। ऋग्वेद में व्रत शब्द का प्रयोग बहुलता से किया 
गया उपलब्ध होता है। इन मन्त्रों के अध्ययन से ब्रत के वैदिक रूप का पर्याप्त 
परिचय मिलता है। ब्रत का स्वरूप है-देवों के द्वारा निर्णीत स्थिर नियम, 
जिसका पालन प्रत्येक देव स्वयं करता है तथा जिसके उल्लंघन से मनुष्य दण्ड 
का भागी वनता है। इसीलिए वैदिक ऋषि ब्रत के उल्लंघन से उत्पन्न होनेवाले 
अपराधों की क्षमा के लिए देवताओं से प्रार्थना करता है। इस प्रसिद्ध वरुण 


१. मानसः संकल्पो ब्रतमुच्यते। शास्त्रविहितमिदं मया कतंव्यमिदं वा न 
कतंव्यमित्येवम्‌। मेघातिथि--मतुस्मृति ४।१३। 

२. शास्त्रोदितो हि नियमो व्रत तच्च तपो मतम्‌। 
नियमास्तु विशेषास्तु mada दमादयः॥। 
ब्रतं हि कत्‌ंसन्तापातप इत्यभिधीयते। 
इरद्रियग्रामनियमात्तियमशचाभिधीयते ॥ (अग्नि Jo १७५।२-३) 
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धर्मे तथा आचार-दर्शन । ६५ 


सूक्त में ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि “मैंने आपके जिस व्रत का उल्लंघन किया 
है, उसके लिए आप मुझे क्रोषी शत्रु के हिंसक हथियारों के सामने मत डालिए-- 


यच्चिद्धि ते विशो यथा प्रदेव वरण aaa 
मिनीमसि द्वविद्यवि॥ 


मा नो वधाय हन्तवे जिहीडानस्य रीरधः (ऋग्वेद १।२५।१-२) 


ब्रत के धारण करने का विधान यजमान के लिए भी उतना ही आवश्यक है, 
जितना देवता के लिए। इस अथे का सूचक शब्द ‘aaa’ वरुण के लिए भी 
तथा यजमान के लिए भी ऋग्वेद में अनेक वार प्रयुक्त हुआ है। प्रकृति के द्वारा 
स्थापित नियम या व्रत का प्रख्यात नाम “ऋत' है, जिसका पालन करना प्रत्येक 
देव के लिए अनिवाये है। प्रकृति के सव देवता इसी ऋत का पालन करते हुए 
. अपने कार्यों का निर्वाह करते हैं। सूर्य इसी ऋत का पालन कर पूवं में प्रातःकाल 
उदय लेता है तथा पश्चिम में सायंकाल में अस्त होता है। ऋत तथा व्रत दोनों 
का एकत्र प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है (ऋग्वेद १।६५।२) | घमेन्‌ शब्द का भी व्रत 
के साथ प्रयोग किया गया मिलता है ( ऋग्वेद ५।७२।२)। इस प्रकार ब्रत, . 
धर्मन्‌ तथा ऋत इन तीनों शब्दों का प्रयोग ऋग्वेद में एक साथ किया गया है। 
पीछे इनके अर्थ भिन्न-भिन्न भले हों, परन्तु ऋग्वेद में ये तीनों समान अर्थ को ही 
सुचित करते हैं। फलतः ब्रत का प्रयोग बैदिक साहित्य. में बहुत अधिक है और 
इसका अर्थ समग्र देवों अथवा व्यक्तिगत देवों के द्वारा स्थापित आदेश है। यही 
‘aq’ शब्द का मल अर्थ है! 
. अखण्ड द्वादशी-क्षत--यह विष्ण भगवान्‌ का एक प्रकार का व्रत है। 
एकादशी को उपवास रहकर द्वादशी को एक वस्तु का भोजन--यही इस ब्रत का 
प्रधान नियम है। एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन इवेत सरसों तथा 
तिल भिश्चित जल से स्नान करना चाहिए और उसी का उबटन लगाना चाहिंए। 
विष्णु को घृत से स्नान कराना चाहिए तथा घी का ही हवन करना चाहिए और 
शित के अनुसार दान देना चाहिए। तदनन्तर पुष्पो के द्वारा चरण से आरम्भ 
कर. केशव की पूजा करे एवं नाना प्रकार के धूपों से उन्हें धूपित करें। सुबर्ण, 
रत्न और वस्त्र दारा विष्णु का पुजन करे तथा राग-खाण्डव (मिष्ठान्न विशेष), 


१. विशेष द्रष्ठव्य--काणे--हिस्ट्री आफ धर्मशास्त्र, खण्ड २, भाग १, 
Yo १-३१॥ 
वामत'०--५ 
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६६ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


चोष्य एवं हविष्यों का नैवेद्य अपित करे। इस.प्रकार विष्णु की पूजा करने के 
बाद इस मन्त्र से उनकी प्रार्थना करे--हे पद्मनाभ, हे लक्ष्मी के पति, हे महा- 
akam! आपको प्रणाम है। हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखण्ड हों। 
हे विकसित कमल-पत्र के समान नेत्रवाले, आप जिस प्रकार सर्वतः अखण्ड हैं, 
उसी सत्य के प्रभाव से मेरे घर्मादिक भी अखण्ड रहें। इस प्रकार सम्पूर्ण वर्ष 
तक उपवासी और जितेन्द्रिय रहते हुए सभी वस्तुओं के द्वारा व्रत को अखण्ड 
रूप से पारित करे। 


इस ब्रत को करने से निश्चित रूप से देवता प्रसन्न होते हैं एवं धर्म, अर्थ 
तथा मोक्ष अक्षय रूप में होते Sl इस व्रत को साल भर करना चाहिए। इसी 
से इसका नाम “अखण्ड द्वादशी' है। इस व्रत को कामियों ने कहा art 


अशून्यशयन-द्वितीया-त्रत--विश्वकर्मा की शयन-तिथि श्रावण कृष्ण 
द्वितीया है। इस तिथि को अशून्य-शयना द्वितीया कहते हैं और उसमें एक 
विशिष्ट aa का संकेत वामन-पुराण में दो स्थानों पर मिलता है (१६।२२ तथा 
१७।१६-२५) । इस ब्रत का उद्देश्य गाहुंस्थ्य धमं की सफलता है। इस तिथि 


को लक्ष्मी के साथ पर्यङ्कस्थ श्रीवत्सांक चतुभुज हरि का गन्ध-पुष्पादि द्वारा. 


अर्चन कर, फल तथा सुगन्ध निवेदित करना चाहिए और मधुसूदन से प्रार्थना 
करनी चाहिए जो इस प्रकार है :-- 

“हे त्रिविक्रम, हे अनन्त, हे जगन्निवास, जिस प्रकार आप लक्ष्मी से पृथक 
नहीं होते, उसी प्रकार आपकी कृपा से हम लोगों का शयन कभी (प्त्री से) शून्य 
न॑ हो ti . 


हे देव, हे वरद, हे अच्युत, हे ईश, हे अमितवीये वाले विष्णो, क्योंकि आपकी . 


शय्या लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, इसी सत्य के प्रभाव से हमारे गार्हस्थ्य का नाश 
. न a | 

` हे देवष, इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात्‌ ईश को प्रणाम द्वारा बारबार 
प्रसन्नं कर रात्रि में तेल. एवं नमक से रहित भोजन करना चाहिए। दूसरे दिन 
'लक्ष्मीधर मेरे ऊपर प्रसन्न हों' यह उच्चारण कर श्रेष्ठ ब्राह्मण को फल प्रदान 
करना चाहिए। 


१. वा० Jo १८१६-२४) 
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धर्म तथा आचार-दशन ६७ । 


अष्टमी-ब्रत 


वामन-पुराण का शिव-पूजा के ऊपर विशेष आग्रह है। इसका संकेत पूरे 
पुराण में ब्रत-विधान के अवसर पर मिलता है। प्रत्येक मास के कृष्णपक्ष की 
अष्टमी शिव-पूजन के लिए हंमारे यहाँ महत्त्वपूर्ण बतायी गयी है। उस तिथि 
को भिन्न-भिन्न वस्तुओं से अर्चन-पूजन तथा नैवेद्य आदि का विस्तृत वर्णन उपलब्ध 
होता है। यहाँ भाद्रपद से आरम्भ कर श्रावण तक के पुजन का विधान संक्षेप 
में दिया जा रहा 2° 

(१) wegen अष्टमी--इस तिथि को उपवास करके नवमी को गोमत्र 
और जल से स्नान करके धत्तूर के पुष्पों से शंकर की पूजा करनी चाहिए। 
घूकेसर के निर्यास. (गोंद) का धूप और मधू तथा धृत का नैवेद्य अर्पण करना 
चाहिए तथा 'विख्पाक्ष मेरे ऊपर प्रसन्न हों' ऐसा कहकर ब्राह्मण को दक्षिणा 
तथा स्वर्ण के साथ नेवेद्य प्रदान करना चाहिए। 

(२) आश्विन कृष्ण अष्टमी--इस तिथि को उपवास करके नवमी को 
गोबर से स्नान करके कमलो से पुजन करे तथा सर्ज वृक्ष के निर्यास का धूप एवं 
मधु और मोदक का नेवेद्य अर्पण करे। 'हिरण्पाक्ष मेरे ऊपर प्रसन्न हों' यह 
कहकर तिल-मिश्चित दक्षिणा देनी चाहिए। 

(३) कातिक कृष्ण अष्टमो--इस तिथि को उपवास करके नवमी को 
शंकर भगवांन्‌ को दुग्ध से स्वान कराकर करवीर के फूल से उनकी पुजा करे! 
श्रीवास (सरल) वृक्ष की Me का धूप तथा मधु एवं पायस का नेवेद्य अर्पण 
करे। भगवान्‌ स्थाणु मेरे उपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर ब्राह्मण को नेवेद्य के 
साथ रजत का दान देना चाहिए। 

(४) miii कृष्ण  अष्टमी--इस तिथि को उपवास रहकर नवमी 
तिथि में दघि सें स्नान करे। इस मास में -मंद्रा (ओषधि-विशेष) के द्वारा पुजा ' 
' बतायी गयी है। श्री वृक्ष के गोंद का धूप एवं मधु और ओदन का नैवेद्य देकर 
‘aa को नमस्कार है वे मेरे उपर प्रसन्न हों यह कहते हुए रक्तशालि की 
दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। 

(५) पौष कृष्ण अष्टमी--इस तिथि को उपवास करके नवमी तिथि में 
घत का स्नान तथा सुन्दर तगर पुष्पों द्वारा पुजा करे। महुए के वृक्ष की गोंद से 
ay देकर मधु एवं शष्क्रुली का नेवेद्य अपित करे तथा हे देवेश त्र्यम्बक, आपको 
नमस्कार. है! यह कहते हुए मूंग सहित दक्षिणा प्रदान करे। 


१. वा० go १७।३०-६३। 
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(६) माघ कृष्ण अष्टमी--इस तिथि को उपवास रह करके नवमी तिथि 
को कुशोदक से समान तथा कस्तुरी से पुजन करे। कदम्ब-वुक्ष के गोंद का धूप 
देकर तिल एवं ओदन का नैवेद्य अर्पण करे। महादेव मेरे ऊपर प्रसन्न हों' यह 
कहकर स्वर्णं के साथ दूध एवं मात. की दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार छह 
मासों के अनन्तर प्रथम पारण का विधान कहा गया है। पारण के बाद गोरोचन 
के सहित गुड़ द्वारा महादेव की प्रतिमा का अनुलेपन कर उनकी पूजा करे तथा 
प्रार्थना करे हे ईश, में दीन हुँ तथा आपकी दारण में हुँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों 
तथा मेरा शोक दूर करे। 

(७) फाल्गुन कृष्ण अष्टमो--इस तिथि को उपवास करके दूसरे दिन 
पंचगव्य से स्नान कराये तथा कुन्द-पुष्प द्वारा पूजन कर चन्दन का धूप और 
ताम्रपत्र में घृत सहित गूड़ोदन का नेवेद्य प्रदान करे। 'रुद्र' शब्द का उच्चारण 
कर ब्राह्मण को नेवेद्य सहित दक्षिणा तथा दो वस्त्र प्रदान करना चाहिए। 

(८) चेत्र कृष्ण अष्टमी--इस तिथि को उपवास करके दुसरे दिन गूलर 
के फूल के जल से स्नान कराये और मन्दार के फूलों से पुजा करे। महिष के 
गुग्गुल से धूप देकर मोदक का मोग लगावे तथा 'नाटयेशवर को नमरकार है' 
ऐसा कहते हुए नैवेद्य सहित मुगचमं की दक्षिणा प्रदान करे! 

(९) dara कृष्ण अष्टमी--इस तिथि को उपवास करके दूसरे दिन 
सुगन्धित पुष्पों के जल से स्नान तथा आम्र मंजरियों से शंकर की पूजा करनी 
चाहिए। सर्ज वृक्ष के गोंद का धूप फल सहित घृत का नेवेद्य अर्पण करना 
चाहिए। श्रीशिव के 'कालघ्न' नाम का जप करना चाहिए और नैवेद्य, उपवीत 
एवं अन्तादि के साथ जलकुम्भ की दक्षिणा ब्राह्मण को देनी चाहिए। 

(१०) ज्येष्ठ कृष्ण अष्ठमी--इस तिथि को उपवास करके दूसरे दिन 

आमलक के जल से स्नान कराये तथा अर्क (मन्दार) के पुष्पों से पूजन करना 
चाहिए। घूपदान के पञ्चात्‌ दधि मिश्रित सत्तू का नैवेद्य अपित करना चाहिए। 
हि भगनेत्रघ्न एवं पूषा के दाँत के नाशक आपको नमस्कार है' यह कहकर भितः 
पूवक छत्र एवं उपानद्युगल दक्षिणा में प्रदान करे। 
. (११) आषाढ़ कृष्ण अष्टमी--इस तिथि को, उपवास करके नवमी तिथि 
को श्रीफल संयुक्त जल से स्नान कराये तथा धतुर के श्वेत पुष्पों से अर्चन करे। 
सिल्हक का घूप देकर घृतसहित पूप का नैवेद्य अर्पण करे एवं हि दक्षयज्ञध्न आपको 
नमस्कार है' ऐसा कहकर घतयुक्त .जौ की दक्षिणा प्रदान करे। 

(१२) श्रावण कृष्ण अष्टमी--इस तिथि को उपवास रहकर दुसरे दिन 
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ad तथा आचार-दर्शन । ६९ 


मृगभोज्य के जल से स्नान कराकर फलथूक्त बिल्वपत्रों से महादेव की पूजा करे 
तथा अगरु का धूप दे। घुतयृक्त go, मोदक, दधि, दध्योदन, उड़द की दाल, 
भुना हुआ जो एवं कचौड़ी का नेवेद्य अर्पण करे। ब्राह्मण को इवेत वृषभ, शुभ्र 
कपिला गौ, स्वर्ण एवं रक्त वस्त्र की दक्षिणा दे एवं शम्भु के गगाघर' इस नाम 
का जप करे। 

दूसरे छह भासो के अनन्तर द्वितीय पारण होता है। इस प्रकार एक वर्ष 
तक वृषमध्वज का पूजन कर महेश्वर के वचनानसार मनष्य अक्षय कामनाओं 
को प्राप्त करता gI 


चान्द्रायण ब्रत 


चामन-पुराण का कथन है कि जो व्यक्ति बन्धु-वान्धवो से, साधुओं से एवं 
ब्राह्मणों से परित्यक्त व्यक्ति के यहाँ तथा कुण्ड (पति के. जीवित रहने पर पर- 
पुरुष से उत्पन्न पुरुष) के यहाँ भोजन करता है, वह पातक करता है और उससे 
प्रायरिचित्त करने के लिए उसे चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए।' चान्द्रायण व्रत 
का विघान स्मृति-ग्रत्थो में विस्तार से दिया गया है। मनु के अनुसार इस ब्रत 
में कृष्णपक्ष में एक-एक पिण्ड कम करते जाना चाहिए और शुवलपक्ष में एक- 
एक पिण्ड बढ़ाते जाना चाहिए।' यह चार प्रकार का होता है--(२) पिपी- 
लिकामध्य, (२) यवमध्य, (३) यति चारायण और (४) शिशु चान्द्रायण 
इनके विशेष वर्णन के लिए मनुस्मृति का अध्ययन आवश्यक है। 


तप्तकूच्छ ग्रत | 

वामन-पुराण में इस व्रत का संकेत दो स्थानों में मिलता है (१५३०, 
३६1१६, १७)। यह व्रत शरीर की शुद्धि के लिए बताया गया है। इसका 
विधान इस प्रकार है--तीन दिन उष्ण जल का पान करे, तोन दिन उष्ण दुग्ध 
का पान करे, तीन दिन उष्ण घत का पान करे एवं तीन दिन वाय मात्र का भक्षण 
करे। जल द्वादश पल, दुग्ध आठ पल एवं घृत छह पल की मात्रा में कथित दिनों 


१. alo Jo १५।३७। 
२. एककं हासयेत्‌ पिण्डं कृष्णे शुक्ले च वर्धयेत्‌। 
उपस्पृशन्‌ स्त्रिषवणम्‌ एतद्‌ चान्द्रायणं ATAN 


३. मनुस्मृति, VARI 
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में पान करना चाहिए! जो मनुष्य सम्पत्ति होने पर भी अच्छी तरह से भोजन 
नहीं करता है और न दूसरे को दान ही देता है, उसके लिए यह पुराण इस ब्रत 
को करने का विधान बतलाता है। 

इस ब्रत का महत्त्व इतना अधिक है कि इसे इन्द्र आदि देवताओं ने भी किया 
था तथा पापमुक्त होकर शंकर का दशेन पाया था।' 


नक्षत्र-पुरुष ब्रत ` 


, वामन-पुराण में विष्ण के नक्षत्रसय विग्रह का जो वर्णन किया गया है, 
` उस वर्णन का स्वारस्य ५४ अध्याय के ११वें श्‍लोक से लेकर २९वें श्‍लोक तक 
विष्णु के विशिष्ट पूजन में किया गया है। यह पुराण विष्णु के केवल अंग-विशेष 

को किसी विशिष्ट नक्षत्र में तथा विष्णु. के तत-तत्‌ अंगों कों पूजन करना भी 

` बताता है। यह वर्णन बड़े विस्तार के साथ “दिया गया है, जो इस प्रकार है:- 

चैत्र मास के शुक्लपक्ष की अष्टमी तिथि में चन्द्रमा के मूल नक्षत्र में होने 
पर भगवान्‌ के दोनों चरणों की विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिए और नक्षत्र के 
वर्तमान रहने पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को भोजन देना चाहिए! अश्विनी नक्षत्र के योग 
में भगवान्‌ के दोनों घुटनों की पूजा करनी चाहिए एवं हविष्यान्न का दोहद तथा 
ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पूर्वाषाढ़ तथा उत्तराषाढ़ के योग में ऊरुद्वय 
की पूजा करे तथा दोहद में शीतल जल का विधान है। 

दोनों फाल्गुनी नक्षत्रों में भगवान्‌ के TO प्रदेश की पूजा करके ब्राह्मणों 
को भोजन कराना चाहिए तथा पय एवं घृत का दोहद दे। कृत्तिका नक्षत्र में 
उपवासपूर्वंक भगवान्‌ के कटि-देश की पूजा करे एवं सुगन्धित कुसुमयुक्त जल 
' का दोहद दानं करे। दोनों भाद्रपद युगल में दोनों पाश्वे की पुजा करके दोहद 
मे लेहयुक्त गुड़ देना चाहिए। रेवती नक्षत्र में भगवान्‌ की दोनों कुक्षियों की पूजा 
करके दोहद में मूंग के लड्डू प्रदान करे। i 

अनुराधा नक्षत्र में जठर की पूजा करके दोहद में साठी का चावल देना 
चाहिए। धनिष्ठा नक्षत्र में पृष्ठ की पूजा करके दोहद में शालि का भात देना 
चाहिए। विशाखा नक्षत्र में भगवान्‌ की दोनों भुजाओं की पूजा करके दोहद में 
उत्तम अन्न देना चाहिए। हस्त में भगवान्‌ के दोनों हाथों की पूजा कर दोहद में 
जौ से बना पववान्न देना चाहिए। 
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पुनवेसु नक्षत्र में अंगुलियों की पूजा कर दोहद में पटोल प्रदान करना चाहिए। 
अब्लेषा नक्षत्र में नख की पूजा कर दोहद में तित्तिर का मांस देना चाहिए। 
पुष्य नक्षत्र में मूख की पूजा करे और दोहद में घृतथुक्त पायस प्रदान करे। स्वाति 
नक्षत्र में भगवान्‌ के दाँतों का पूजन कर तिल और शष्कुली (पुड़ी) का दोहद 
दे तथा ब्राह्मण को भोजन कराये। 

शतभिषा नक्षत्र. में भगवान्‌ की ठुडूढी की पूजा करे एवं विष्णु को अति 
प्रिय प्रियंगु एवं रक्तशालि अन्न का दोहद दे। मधा में नासिका की पूजा करनी 


चाहिए एवं दोहद में मधु देनी चाहिए। मृगशिरा नक्षत्र में नेत्र्य की पूजा करके . 


दोहद में मुग का मांस देना चाहिए। चित्रा नक्षत्र में ललाट की पूजा करके दोहद 
में सुन्दर भोजन देना चाहिए। भरणी नक्षत्र में सिर की पुजा करनी चाहिए 
और दोहद में सुन्दर भात प्रदान करे। आर्द्रा में भगवान्‌ के केशों की पूजा करनी 
चाहिए एवं ब्राह्मणों को भोजन कराना तथा दोहद में गुड़ एवं अदरख का दान 
करना चाहिए। 

इन नक्षत्र योगों में विष्णु का पूजन करने: के पश्चात्‌ पारण कर स्त्री और 
पुरुष को दो सुन्दर वस्त्र प्रदान करे। ब्राह्मण को छत्र, एक जोड़ी, श्वेत जूता, 
सप्तघान्य, स्वर्ण एवं घृत का दान देना चाहिए। 

यह व्रत सभी ब्रतों में श्रेष्ठ है। प्राचीन समय में भृगु ने इस ब्रत को किया 
था। इस ब्रत के फल के वर्णन में बामन-पुराण कतिपय ऐतिहासिक व्यक्तियों 
का सम्बन्ध भी इससे वताता है। उसका कहना है कि इस ब्रत के करने से अरुन्धती 
को उत्तम ख्याति, आदित्य को रेवन्त नामक पुत्र, रम्भा को श्रेष्ठ रूप, मेनका 
को वाणी की मधुरता, चन्द्रमा को उत्तम कांति और पुरूरवा को राज्य मिला था। 


श्रवण-द्वादशी व्रत 


वामन-पुराण में इस ग्रत का संकेत (५३।५०-६३) मिलता है। भाद्रपद 
की शकला ढादशी श्रवण नक्षत्र और बुघवार से युक्त होती है, तब उसका विशेष 
महत्त्व होता है। इस दिन श्रवण द्वादशी-ब्रत का विधान बताया गया है। 


यथेयं द्वादशी पुण्या मासि प्रौष्ठपदे सिता। _ ; 
बुधश्वणसंयुक्ता साऽतिभ्रेयस्करी स्मृता॥ (ato Jo ५३६६) 


इस प्रकार यह ब्रत पुण्य बढ़ानेवाला तथा मंगलकारक होता है। इस व्रत 
का विधान इस प्रकार है--भाद्रपद की शुक्ला एकादशी को व्रत धारण करना 
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चाहिए और छाता एवं जूता, जल से पूर्ण जलपात्र, मिष्ठान्न, दधि एवं ओदन से 
पूर्ण मिट्टी का पात्र ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। 


देवताओं की शयन-तिथि 


प्रत्येक वर्ष में दो अयन होते है--उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण 
का आरम्भ मकर की संक्रांति से होता है और दक्षिणायन का आरम्भ ककं की 
संक्रांति से होता है। उत्तरायण देवताओं के लिए दिन है और दक्षिणायन है 
रात्रि। वामन-पुराण में देवों की शयन-तिथि के विषय में विशिष्ट सूचना मिलती 
है, जो महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती है। देवताओं के शयन का आरम्भ आषाढ़ की 
शुक्ल एकादशीं से होता है तथा अन्त श्रावण कृष्ण एकादशी को। इस प्रकार 
पूरा पन्द्रह दिन भिन्न-भिन्न देवताओं के शयन का काल है।' 


तिथि शयनकर्ता देव 
आषाढ़ शुक्ल एकादशी . जनादन विष्णु 
आषाढ़ शुक्ल द्वादशी भक्त द्वारा शयेन-कायं केशव का 
शेषनाग के पर्यङ्क पर। 
आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी कामदेव, कदम्ब पुष्पों की शय्या पर। 
आषाढ़ शुक्ल चतुदंशी यक्ष, स्वर्ण-पंकज निर्मित शय्या पर। 
आषाढ शुक्ल पूर्णिमा शंकर, व्याघ्रचमे की शय्या पर। 
श्रावण कृष्ण प्रतिपदा ब्रह्मा, नील-कमल की शय्या पर। 
श्रावण कृष्ण द्वितीया विश्वकर्मा 
श्रावण कृष्ण तृतीया पार्वती 
श्रावण कृष्ण चतुर्थी गणेश 
श्रावण कृष्ण पंचमी धर्मराज 
श्रावण कृष्ण षष्ठी स्कन्द 
श्रावण कृष्ण सप्तमी. सूयं 
श्रावण कृष्ण अष्टमी कात्यायनी 
श्रावण कृष्ण नवमी लक्ष्मी 
श्रावण कृष्ण दशमी सपं 
श्रावण कृष्ण एकादशी साध्यगण 


१. Alo Jo १७।६-१६। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
घर्म तया mataia । ७३ 


देवताओं से gett की उत्पत्ति 

वामन-पुराण में एक बड़े महत्त्व की बात देवों के सम्बन्ध में कही गयी है। 
धर्मशास्त्र के अनुसार प्रत्येक देवता के लिए किसी विशेष वृक्ष की महत्ता स्वीकार 
की गग्री है। उस देवता को उस वृक्ष के लिए विशेष प्रीति रखने का निर्देश 
मिलता है। इस सम्बन्ध में वामन-पुराण का कहना महत्त्व रखता है। वह 
कहता है कि विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति आश्विन भहीने में हुई और 
उसी समय अन्य देवताओं के विभिन्न अंगों से भिन्न-भिन्न वृक्ष उत्पन्न हुए। 
इसीलिए इन देवताओं की प्रीति तत्‌-तत्‌ वृक्षों की ओर आसक्त रहती है। यह 
वर्णन इस प्रकार संक्षेप में दिया जा रहा है:-- 


देच अंग . वक्ष 

विष्णु नामि कमल 

कामदेव हस्ताग्र कदम्ब 

मणिभद्र — वटवृक्ष 

शिव हृदय aqa 

ब्रह्मा शरीर का मध्य भाग afr (कत्ये) 

विश्वकर्मा शरीर कंटकी 

पावंती करतल कुन्द-गल्म 

गणपति कुम्भदेश सिन्घवारक 

यमराज दाहिना mà पलाश 

यमराज बायाँ tea कृष्ण उदुम्बर 

स्द्र = वासक (अड्सा) 

स्कन्द — बन्धुजीव 

सूये — अश्वत्थ 

कात्यायनी — शमी 

लक्ष्मी हाथ बेल 

शेषनाग | पूंछ और पीठ इवेत एवं कृष्ण दूर्वा 

साध्यः हृदय हरित चन्दन 
SS 
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बिशिष्ट देवताओं के वाहन 

वामन-पुराण प्रधान देवताओं के वाहनों के विषय में महत्वपूर्ण सूचना 
देता है।' यह सक्षिप्त में नीचे दिया जा रहा है:-- 

(१) देवराज इन्द्र का वाहन ऐरावत है, जो बड़े वीये तथा वेग से सम्पन्न 
है। वह श्वेत वर्ण का है। इसका परिचय अन्यत्र भी मिलता है। परन्तु वह 
रुद्र के हाथ के तलवे से उत्पन्न हुआ है। वामन का यह संकेत निश्चय रूप से 
नवीन है। 

(२) धर्मराज का वाहन पौंडूक नामक महिष है, जो भयानक कृष्णवणं 

_ तथा मन के समान गतिवाला है। वह रुद्र के ऊर से उत्पन्न बताया गया है। 

(३) वरुण का वाहन जलधि नामक शिशुमार है, जिसकी गति दिव्य तथा 
वर्ण श्याम है। यह रुद्र के कर्णमल से उत्पन्न बताया गया है। 

(४) कुबेर का वाहन मनुष्य है, जो देखने में भयानक, पर्वत के आकार के 
समान विशाल तथा शंकर के चक्र के समान आँखवाला व्यक्ति है। वह अम्बिका 
के पेर से उत्पन्न बताया गया है। इसी वाहन के कारण कुवेर नरवाहन के नाम से 
पुकारे जाते हैं। 

(५) एकादश eat के वाहन एक में होकर अनेक हैं। महावीयंशाली 
गन्धर्व, भयानक सर्प, वेगवान्‌ सफेद रंग के सुरभि-पुत्र वषभ--इनके वाहन 
बताये गये है! 

(६) चन्द्रमा जिस रथ पर सवार होते हैं, उसमें पाँच सो हंस जडे रहते हैं। 

/ इसी कारण चन्द्रमा हंसवाहन कहलाता है। 
(७) आदित्यों की सबारी रथ है, जिसे घोड़े खींचकर ले चलते हैं। ये 
घोड़े ‘gfe नाम से विख्यात gl इसीलिए सूर्य हयंश्व कहलाता हे। 
(८) वसुओं के वाहन कुंजर हैं। 
(९) यक्षों के वाहन मनुष्य 
(१०) अश्विनी कुमारों की सवारी घोड़ा है। 
(११) भयंकर .रूप वाले मरुतों की सवारी मृग है। 
(१२) मुगु लोगों की सवारी शक है। 
(१३) गन्धर्वो की सवारी का कोई उल्लेख नहीं है। वे लोग पंदल हो 
चलते हैं। 0 
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कर्मे दो प्रकार का होता है पुण्यकर्म और पापकर्म। सदाचार के अन्तर्गत 
पुण्यकर्म का वर्णन ऊपर किया गया है। अव यहाँ पापकर्म तथा फल भोगने के 
स्थानों का वर्णन किया जा रहा है। बुरे कर्म का फल पुराणों के अनुसार नरक 
की प्राप्ति है। वामन-पुराण में नरक का वर्णन दो अध्यायों (११वाँ, ३४५वाँ) 
में किया गया है। ११वें अध्याय में नरकों का नाम निर्दिष्ट है, परन्तु ३५ वें 
अध्याय में नरकों का नाम नहीं है, प्रत्युत उनका सामान्य संकेत है। यहाँ प्रथमतः 
११वें अध्याय के अनुसार नरकों का नाम निर्दिष्ट किया जा रहा है: 


(१) 


(२) 
(३) 
(४) 
(५) 
(६) 
(७) 
(८) 
(६) 
(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
. (१५) 
(१६) 
(१७) 
(१८) 


(१६) 
(२०) 


रोरव नरक 


महारौरव नरक 
तामिस्र नरक 
अंघतामिस्र नरक 
कालचक्र नरक 
अप्रतिष्ठ नरक 
घटीयंत्र नरक 
असिपत्रवन नरक 
तप्तकुम्म नरक . 
कृटशाल्यलि नरक 
करपत्र नरक 

इवान मोजन नरक 
संदेश नरक 
लोहपिण्ड नरक 
करम्मसिकता नरक 


भयंकर क्षार नदी नरक 


कुमि भोजन नरक 
वैतरणी नदी नरक 


शोणित पूय भोजन नरक 


क्षुराग्र धार नरक 


(२१) निशित चक्रक नरक 
(२२) संशोषण नरक 


(दो हजार योजन विस्तृत एवं ज्वलित 
अंगार से युक्त) 
(चार हजार योजन विस्तृत) 
(आठ हजार योजन विस्तृत) 
(सोलह हजार योजन विस्तृत) 


(बहत्तर हजार योजन विस्तृत) 
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वेद देवता एवं ब्राह्मणों की सदा निन्दा करनेवाले, पुराण एवं इतिहास के 
अथो का अभिनन्दन न करनेवाले, गुरुओ के निन्दक, यज्ञों में विघ्न डालनेवाले 
और दाता को रोकनेवाले पापी उन नरकों में गिरते हैं। सुहृद्‌, दम्पति, सहोदर, 
प्रभु-भृत्य, पिता-पुत्र एवं यजमान और पुरोहित में परस्पर भेद उत्पन्न करनेवाले 
अधम व्यक्ति तथा जो अघम व्यक्ति एक को कन्या देकर पुन: दूसरे को देते हैं, 
वे यम-दूतों द्वारा (११वाँ नरक) करपत्र (आरा) से दो टूकड़ों में चीरे जाते हुँ! 
दूसरे को सन्ताप देनेवाले, चन्दन और उशीर (खस) को चुरानेवाले और बालों 
से बने पंखों अर्थात्‌ चेंवरो को चरानेवाले (नरक संख्या १५) करम्भसिकता 
नामक नरक में जाते हैं।' 
दैव या पैतृक श्राद्ध में निमन्त्रित होकर अन्यत्र भोजन करनेवाले मूढ़ को 
तीखे चोंचवाले बड़े-बड़े पक्षी दो टुकड़े करते हैं। बचनों के द्वारा चोट करते हुए, 
जो सज्जनों के मर्मों को काटता है, उसके ऊपर चोंच द्वारा प्रहार करते हुए पक्षी 
a रहते हैं। दुष्ट बुद्धिवाला जो मनृष्य साधुओं की निन्दा करता है, उसकी 
जीम को वज्तुल्य चोंच और नखवाले कौए खींचते हैं। 
माता-पिता एवं गरु की अवज्ञा करनेवाले उद्धत पुरुष पूय, विष्ठा एवं मूत्र 
से पूर्ण अप्रतिष्ठ नामक (षष्ठ) नरक में जाते हैं, 'और मुख नीचे करके उसी में 
डबोये रहते हें! 
देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, मृत्य, अभ्यागत, बालक, पिता, अग्नि एवं 
माताओं को बिना खिलाये खानेवाले अधम पुरुष पर्वततुल्य शरीर एवं सूची 
सदृश मुख से युक्त होकर क्षुधातं रहते हुए दूषित रक्त एवं पीव का रस भक्षण 
करते हैं। एक ही पंत्रित में बेठे हुए लोगों को जो समान रूप से भोजन नहीं कराते 
हैं, वे बिडभोजन नामक नरक में जाते हैं। 
एक साथ चलनेवाले किसी इच्छुक को देखते हुए भी बिना बाँटे भोजन 
करनेवाले इलेष्ममोजन नामक नरक में जाते हँ। उच्छिष्टावस्था में गाय, ब्राह्मण 
और अग्नि को स्पर्श करनेवालों के हाथ भयंकर तप्तकुम्भ में डाले जाते हैं cat 
नरक) । उच्छिष्टावस्था में स्वेच्छा से सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र को देखनेवालों के 
नेत्रो में यमदूत अग्नि जलाते हैं। मित्र, पत्नी, जननी, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहन, 
पुत्री, गुरु और वृद्धों को पैर से छूनेवाले मनुष्यों के पैर afer में जलते हुए लोह, 
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निगड से बाँधकर उन्हें रोरव नरक (संख्या १) में डाला जाता है, जहाँ वे जानु- 
Tit जलते रहते हैं। 

पायस, HAC एवं मांस का वृथा (देवादि को बिना अपित किये) भोजन 
करनेवालों के मुख में अद्भुत लौह-पिण्ड sar जाता है। (१२।२०)। पापियों 
द्वारा की गयी गुरु, देवता, ब्राह्मण और वेदों की निन्दा को सुननेवाले नीच मनुष्यों 
के कानों में धर्मराज के नौकर अग्नि के समान लाल लोहे की कीले वार-बार 
ठोंकते हैं।* ट 

प्याऊ, देव-मन्दिर, उद्यान, ब्राह्मणगृह, सभा, मठ, कूप-वापी एवं तड़ाग 
को तोड़कर नष्ट करनेवाले मनृष्यो के विलाप करते रहने पर भयंकर यम के 
नौकर तीखे छूरियों से उनके देह से चर्म को अलग करते हैं। गाय, ब्राह्मण, सूय 
और अग्नि के सामने मल-मूत्रादि का त्याग करनेवालों की गुदा से कौए उनकी 
आँतों को नोच-नोचकर काटते हैं। दुमिक्ष एवं विप्लव के समय अंकिचन पूत्र, 
नौकर और स्त्री तथा भाई-बन्धु को छोड़कर जो केवल अपना ही पेट भरते हैं, 
वे इवभोजन नामक नरक में जाते हैं। 

शरण में आये हुए व्यक्ति का त्याग करनेवाले तथा कारागार की रक्षा 
करनेवाले व्यक्ति यंत्रपीड नामक नरक में गिरते हैं। अकमों में ब्राह्मणों को 
कष्ट पहुँचानेवाले पापी मनुष्य पत्थरों पर पीसे जाते हैं तथा अग्नि द्वारा जाये 
जाते हैं। घरोहुर का अपहरण करनेवाले, पापियों को जंजीरों से बाँघकर 
वृदिचिकाशन नामक नरक में डाले जाते हैं। प्व में मैथुन करनेवाले और दुसरे 
की स्त्रियों से प्रेम करनेवाले पापी को शाल्मलि नामक नरक में डाला जाता है। 
वहाँ जलते हुए कीलों से शरीर को छेदा जाता EI" 

उपाध्याय को स्वयं की अपेक्षा नीचे आसन पर बैठाकर अध्ययन करनेवाले 
नीच ब्राह्मण एवं उनके अध्यापकों को सिर पर शिला ढोनी पड़ती है। जल में 
मूत्र, कफ एवं मल का त्याग करनेवालों को ढुगैन्ध-युक्त विष्ठा एवं पीब से पूर्ण 
विणमूत्र नामक नरक में गिराया जाता है। इस संसार में श्राद्ध के अवसर पर 
अतिथि के निमित्त प्रस्तुत पदार्थ को परस्पर भक्षण करनेवाले मूर्खों को परलोक 
में एक-दूसरे का मांस खाना पड़ता है। 

वेद, अग्नि, गुरु, भार्या, पिता एवं माता का त्याग करनेवालों को यमदूत 
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गिरिशिखर .पर से नीचे गिराते हैं।' विधवा से विवाह करनेवालों, अविवाहित 
कन्या को दूषित करनेवालों एवं उवत प्रकार सें उत्पन्न व्यबितयों की सन्तान 
के यहाँ श्राद्ध, में भोजन करनेवालों को कृमि तथा पिपीलिका का भोजन करना 
'पड़ता है। चाण्डाल और नीच जाति से दक्षिणा लेनेवाले याचकों एवं उनके 
यजमानों को पत्थरों में रहनेवाला स्थूल कीट बनना पड़ता है। चुगलखोरों एवं 
घसखोरो को वकभक्ष नामक नरक में डाला जाता है) 
सुवर्णचोर, ब्राह्मण का हत्याकारी, मद्यप, गुरुपत्नीगामी, गाय तथा भमि 
की चोरी करनेवाले एवं स्त्री तथा वालक को .मारनेवाले मनुष्यों तथा गो, सोम 
एवं वेद का विक्रय करनेवाले, कूटसम्य तथा शौच आचार को छोडनेवाला, नित्य 
नैमित्तिक कर्मों के नाशक, कूट साध्य देनेवाले द्विजों को महारौरव नामक नरक 
(संख्या २) में निवास करना पड़ता है 
उक्त प्रकार के पापियों को दस हजार वर्ष तामिस्र नरक में तथा उतने ही 
वर्षों तक अन्धतामिन्न और असिपत्रबन नामक नरक में रहने के उपरान्त उतने 
ही ast तक घटीयन्त्र और तप्तकुम्भ नामक नरकों में रहना पड़ता है। 
नरकों की दूसरी सूची ३५ वें अध्याय में दी गयी है। यहाँ नाम नहीं दिया 
गया है, केवल संख्या दी गयी है और उन कर्मों का वर्णन है, जिसके कारण नरक 
प्राप्त होता है! 
दुसरी स्त्रियों के साथ रहना, पापियों के साथ रहना और सव प्राणियों के 
प्रति कठोर व्यवहार करना पहला नरक कहा गया है। फलों की चोरी, व्यर्थ 
घमना एवं वक्षों को काटना महापाप तथा द्वितीय नरक कहा गया है। जो वस्तु 
त्याग दी गयी हो, उसका ग्रहण; जो व्यक्ति वध करने लायक ने हो और उसका 
वध कर दिया जाय; बन्धन तथा रुपया पैसा के लिए आपस में लड़ाई करना-- 
ये सब data नरक कहे जाते हैं। सभी प्राणियों को भय देना, संसार की विभति 
का विनाशन, स्वधमे से च्युत हो जाना चौथा नरक कहा जाता ह। 
मारण, मित्र के साथ कुटिलता, मिथ्या शपथ तथा अकेले मिष्ठान्न का 
भक्षण पंचम नरकं कहा गया है। यन्त्र, फलादि का हरण, किसी को बाँघना, 
योग-नाशन अर्थात्‌ किसी की अप्राप्ति की प्राप्ति का नाश करना और सवारी के 
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बैल, घोड़े आदि को चुराना छठा नरक है। मूखंतावश भूमि के उपज का छठा 
भाग, जो राजा को प्राप्त होता है, उसको चुरा लेना, राजा की पत्नी के साथ 
घूमना-फिरना, राज्य के लिए अहित कार्यों को करना सातवाँ नरक है। लालची, 
लोभी, जो वस्तु धर्म से मिले उसका नाश कर देना और लोभयुक्त वाणी बोलता 
आठवाँ नरक कहा गया zt ; 

ब्राह्मण को देश से निकाल देना, ब्राह्मण का धन चुराना, ब्राह्मणों की निन्दा 
करना तथा भाई-वन्धु से विरोध करना नवाँ नरक कहा गया है। बड़ों के प्रति 
जो व्यवहार और कतंव्य है, उसका. त्याग कर देना, बड़े गरुजनों से द्वेष रखना, 
शिशु की हत्या करना, शास्त्र की चोरी करना तथा अपने धर्म का नाश करना 
दशम नरक है। छह अंगोंवाली वेद-विद्या का नाश करना, राजनीति में बताये 
गये छह गुणों अर्थात्‌ सन्धि-विग्रहादि के प्रयोग से राजा को रोकना ग्यारहवां 
घोर नरक कहा गया है। सज्जनों से सदा वैरभाव, अत्याचार, बुरे कायं और 
संस्कार से हीन को वारहवाँ नरक कहा गया है। 

धर्म, अर्थ एवं काम की हानि, मोक्ष का नाश, आदमियों में किसी वस्तु के 
संस्कार से हीन को बारहवां नरक कहा गया है। 

घर्म, अर्थ एवं काम की हानि, मोक्ष का नाश, आदमियों में किसी वस्तु के 
विचार में भेदभाव उत्पन्न करना तेरहवाँ नरक कहा गया Fl कृपण, धर्महीन, 
निन्दनीय एवं आग लगानेवाले को चौदहवाँ नरक कहा गया है। ज्ञान का अमाव, 
ईर्ष्या, अशभकारी, शद्धता से हीन और झूठ बोलना पन्द्रहवाँ नरक कहा गया 


नरक कहा गया है। हे egn 
नरकों को प्राप्त करनेवाले पापों का वर्णन ऊपर क्या, गया कट ( 

खित भी कुछ पापकर्म हैं, जिन्हें वामन-पुराण शेष पाप के नाम 

उनका लक्षण यहाँ दिया जा रहा है : 
देवता, ऋषि, प्राणियों, विशेषतः मनृष्यों एवं पितरों का ऋण, समी वर्णो 
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में एकता, ओंकार का परित्याग, पापकर्म का आचरण, मत्स्य भक्षण तथा गमन 
के अयोग्य स्त्री के साथ सहवास--ये महापाप Fl घृत आदि को बेचना, चाण्डाल 
आदि का दान लेना, अपना दोष छिपाना और दूसरे का दोष प्रकट करना--ये 
घोर पाप gi" 

मात्सर्य, कट भाषण, निष्ठुरता, नाम कहने से भी अघर्मजनक वधिकता और 
तालवादिता, भयंकरता तथा अधामिकता के कार्यं नरक के हेतु हूँ। इन सब 
पापों से युक्त मनुष्य यदि परम ज्ञानी शंकर को प्रसन्न करता है, तो शेष पाप को 
पूर्ण रूप से जीत लेता है। इस जन्म में किये हुए सभी कायिक, वाचिक एवं 
मानसिक कर्मे, माता-पिता तथा आश्रित जन और भाई एवं बान्धवों द्वारा किये 
गये कर्म विलीन हो जाते .हैं। 

उपर लिखे गये पापों तथा शेष पापों का वर्णन करने के उपरान्त यहाँ 
यह बता देना उचित है कि पुत्र शिष्य की अपेक्षा श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि पुत्र 
सभी प्रकार के पापों से मुक्‍त करता है और शिष्य शेष पापों से ही मुवत कर 


सकता al 


तस्मात्‌ पुत्रश्च शिष्यदच विधातव्यो विपश्चिता। 

दिष्याच्छष्ठतरः सुतः। 

शेषात्‌ तारयते शिष्यः सर्वतोऽपि हि पुत्रकः 
चा० Jo (३५२९) 


aaa 
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aga परिच्छेद 
धार्मिक सम्प्रदाय 
वेष्णव-घसं 
विष्णु का स्वरूप 

वामन-पुराण में 'विष्णु' को परमेश्वर के रूप में गृहीत किया गया है। 
उनके स्वरूप के निर्देशन में अनेक नवीन तथ्यों की उपलब्धि मौलिक तथा 
महत्त्वशाली है। मागवतों के 'चतुव्यूह' सिद्धान्त का परिचय यहाँ उपलब्ध नहीं 
होता, परन्तु 'द्वादशपत्रक' योग की कल्पना नितान्त अपूव है। 

परमेश्वर की मृत्ति तो एक ही है--मत्त्रात्मक मूत्ति, परन्तु उनके तीन 
व्यूह विद्यमान हैं। विष्णु का द्वादशाक्षर मन्त्र तो नितान्त प्रसिद्ध ही है-- 
‘ait नमो भगवते वासुदेवाय'। इस मन्त्र का प्रत्येक अक्षर एक विशिष्ट तथ्य 
का योतक माना गया है। पुराण के अनुसार इस द्वादश पत्रात्मक योग का रूप 
ब्रह्मा के द्वारा अपने पुत्र सनत्कुमार को उपदिष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है--- 

मन्त्रमूत्ति भगवान्‌ के विभिन्न अंगों के स्थान पर द्वादशाक्षर मन्त्र के तत्‌- 
तत्‌ अक्षर विद्यमान माने गये हैं। उन अंगों का १२ राशियों तया १२ महीनों 
से भी क्रमशः सम्बन्ध है। इस मंत्र-विग्रह विष्णु के रूप का निर्देश संक्षेप में यह 
ae वासुदेव की शिखा में स्थित 'ओंकार' सिर पर स्थित मेष राशि 
और वैशाख मास--ये इसके प्रथम पत्रक हैं। ; 

मख में स्थित नकार' और वहीं पर विद्यमान बुषराशि तथा ज्येष्ठ मास-- 
ये उनके द्वितीय पत्रक कहे गये हैं। 3 

दोनों मजाओ में स्थित 'मोकार' मिथुन राशि एवं आषाढं माइ उनके 
तुतीय पत्रक Zl : aS F ; 
z उनके तेत्र युगल में विद्यमान भकार, कर्के राशि और श्रावण मास--ये 
चतुर्थ पत्रक हैं। 


alato—& 
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(उनके) हृदय के रूप में विद्यमान ‘ware, fag राशि और भाद्रपद मास--- 
ये पंचक पत्रम हैं। 

(उनके) कवच के रूप में विद्यमान 'वकार', कन्या राशि और आश्विन 
मास--ये षष्ठ पत्रक हैं। 

(उनके) अस्त्र-समूह के रूप में विद्यमान Tare, तुला राशि और कार्तिक: 
मास--ये सप्तम पत्रक हैं। 

(उनके) नाभि रूप में विद्यमान 'वाकार' वृश्चिक राशि और मार्गशीर्ष 
मास--ये अष्टम पत्रक हैं। 

(उनके) जघन रूप में विद्यमान 'सुकार' घनु राशि और पौष मास- के 
नवम पत्रक हैं। 

(उनके) ऊरू-यगल-रूप में विद्यमान देकार, मकर राशि और माघ मास-- 
ये दशम पत्रक हैं। 

(उनके) दोनों घुटनों के रूप में विद्यमान वाकार' कुम्भ राशि और फाल्गन 
मास--ये एकादश पत्रक हैं। | 

(उनके) चरण दृय-रूप में विद्यमान 'यकार', मीन राशि और चैत्र मास--- 
ये वादश पत्रक हैं। 


मंत्र के अक्षर अंग राशि मास 
(१) Ñ शिखा मेष वैशाख, 
(र) न मुख वृष arts 
(३) मो . भुजा मिथुन आषाढ़ 
(४) म॑ नेत्र ककं ` श्रावण 
(५) ग हृदय सिंह भाद्र 
(६) व कवच कन्या आर्विनः 
(3) ते. अस्त्र-समूह्‌ तुला कातिक 
(८) वा नाभि बृश्विक मार्गशीष 
(६) सु जघन घन पौष 
(१०) दे SETA ... . मकर माघ 
(११) वा जान कुम्म' फाल्गुन 
(१२) य वर मीन चैत्र 
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विष्णु की यही तो मुख्य मूत्ति ठहरी और इसी. के तीन ag जगत्‌ में 
विद्यमान रहते Ft भगवान की यही एक अव्यक्त मृत्ति है, जो अद्वितीय है; 
परन्तु सृष्टि-काय्‌ के लिए यह परमेश्वर अपनी तीन मृत्तियों को अभिव्यक्त 
करते हैं, जिसे वामन-पुराण 'व्यूह' के नाम से पुकारता है—निव्यूहमेकमृत्तिशच 
तथोक्तः परमेश्वर; (वा० Jo ३५६६) । व्यक्त मूत्तियों का त्रैविध्य गणों = 
कारण है— - ; 

(१) यह चतु्ुजी मूत्ति सत्त्व-प्रधान होती है, इसके चार वण, चार मुख 
तथा उदार अंग होते हैं। यह अपने वक्षःस्थल पर श्रीवत्स चिह्न घारण करती 
है तथा अविनाशी होती है।' 

(२) facta मूत्ति शेष मूत्ति होती है--तमः प्रधान, सहस्न पादों से तथा 
WET मुखों से सम्पन्न। इसका प्रधान कार्य प्रजा का प्रलय करना होता दै।” 

(३) तृतीय मूत्ति रजः प्रधान होती है, रक्तवर्ण, चार मुख, दो भुजा वाली, 
माला धारण करनेवाली। यह सृष्टि करनेवाले आदि पुरुष की मूति है। 

इन तीनों व्यक्त मूर्तियों की उत्पत्ति पूर्व वणित मन्त्रात्मक मूत्ति से होती 
है, जो स्वयं अव्यक्त' होती है। पुराण का यह कथन इस तथ्य का सद्य: पोषक है। 

अव्यक्तात्‌ संभवन्त्येते त्रयो व्यक्ता महामुने । ड 
(ato Jo ३५७१) 
एक दूसरे प्रसंग की परीक्षा से पता चलता है कि अव्यक्त मूत्ति का नाम 
वासुदेव' है, जो सबका आवास तथा सूक्ष्म रूप होता है। भगवान्‌ के अनन्य 
चेता महान्‌ आत्मा वाले भक्त ही इस रूप में प्रवेश करते हैं। 
सर्वावासं वासुदेवं सुक्समव्यक्तव्ग्रहम्‌ । 
प्रविशन्ति महात्मानस्तद्‌ भक्ता नान्यचेतस; ॥ 
(वा० पु० ६७४६) 
इस प्रसग की मीमांसा करने से स्पष्ट होता है कि यद्यपि वामन-पुराण इस 
व्यक्त मूतित्रयी को 'व्यूह' के नाम से पुकारता है, तथापि यहाँ व्यूह' शब्द पांच- 
रात्र आगम में प्रख्यात 'व्यूह' शब्द से तात्प में नितान्त भिन्न है। पांचरात्र 
संहिता के अनुसार वासुदेव से उत्पन्न होते हैं संकर्षण। संकर्षण से प्रद्युम्न तथा 
` प्रद्यम्न से अनिरुद्ध और ये ही क्रम से उत्पन्न होनेवाले चारों तत्त्व agg 


१, Ato Jo ३५६८ | 
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के नाम से प्रख्यात हैं।! वामन-पुराण पांचरात्र आगम के इस विशिष्ट व्यूह- 
सिद्धान्त से परिचित नहीं प्रतीत होता। 

वामन-पुराण इस युग की स्मृति अपने वर्णनों में रखे हुए है, जब विष्णु के 
उपासक मागवतो तया शिव के आराधक पाशुपतों के सिद्धान्तो में मंजुल समन्वय 
की भावना पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो गयी थी। वामन का वर्णन इस प्रसंग में 
च्यातव्य है। कामपिद्धि तया मतोरथसिद्धि के लिए देवों ने शिव की आरावना 
का निश्चय किया, परन्तु सबसे बड़ी समस्या थी उनके स्थान का निश्चय, जहाँ 
उनकी स्थिति अनिवार्य हो। इस संशय को विष्णु ने दूर किया और देवों को 
अपने हृदय कमल में विराजमान ईश्वर (शिव) के लिंग को दिखलाया ; जिसकी 
यथाविषि पूजा से देवों की कामना सिद्ध हुई। फलतः विष्णु तया शिव का कथमपि 
पार्थक्य तथा fade नहीं है, प्रत्युत्‌ दोनों मिलकर एक ही रूप का निष्पादन 
करते हैं। विष्णु के हृदय स्थान में शिव की स्थिति का यह वर्णन वामन-पुराण 
क्के उदार चिन्तन का संकेत करता है। 

नक्षत्रमय विष्णु--वामन-पुराण ने विष्णु का नक्षत्रमय विग्रह बड़े विस्तार 
से किया है, जो विशेष महत्व रखता है। इस रूप का वर्णन संक्षेप में यहाँ दिया 
जा रहा है :-- 


अंग नक्षत्र 

चरण O मून 

जंघा . - रोहिणी 

जान अश्विनी 

र्‌ पूर्वाषाढ़ एवं उत्तराषाढ़ 

गृह्य ँ पूर्वाफल्गुनी एवं उत्तराफाल्गुनी 
कटि कृत्तिका 

“पाइने पुर्वमाद्रपद एव उतरमाद्रपद 
कुक्षि रेबती 

हृदय अनुराधा 


१. विशेष द्रष्टव्य ब्रह्मसूत्र का झांकरभाष्य (२२) | 
२, ततोञ्व्ययात्मा स हरिः .स्वहृत्पंकजशायिनम्‌ | 

amme देवानां मुरारिलिगमैश्वरम्‌ ॥ (To go ३६२३) । 
३. बा० ३° ५४।३-२६। 
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अय नक्षत्र 
पृष्ठदेश घनिष्ठा 
भुजा विशाखा 
हाथ हस्त 

नख आइ्लेषा 
ग्रीवा ज्येष्ठा 
कान श्रवण 
मुख. पुष्य 
दाँत स्वाति 
at ` शतभिषा 
नाक मघा 
नेत्र मृगशिरा 
ललाट चित्रा 
सिर भरणी 
केश आर्द्रा 


इस प्रकार से भगवान्‌ विष्णु का यह नक्षत्र शरीर है। 


विष्णु-पूजन का विधान 

विष्णु की पुजा किस प्रकार तथा किन पुष्पों द्वारा होती है-इसका सांगो- 
पांग वर्णन वामन-पुराण के ६८ वें अध्याय (१२-२२) में मिलता gl उसका 
विधिवत्‌ वर्णन इस प्रकार है 

अच्युत के अचेनार्थ पुष्प--मालतीं, शताह्वा, सुमना, कुन्द, बहुपुट, बाण, 
'चम्पक, अशोक, करवीर (कनैर), यथिका (जुही),. पारिमद्र, पाटल, बकुले 
(मौलसरी), गिरिशालिनी, तिलक, जपा, पीतक एवं नागर नामक पुष्प परशस्त 
git इसके अतिखित केतकी को छोड़कर अन्य सुगन्धित पुष्प भी प्रशस्त 
केशव के पूजन में बिल्वपत्र, शमीपत्र, मुंग एवं मुगांक के पत्र, तमाल एवं 
Spc wt र $ 
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आमलकी के पत्र प्रशस्त हैं। अच्युत के अचंन में जिन वृक्षों के पुष्पों का प्रयोग 
-होता है, उनके पल्लव एवं पत्र भी हरि-पूजन के लिए प्रशस्त होते हैं।' 

लताओं के किसलय, कुश तथा जल से उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकार के कमल 
एवं इन्दीवरादि से विष्ण का पूजन करना चाहिए। वनस्पतियो के चिकने पवित्र 
एवं जल से प्रक्षालित कोपलों एवं दूर्वाग्रपल्लवों से (विष्णु का) पूजन करना 
चाहिए। 

चन्दन, कुंकुम, उशीर, पद्म एवं कालीयकादि से विष्णु का अनलेपन करना 
RTI 

श्रीविष्णु को महिष नामक कण, दारु, सिंह लक, अगरु, सिता, शंख एवं 
जातीफल का धूप प्रिय होता है। अतः इन्हीं सब चीजों से उनका धूप पूजन 
करना चाहिए। 

घृत से dead यव, गेहूँ, शालिधान्य, तिल, मूंग, उड़द और अन्न हरि को 
प्रिय हैं। अतः इसी का भोग उनको लगाना चाहिए। 

मधुसूदन को गौ, पवित्र भूमि, वस्त्र, अन्न एवं स्वर्ण के दान प्रिय होते हैं। 


'विष्ण-विषयक दान 


विष्णु के प्रीणनार्थं विभिन्न मासों में विभिन्न दानों की व्यवस्था पुराण में 
अड़े ही सुन्दर ढंग से की गयी है! इसका विस्तारपूर्वक वर्णन वामन-पुराण के 
६८ वें अध्याय (२३-३६) में किया गया है, जिसका विधिवत्‌ वर्णन इस प्रकार 
से है q 

माघव के प्रीणनार्थ माघ मास में तिल, तिलघेनु एवं इन्धनादि कां दान 
करना चाहिए। 

श्रेष्ठ पुरुषों को गोविन्द के प्रीणनार्थ फाल्गुन मास में चावल, मूंग, वस्त्र 
एवं क्ष्ण मृग का चर्म दान करना चाहिए, और चैत्र मास में. वस्त्र, शय्या एवं 
आसनों का दान करना चाहिए। 

मधुसूदन की तुष्टि हेतु वैशाख मास में श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुगन्धित गन्ध 
एव माल्यो का दान करना चाहिए। 

त्रिविक्रम की प्रीति हेतु ज्येष्ठ मास में सज्जन व्यक्ति को जल का घडा, 
जलघेन्‌, ताल का पंखा तथा सुन्दर चन्दन का दान करना चाहिए। 


१, वा० Jo ६८१५-१६ ॥ 
२. Ao go ६८।१७-१८। 
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वामन की प्रीति हेतु आषाढ़ मास में भक्तिपूर्वक जूते का जोडा, छत्र, लवण 
Tq आमलकादि का दान करना चाहिए। - 

बुद्धिमान मनुष्य को श्रीधर की प्रसन्नता हेतु श्रावण मास में घृत, दुग्ध का 
HA, घृतघेनु एवं फलों का दान करना चाहिए। 

भाद्रपद मास में हृषीकेश के प्रीणनार्थं पायस, मधु, घृत, लवण एवं गुणयुक्त 
ओदन का दान करना चाहिए। 

मनुष्यों को पद्मनाभ की. प्रीतिं हेतु आश्विन मास में तिल, अण्व, वृषभ, 
दघि, ताम्र एवं लोह आदि का दान करना चाहिए। 

मनष्य दामोदर की तुष्टि हेतु कातिक मास में रजत, स्वर्णे, दीप, मणि; 
मुक्ता एवं फलादि का दान wel 

मनुष्यों को केशव की प्रीति हेतु मार्गशीष मास में खर, उष्ट्र, खच्चर, हाथी; 
-यानवाहक, बकरा एवं भेड़ का दान करना चाहिए। 

नारायण की तुष्टि हेतु पोष मास में भक्तिपूर्वक प्रासाद, नगर, गृह एवं 
प्रावरणादि का दान करना चाहिए। 

पुरुषोत्तम की तुष्टि हेतु सभी समय दासी, दास, अलंकार एवं षडरसों से 
युक्त अन्न का दान करना चाहिए। चक्रवारी देवाधिदेव की प्रीति हेतु अपना 
जो सर्वाधिक इष्ट हो अथवा गृह में जो वस्तु पवित्र हो, उसका दान करना 
चाहिए। : 

इस प्रसंग में एक विशिष्ट वस्तु ध्यान देने योग्य है। संवत्सर के १२ महीनों 
"में विष्णु के विशिष्ट अभिधान होते हैं। उन्हीं नामों का प्रयोग संकल्प आदि के 
समय में करना चाहिए। माघ मास में विष्णु का विशिष्ट नाम है--माघव, 
फाल्गुन में गोविन्द, चैत्र में विष्णु, वैशाख में मधुसूदन, ज्येष्ठ में त्रिविक्रम, आषाढ 
में वामन, श्रावण में श्रीवर, माद्रपद में हृषीकेश, आरिवन में पद्मनाम, कातिक 
में दामोदर, अगहन में केशव, पौष में नारायण। बारह मासों में विष्णु के विभिन्न 
रूपों के पूजन का विधान यहाँ दिया गया है। दान के पदार्थ प्रति मास में मिन्न- 
भिन्न होते हैं। 


“विष्णपंजर-स्तोत्र ; 

विष्णु के सम्बन्ध में विष्णुपंजर नामक स्तोत्र पुराणों में विशेष प्रसिद्ध है। 
चामन-पुराण में यह दो बार उल्लिखित है (१८२६-२७, ५६।६-२१)। यह 
कवच नाम के द्वारा अभिहित किया जा सकता है, जिसमें विष्णु से मिन्न-मिन्न 
अंगों की रक्षा की प्रार्थना की गयी है। जिस प्रकार देवी कवच है, उसी प्रकार 
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का यह विष्णुपंजर भी विष्णु-कवच है। यह अन्य पुराणों में मी उपलब्ध होतः 
है। इन पुराणों का निर्देश इस प्रकार है: 

अर्नि० २७०१-१५; गरुड go १।१३।१-१३; भाग० Yo ६।८।४-४०; 
ब्रह्मगें० ३।३१।१-५७; agio ४।१२।१७-४२; विष्णु-च० १।१६५।१-१७, 
१।२३७।१-२६। 

विष्णुपंजर के स्वरूप को जानने के लिए १४८वें अध्याय के सम्बद्ध श्लोकों 
का सारांश दिया जा रहा है। ये दोनों विष्णुपंजर स्तोत्र प्रायः एक ही हैं। इनमें 
विष्णु के साधक के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए प्रार्थना की गयी है, जिससे 
वह अपना पुजा-विघान निर्विघ्न समाप्त कर सके। 

विष्णुपंजर का सारांश--हे गोविन्द, आपको नमस्कार है। हे विष्णो 
आप सुदर्शन चक्र लेकर पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूं। 
हे अमितद्युति पद्मनाभ, कोमोदकी गदा धारण कर दक्षिण दिशा में मेरी रक्षा 
करें। हे विष्णो, मैं आपकी शरण में आया Fl हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार 
है। सौनन्द नामक हल लेकर आप पश्चिम दिशा में मेरी रक्षा करें। हे विष्णो; 
मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे पुण्डरीकाक्ष, विनाशकारी मूसल. लेकर आप 
उत्तर दिशा में मेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में आया gl हे 
हरि, MATT एवं नारायणास्त्र लेकर ईशान कोण में मेरी रक्षा करें। हे रक्षोघ्न; 
आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे यज्ञसूकर विष्णु, पांचजन्य 
नामक महाशंख तथा अन्तर्बोध्य पंकज को ग्रहण कर अग्निकोण में मेरी रक्षा करें। 

हे दिव्यमूत्ति 'नरकेशरी, सूर्यंशत नामक ढाल तथा चन्द्रमस नामक तलवार 
लेकर नैऋत्ये कोण में मेरी रक्षा करें। हे अश्वशीर्ष देव, वेजयन्तीमाला तथा 
श्रीवत्स नामक कण्ठ-भूषण धारण कर वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। आपको 
नमस्कार है । हे अजित जनार्दन, वैनतेय पर आरूढ होकर आप अन्तरिक्ष में 
मेरी रक्षा करें। हे अपराजित, आपको सदा नमस्कार है। हे अकूपार (महा- 
कच्छप) विशालाक्ष पर आरूढ होकर आप रसातल में मेरी रक्षा करें। हे महा- 
सोह, आपको नमस्कार है। है पुरुषोत्तम, हाथ, सिर एवं जोड़ों आदि में, अष्ट 
बाहु पंजर करके आप मेरी रक्षा करें। हे देव, आपको नमस्कार है। 


चिष्णु-भक्ति पु 2 

वामन-पुराण के अनुसार विष्णु की भक्ति करने से ही. मनुष्य जीवन-मुक्ति 
प्राप्त कर लेता है। इस विषय कां बड़ा ही - विस्तारपूर्वक वर्णन ६७वें अध्याय 
में मिलता है। उसके विचार संक्षेप में यहाँ दिये जा रहे हैं:--- 
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संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ weet वायु से आहत पुत्र, कन्या, पत्नी 
आदि की रक्षा के भार से दुःखी, भयंकर विषय रूपी जल में मग्न हो रहे नौका- 
रहित मनुष्यों के लिए विष्णु रूप नौका ही एकमात्र शरण होती है।' वही जिह्वा 
है, जो हरि की स्तुति करती है;. वही चित्त है जो, उनमें रत है; वही दोनों हाथ 
प्रशंसा करने योग्य हैं, जो उनकी पूजा करते Zl जो हाथ श्रीहरि की पूजा नहीं 
करते, वे हाथ नहीं हैं, अपितु वृक्ष-शाखा के पल्लव हैं। जो जिल्ला हरि के 
गणो का वर्णन नहीं करती, वह कंठशालूक (मेढक का कंठ) है।' 

भक्तिपूर्वक विष्णु के चरण-कमल का पूजन न करनेवाला मनुष्य जीवित 
ही मृततुल्य है एवं बन्घुजनों के लिए शोचनीय है। इसलिए विष्णु के चरण- 
कमल की आराधना सदा करनी चाहिए।' विष्णु के गुण समुद्र के रत्नों के 
समान असंख्य हैं। गोविन्द जिनके मन में हमेशा निवास करते हैं, उनका परामव 
नहीं होता तथा वे मृत्यु से कमी नहीं व्याकुल होते! भक्तिपूर्वक केशव को 
नमस्कार करनेवाले मनुष्य पवित्र एवं तीर्थस्वरूप हँ दामोदर का ध्यान 
करनेवाले उनके भक्त, उनके शरणागत अथवा मक्तिपूर्वक उनका अचेन करने- 
बाले मनुष्य पुनः जन्म ग्रहण नहीं करते तथा उनकी गति श्रेष्ठ होती है। विष्णु 
का स्मरण रात-दिन करने से ध्रुव एवं अक्षय वैष्णव-पद प्राप्त होता है। वह 
संसार के आवागमन से मुकत हो जाता है। इस प्रकार विष्ण की भक्ति की 
महत्ता बहुत ही अधिक कहीं गयी है। 


लक्ष्मी के विभिन्न रूप 


घर्मं के विधिवत्‌ आचरण करने पर तथा agii की सुव्यवस्था होने पर 
त्रैलोक्य सुन्दरी देवी बलि के सामने उपस्थित हुई! बलि उन्हें इन्द्र की लक्ष्मी 
जानते थे, परन्तु उन्हें वहाँ अकस्मात्‌ उपस्थित देखकर आश्चर्ये हुआ ओर पूछा 
कि आपके यहाँ आने का कारण क्या है? त्रैलोक्य सुन्दरी के उत्तर से नारायण 
की चार प्रकार की शक्तियों का विशद विवरण वामनपुराण के इस महत्वपूर्ण 
अंश में उपलब्ध होता है।' इन शक्तियों का परिचय संक्षेप में इस प्रकार है 


१. alo Jo ६७।२८। 
२. Mo Fo ६७।३२-३४। 
३. वा० Jo ६७।३५। 
४. वा० Jo ६७४१1 
५. alo Jo ६७।४७। 
६, alo Jo ४६१८-२० | 
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(१) इवेत वस्त्र घारण करनेवाली, श्वेत माला और अनुलेपन से युक्त, 
इवेत शरीर घारण करनेवाली तथा ज्वेत कुंजर के ऊपर आरूढ़ सात्त्विकी शक्ति 
सरस्वती के नाम से अभिहित होती है। इनके देवता हैं ब्रह्मा और वर्ण हैं 
ब्राह्मण। 

(२) लाल वस्त्र धारण करनेवाली, रक्त माला और अनुलेपन से युक्त, 
रक्त घोड़े पर आरूढ होनेवाली तथा स्वयं रक्तवर्णा राजसी शक्ति जयश्री नाम 
से अभिहित होती है। इनके उपासक हैं मनु और उनके पुत्र तथा वर्ण हैं क्षत्रिय। 

(३) पीत वस्त्र घारण करनेवाली, पीत माला और अनुलेपन से युक्त, 
सोने के रथ पर ares तामसी शक्ति लक्ष्मी नाम से अभिहित की जाती St 
इसके उपासक हैं इन्द्र तथा वर्ण है वैश्य। 

(४) नील वस्त्र घारण करनेवाली, नील माला और अनुलेपन से युवत, 
नील वृषभ पर आख्ढु होनेवाली, त्रिगुणात्मिका देवी श्रीदेवी के नाम से प्रसिद्ध 
Zl इसके उपासक हैं दैत्य, असुर तथा विद्याघर तथा वर्ण है शूद्र। 

वामन-पुराण का यह वर्णन अनेक दृष्टियों से अपूर्व है। इन्हीं रूपों से 
सम्बद्ध वह चार प्रकार की निधि तथा उसके धारण करनेवाले चार प्रकार के 
मनुष्यों का वर्णन करता है, जो संक्षेप में नीचे दिया जाता है। 

(१) महापद्म-निधि-इस निधि के अन्तगेत इतिहास, पुराण, वेद, 
वेदांग तथा चौसठ प्रकार की कलाओं का समावेश किया गया है। इस निधि 
के आश्रय करनेवाले मनुष्य सात्त्विक गुणों से युक्त होते हैं। वे सत्य और शौच 
से युक्त होते हैं तथा यज्ञ और दान के उत्सवों में सदा संलग्न रहते हँ इसका 
रंग श्वेत होता है। 

(२) पद्मनिधि--इस निधि के अन्तर्गत मोती, सुवर्ण, चाँदी, रथ, अश्व, 
गज तथा शस्त्र आदि की गणना की गयी है। इसका. रंग है खतवर्ण। इस 
निधि के आश्रित जन यज्ञ करनेवाले सुन्दर, अभिमानी, विशेष दानी और जनता 
के सुख में प्रसन्न होनेवाले होते हैं। 

(३) महानीलनिधि-इसके अन्तर्गत गाय, महिषी, गर्देम तया ऊंट, 
सुवर्ण, आकाश तया पृथ्वी, ओषधियाँ तथा पशुओं का समावेश किया गया RI 
इस निधि के आश्रयमूत मनष्य सत्य और झूठ दोनों के प्रति आक्रष्ट होते हैं। : 


१, Ato Jo ४६३१, ३६।. 
२, Alo Jo ४६२२, Rl 
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v 


“बे दान देने और वस्तुओं के संग्रह करने में निरत होते हैं तथा न्याय-अन्याय दोनों 
अकार के व्यय करने में निरत होते हैं। इसका रंग पीत है।' 

(४) शंखनिधि--इस निधि के अन्तर्गत सामान्य रूप से सब प्रकार के 
घन-सम्पत्ति का समाबेश किया जाता है और इस निधि के आश्रय लेनेवाले 
मनुष्य नास्तिक, शौच-रहित, कृपण, भोग-वर्जित, चोरी तथा अनृत कथा में सदा 
frat रहते हैं। इसका रंग नील है। 

` वामन-पुराण का यह वर्णन पुराणों में प्रतिपादित 'महापद्मिनी विद्या' 
नामक "विद्या का एक संक्षिप्त विवरण है। इस विद्या का विशेष विवरण 
माकंण्डेयपुराण (६८वें अ०) में उपलब्ध होता है। वहाँ आठ निवियों का 
-वर्णन है, जो भारतीय समाज के आथिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों का परिचायक 
'है। उन निधियों के नाम हैं--पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप; मुकुन्द, नन्द, नील 
और शंख। उदाहरण खूप, से महापद्म-निधि सात्त्विक स्वरूप वाले पुरुष का 
fafa है, जो कि सामुद्रिक व्यवसाय से मूल्यवान्‌ रनों का आदान-प्रदान करता 
है और उसकी दूकान नीलम, हीरा और मोतियों से भरी रहती है। मार्कण्डेयः 
पुराण में पद्मनिधि नामक द्वितीय निधि सोने, चाँदी, तावा आदि से व्यापार 
करनेवाले व्यक्तियों से सम्बन्ध रखता है। ऐसा पुरुष दान, यज्ञ, मन्दिर के 
:निर्माण में सदा संलग्न रहता है। परन्तु वामन-पुराण इस पद्मनिधि को दूसरे प्रकार 
“का बतलाता है। उसकी दृष्टि में पद्मनिधि आयुध तया IA के साथ सम्बन्ध 
रखता है, जिसे मार्कण्डेयपुराण मकरःनिषि का चिल्ल बताता है। मुकुन्द' 
नामक निधि मार्कण्डेयपुराण के अनुसार नृत्य, संगीत तया अन्य ललित कलाओं 
क्के साथ सम्बद्ध बताया गया है, जो वामन के अनुसार महापद्मनिधि के अन्तर्गत 
.स्वीकार किया गया है। इस प्रकार दोनों पुराणों में निधि-विद्या के वर्णन की 
-तुलना करने से अनेक स्थान पर पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है।' 
paar मार्कण्डेय की अपेक्षा अपने वर्णेन में एक डग आगे बढ़ा हुआ 
-दृष्टिगोचर हो रहा है; क्योकि वह इन चारों प्रकार की निधियों के धारण 
करनेवाले लोगों के स्वमाव, चरित्र तथा दान आदि के विषय में स्पष्ट रूप से 
विशद पार्थक्य को दिखलाता है। उसका महत्त्वपूर्ण सारांश यह है कि वह गुणों 
के अनुसार निधियों का पार्थक्य बताता है। सत्य, शौच तथा यज्ञ आदि के साय 


' १. वा० Jo ४६1३३, ३८। 
२. माकंण्डेय Jo ६८१८-२० 
३. वही n ६८२४-२६ 
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सम्बन्ध रखनेवाला महापद्मनिधि सात्त्विक कहलाता है। पद्मनिधि राजस, 
महानीलनिधि राजस, तामस, शंखनिधि तामस बताया गया है। यह वर्णन 
नितांत नवीन है और वामन-पुराण 'महापद्मिनी-विद्या' के पौराणिक विवरण 


को अग्रसर करनेवाला है। 


विष्णु-मन्दिर का निर्माण 


विष्णु-पूजा में अथवा साधारणतः किसी भी देवता के पुजन में पुराण 
मन्दिर के निर्माण के ऊपर विशेष आग्रह दिखलाता है। मत्स्यपुराण में तथा 
वायुपुराण में विशिष्ट अध्याय मन्दिर के निर्माण-विद्या पर मिलते हैं। वामन- 
पुराण में मन्दिर-निर्माण विद्या के सम्बन्ध में तो वर्णन नहीं मिलता है परन्तु 
मन्दिर-निर्माण के महत्त्व के ऊपर जो वर्णन उपलब्ध है, उससे इस विषय की 
विशिष्ट जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस पुराण में कुछ प्राचीन गाथाएँ 
पितुगाथा के नाम से निदिष्ट की गयी हैं। यदुकुल में ज्येष्ठ ज्यामघ के सामने 
पितरों के हारा उच्चारित ये गाथाएँ इस बात का स्पष्ट प्रमाण हैं कि समर्थ विष्णु- 
अक्त को विष्णु का निर्माण अवश्य करना चाहिए। ये गाथाएँ इस प्रकार हैं: 

(१) क्या हमारे कुल में पवित्र ब्रत घारण करनेवाला ऐसा कोई विष्णू- 
भक्त उत्पन्न होगा, जो विष्णु का मन्दिर बनवायेगा ? 

(२) हमारे कुल में ऐसा कौन पुरुष उत्पन्न होगा, जो विष्णू-मन्दिर में 
भक्तिपुरवंक लेप तया झाडू, देकर भगवान्‌ की सेवा करेगा 

विष्ण के मन्दिर में घ्वज-स्थापने, दीप-दान तथा पुष्पांग-लेपन प्रतिदिन 
किया ही जाता था। एकं विशिष्ट बात का पता चलता है कि मन्दिर के दिवालों 
क्के ऊपर चित्रकारी भी की जाती थी। राजा ज्यामघ के द्वारा विहित विष्णु- 
पूजा का वामनोक्त वर्णन इस विषय का एक मनोरंजक परिचय देता gt वह 
संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार हैः--पितृगाथा को सुनकर उस TT AS ने पृथ्वी 
पर मन्दिर-निर्माण करवाया एवं स्वयं उसमें लेप करता था। वह केशव की 
विभूतियों, नाना प्रकार की घातुओं से निर्मित वस्तुओं तथा पांच वर्ण के चित्रको 
से केशव की पूजा करने लगा। उसने वासुदेव के मन्दिर में स्वयं विधिःूर्वेक 
सुगन्धित तैल एवं घृत से पूणे दीपदान किया। (उसने विष्णु-मन्दिर सें) कुसुम्म , 
मंजिष्ठा के रंग से रंजित श्वेत एवं रक्त-वर्ण के तथा नवरंगों वाले विविध च्वजों 
का आरोपण किया। (उसने) पुष्पों; फलों, लता-पल्लवों तथा देवदार आदिं 
विविध प्रकार के वृक्षों से पूर्ण उच्चानों का निर्माण किया ।" उसने पाकशालाध्यक्ष ` 
के विधान को जाननेवाले' एवं रत्न-संस्कार करनेवाले अत्यन्त कुराल, पुष्पों से 
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अधिष्ठित बड़े-बड़े मंचों का निर्माण करवाया। उसमें प्रतिदिन यतियों, ब्रह्म- 
चारियों, ज्ञान-सम्पन्न श्रोत्रियों, दीनों, अन्धों एवं विकलेन्द्रिय पुरुषों का पूजन 
होता था। इस प्रकार ऐसा कार्य करने से श्रद्धालु एवं जितेन्द्रिय राजा ज्यामघ 
'विष्णु-लोक गये। विष्णु-लोक जाने की कामनावाले पुरुष आज भी ज्यामघ 
द्वारा प्रदर्शित उसी मार्ग का अवलम्बन करते हैं। 


विष्णु-पुजा के प्रमुख तीथं 

O वाम॑न-पुराण में विष्णुपूजा के बहुत से तीथे पाये जाते हैं, जिनमें से प्रमुख 
तीर्थो का अक्षर क्रम से नाम इस प्रकार है--अवन्ती नगरी, उत्तरकुरु, उदपान- 
तीर्थ, कन्या, कुब्जाम, कुरुक्षेत्र, केदार तीर्थ, कौंचद्वीप, कोशिकी, गया, दशाश्वमेघ, 
‘ater, नैमिष तीथे, प्रजामूखं, प्रयागराज, बदरिकाश्रम, महातीर्थे, मागधारण्य, 
मानस तीर्थ, मेदिनी, लोकोद्धार-तीर्थ, वाराह, वामनक-तीर्य, वाराणसी पुरी, 

सवन-तीर्थ, हस्तिनापुर।' $ i 

AA-AAA 
वामन-पुराण विष्णु के अवतार रूप वामन के नाम पर प्रसिद्ध है। इसके 
नाम से पता चलता है कि यहाँ विष्णु का ही चरित्र प्रघानतया वर्णित है। परन्तु; 
इस पुराण का गम्मीर अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि यह मुख्यतः शव” 
पुराण है, क्योंकि इसमें शिव के चरित्र का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया 
है तया उनके जीवन से सम्बद्ध नाना frat का इतना विस्तृत वर्णन है कि इसके 
आधार पर उन तीर्थों की छानबीन मी अच्छी प्रकार से की जा सकती है। 
शिव के चरित्र से सम्बद्ध होनेवाली घटनाएँ विशेषकर सती-दाह' तया 'वार्वेती- 
विवाह? का वर्णन विशेष रूप से यहाँ किया गया है। सती-दाह का वर्णन इस 
च अध्यायों से सम्बन्ध रखता है और पार्वती के चरित्र 
५-२८) में कुछ विस्तार के साथ उपलब्ध होता 
है। इसी कारण पुराणों के वर्गीकरण में प्रायः सर्वत्र वामत-पुराण को शेव या 


दिव का स्वरूप 
वामन-पुराण में शिव की अनेक सारगभित तया दार्शनिक स्तुतियाँ उपलब्ध 


१. इन तीर्थो का वर्णन आगे तोर्यप्रकंरण में विस्तार से किया गया है । 
ag भी व्रष्टव्य हे। `: 
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होती हैं। इन स्तुतियों में वेद में वणित शिव के स्वरूप का विशेष रूप से 
अनुसरण किया ग्या है! सरोमाहात्म्य के २३वें अध्याय (इलोक ५-८ तक) 
में ब्रह्मा द्वारा की गयी शिव-स्तुति छोटी होने पर भी सारगर्भित तथा प्रमेय 
बहुल है। इसी अध्याय के ३५वें श्‍लोक के अनन्तर अन्त तक शिव की गद्यात्मक 
स्तुति उपलब्ध होती है, जो अनेक दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। इन स्तुतियों 
में सबसे विशाल तथा विस्तृत स्तुति है सरोमाहात्म्य के २६वे अध्याय में 
` (श्लोक ६३-१६३ तक) । इन समस्त स्तुतियों के ऊहापोह करने से शिव के 
दार्शनिक स्वरूप का पूर्ण परिचय आलोचक को अनायास हो जाता है। 

शिव ही भंगवान्‌ हैं, जगत्‌ के वे कारण तथा कार्य भी हैं। संसार उन्हीं से 
उत्पन्न होता है (प्रभव) तथा अन्त में उन्हीं में लीन हो जाता है (प्रलय) । 
बे सत्‌ और असत्‌ दोनों हैं। सत्‌ से तात्पर्यं है कि उनकी विशद्ध सत्ता है। असत्‌ 
से तात्पयं है कि उनके पीछे किसी प्रकार की सत्ता विद्यमान नहीं रहती ।' 
फलतः वे स्वयं एक सत्ता हैं और उन्हीं के कारण ग्रह जगत्‌ सत्ता घारण करता 
है। शिव के हाय-पैर चारों दिशाओं में हैं। उनकी आँखें, मुख तथा सिर सब 
जगह वर्तमान हैं। उनकी श्रुति. (कणे) सर्वत्र gi संसार में वे सब पदार्थ 
को व्याप्त कर स्थिर होनेवाले हैं। इस प्रकार शंकर जगत्‌ के प्रति पदार्थ में 
विद्यमान रहते है. 3 

शंकर at असंख्य जिह्नाएँ हैं, उनके सिर पर सैकड़ों चूडा हैं (शतावतं) । 
उनके सैकड़ों मुख तथा सैकड़ों. उदर हैं। 

वामन-पुराण भगवान्‌ शंकर को विराट्‌ रूप में ग्रहण करता है। जगत्‌ में 
जितने पदार्थं तथा जितने देवता विद्यमान हैं, वे सब शंकर के शरीर में ही सत्ता 

घारण करते हैं। शंकर के शरीर में समुद्र और जलघर तथा देवता उसी प्रकार 

से स्थित रहते हैं, जिस प्रकार गोष्ठ में गोवें।' चन्द्रमा, अग्नि, वरुण, नारायण; 


१, Mo Jo स०.मा० २६।७१ | 
२. fena agent त्र्यक्ष यक्षेश्वर प्रिय। 
waa: पाणिपादन्ते सर्वतोऽक्षि शिरोमुख॥ 
: i (ato Jo स० मा० २६६६५) 
सवतः थुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठसि। 
दांकुकणे महाकर्णं कुम्भक्रणंमहालय॥ . 
६ (ato पु&स० मा० २६६६) 


३, Alo Jo Ho मा० २६६६॥ 
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सूये, ब्रह्मा और बृहस्पति--इन समस्त देवों की स्थिति शंकर के विशाल शरीर 
में वतमान रहती है। - 

शिव के आठ नामों का उल्लेख विशेष रूपेण किया गया है ओर इन नामो 
के प्रयोक्ताओ का भी निर्देश उपलब्ध है।' देवता लोग 'शिव' नाम से पुकारते 
हैं, सिद्ध लोग “हर; महषि लोग स्थाणु, यक्ष लोग 'भीम', भनुष्य लोग महेश्वर, 
भूत लोग “मूताधिपति', निशाचर ‘oa’, पितर लोग “मव नाम से आपकी अर्चा 
करते हैं। इससे प्रतीत होता है कि भगवान्‌ शंकर जगत्‌ के समस्त जीवों द्वारा 
वन्दनीय हैं। भिन्न-भिन्न जीवों के द्वारा प्रयक्त ये नाम उनकी व्यापकता के. 
ain द्योतक हैं।' 

शिव के विषय में ध्यातव्य है कि वामन-पुराण शिव को तीन की संख्या 
बाले: पदार्थों से संयुक्त बताता है। उसका कथन है कि शिव त्रिदेव (ब्रह्मा; 
विष्णु तथा महेश) हैं। त्रियुग, त्रिघर्मा, त्रिपुष्कर (तीन कमलो के द्वारा 
विभूषित), तिनेत्र, व्यारुणि, त्रिश्ुति (वेदत्रय का रूपघारी), त्रिणाचिकेत 
(तीन वार नचिकेत अग्नि की प्रतिष्ठा करनेवाला), त्रिपद प्रतिष्ठ (तीन पैरों 
पर प्रतिष्ठित), त्रैलोक्यनाथ (भूः, भुवः, स्वः तीनों लोकों के अघिपति)- शिव 
के ये नाम उनके त्रित्व विशेषण से मण्डित बताने के लिए पर्याप्त हैं: 


भवान्‌ त्रिदेवस्त्रियुगस्त्रिधर्मा, 
त्रिपुषकरश्चासि विभो GRT 
तरयारुणिस्त्रिभ्ुति्यतात्मन्‌ 
पुमीहि मां त्वां शरणं गतोऽस्मि।, 
त्रिणाचिकेतस्त्रिपदप्रतिष्ठः 
षडंगवित्‌ त्वं विषयेष्दलुब्धः॥ 
(alo go ४४४५६, ५७) 


विस्व के समस्त कार्यों का सम्पादन शिव स्वयं करते. हैं। शिव जगत्‌ के 
कर्ता, घर्ता, जय, महाजय, मंगल्य, ओंकार स्वयं हैं। शिव विस्व के सृष्टिकर्ता 
ब्रह्मा हैं, पालनकर्ता विष्ण तथा संहारकर्ता महेश्वर वे. स्वयं हैं। विश्व के व्यक्त 
पदार्थों के रूप में वे ही विद्यमान हैं। इतना होने पर भी वे अव्यक्त हैं। फलतः 
व्यक्ताव्यक्त रूप से वे विद्यमान हैं। स्थावर तथा जंगम--समग्र जगत्‌ उन्हीं 


at ७ ७ 
१, alo go ४४३२-३८ 
२, alo Jo ३४।५४-५५॥ * 
í 
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के द्वारा व्याप्त. है। वे ही सृष्टि के आदि, अन्त तथा मध्य #1 वे स्वयं अनादि 
हैं, अर्थात्‌ उनके आदि का पता नहीं है। वे सहस्राक्ष तथा सहत्तपात्‌ हैं। इन 
नामों में wee शब्द अनन्त का उपलक्षण है। वे अनन्त, सवंगामी, सर्वेव्यापी 
, हैं। वे कमी व्यग्र न होनेवाले (अव्यग्र), रुद्र, पशुओं के स्वामी (पशपति) 
तथा कल्याणकारी (शिव) हैं! 

निष्कर्ष यह है कि वामन-पुराण की दृष्टि में शंकर स्वयं सवंशक्तिमान्‌ 
सर्वव्यापी भगवान्‌ हैं और शिव की उपलब्ध अनेक स्तुतियाँ भिन्न-भिन्न शब्दों 
.में इस तय्य का विस्तार से वर्णन करती हैं। वामन-पुराण इस प्रकार शिव की 
नाना मूर्तियों का वर्णन करता हुआ भी भली-माँति जानता है कि वस्तुतः वह 
एक मूर्ति है। वेद में जिस प्रकार असंख्य रुद्र माने गये हैं, उसी प्रकार यह 
पुराण भी शिव को असंख्य रूप में ही ग्रहण करता है। असंख्य का अर्थ इतना 
ही नहीं है कि गणना में वे संख्या रहित है, प्रत्युत प्रमाण तया रूप में भी असंख्य 
ah 

रुद्र तथा शिव की एकता, जो वैदिक यग में परिनिष्ठित हो गयी थी, वह 
यहाँ सर्वथा गृहीत है। रुद्र के वैदिकों स्वरूप की छाया वामन-पुराण के इस 
वर्णन में पूर्णतया प्रतिमासित हो रही है / 1.९ 


शंकर का कालरूप 


वामन-पुराण में शिव के विषय में एक विलक्षण कल्पना की गयी है। 
जगत्‌ के प्रलय करने के कारण उनका महाकाल नाम तो सर्वथा सार्थक है, परन्तु 
वामन-पुराण में उनके कालरूप को सिद्ध करने के लिए आकाशीय ग्रह-पि्डों 
के साथ उनका नवीन तारतम्य मिलाया गया है। ज्योतिष शास्त्र में. बारह 
राशियों की तथा सत्ताईस नक्षत्रों की सत्ता स्ंप्रसिद्ध है। प्रत्येक, नक्षत्र में 
चार चरण होते हैं और प्रत्येक राशि नौ चरणों के द्वारा सिद्ध को जाती है। 

भेष राशि, जो अश्विनी, मरणी तथा कृत्तिका के-एक अंश के ऊपर आधारित 
रहती है और जिसका स्वामी मंगल है, कालरूपी शंकर का सिर माना गया gt 

कृत्तिका के तीत अंश; समग्र रोहिणी तथा मृगशिरा के दो अंशो से सम्पन्न 


१. वा० पु० ४४।६१-६६। 

२. Blo Jo Ho Mo २६।१६१। : ` 

३. डॉ० मेकडानेल-वैदिक मइथोलाजी १४६१ Yo १३४-१४६, हिन्दी 
अनुवाद, चौखम्भा | 
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होनेवाली तथा शुक्र के द्वारा अविष्ठित वृष राशि .कालरूपी महादेव का मुख 
है। 

मृगशिरा के अन्तिम दो चरण, पूरी आर्द्रा नक्षत्र तथा पुनर्वसु के आदिम 
तीन अंशों से सम्पन्न मियुन राशि (वुध के द्वारा अधिष्ठित) शंकर की दोनों 
भुजाएँ हैं। 

पुनवेसु के एक अंश तथा समग्र पुष्य और आइलेपा के ऊपर विस्तार पाने- ` 
बाली कर्क राशि (चन्द्र के द्वारा अधिष्ठित) शंकर के दोनों पाइवं हैं। 

पुरी मघा तथा पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी का एक अंश तक विस्तृत 
होनेवाली सिंह राशि (सूये के द्वारा अधिष्ठित) शंकर का हृदय है! 

उत्तराफाल्गुनी के तीन अंश, पूरा हस्त तथा चित्रा के दो अंशों तक विस्तार 
_पानेवाली (बुध के द्वारा अधिष्ठित) कन्या राशि शिव का जठर है। 

चित्रा के अंतिम दो अंश, पूरा स्वाति तया विशाखा के आदिम तीनों चरणों 
तक विस्तृत होनेवाली (शक्र के द्वारा अधिष्ठित) तुला राशि शंकर की नाभि 


विशाखा के अन्तिम चरण तथा अनुराघा और ज्येष्ठा के चारों चरणों 
तक विस्तार पानेवाली (मंगल के द्वारा अधिष्ठित) वृश्चिक राशि भगवान्‌ 
.शंकर का लिंग है। द 
मूल तया पूर्वाषाढ के चारों चरण तथा उत्तराषाढ के प्रथम चरण तक 
विस्तृत होनेवाली (बृहस्पति के द्वारा अविष्ठित) धनु राशि शंकर के दोनों 
ऊर हैं। . 
Lene के अंतिम तीन चरण, पूरा श्रवण और धनिष्ठा के आदि दो 
` चरणो तक विस्तार पानेवाली (शनि के द्वारा अघिफ्ठित) मकर राशि शंकर 
के दो जानु हैं। z 
` 'बनिष्ठा के अंतिम दो चरण, पूरी शतभिषा तथा पूर्वे माद्रपद के आदिम 
सीन चरण, (शनि द्वारा अधिष्ठित) कुम्म राशि शंकर की दोनों जंघाएँ हैं। 
पूर्व भाद्रपद का अन्तिम चरण तथा हुए उत्तर-मांद्रपद तथा पूरी रेवती 
तक विस्तारं पानेवाली (बृहस्पति द्वारा अधिष्ठित) मीन राशि भगवान्‌ शंकर 
के दोनों चरण हैं।' Es 
इस प्रकार बारह राशियों से भगवान शंकर के बारह अंग यहाँ निमित 
बताये गये हैं। यही शंकर का कालरूपी विग्रह है। शंकर के विषय में यह 
कल्पना नितांत मौलिक. प्रतीत होती है। '. 


प स्य र. 
१. Mogo ४1३०-४२ | 
वामन ०-७ 
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देवदारु वन में शंकर का चरित्र 

वामन-पुराण के सरो माहात्म्य के २२वें अध्याय में एक विचित्र कथा दी 
गयी है। उस कथा का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है। देवदारु वन में अनेक 
ऋषि लोग कठिन तपस्या कर रहे थे, परन्तु उनकी तपस्या का फल अभी उन्हें 
प्राप्त नहीं हुआ था। पार्वती ने शिव से आग्रह किया कि उनकी तपस्या फलवती 
बनायी जाय। शिव ने उन ऋषियों की तपस्या को केवल दम्भ रूप बतलाया। 
जब पार्वती ने इस कथन की पुष्टि चाही, तब शंकर नग्न रूप में उन तपस्वियों 
के पत्नियों के सामने प्रकट हुए। वे एक आश्रम से दूसरे आश्रम को भिक्षां देहि 
कहकर घूमने लगे। इस पर उन ऋषियों की पत्नियाँ उन्हें भिक्षा देने के लिए 
आयीं और उनके सौन्दर्य को देखकर उन पर मुग्ध हो गयीं। उनका मन इतना 
क्षुब्ध हुआ कि कामातुर होकर उनके पैर को पकड़ लिया। किसी ने उनके 
कोमल हाथों को और किन्ही ने उनको अपने वाहुओं में ate लिया। मुनियों 
ने जब इस प्रकार अपनी स्त्रियों के मन के क्षोभ को देखा, तब उन्हें मार डालने 
की घोषणा करने लगे और काठ तथा पत्थरों से उन्होंने शिव के भयानक लिंग 
को गिरा दिया। इस घटना के अनन्तर ही शिव अन्तरनिहित हो गये और कलास - 
पर्वेत पर चले गये। 

उस तापस के अन्तर्वान होने पर मुनि लोगों को बड़ा आइचये हुआ और 
इस तापस के रहस्य को जानने के लिए वे लोग ब्रह्मा के पास गये। ब्रह्मा ने 
उन्हें ध्म के सर्वस्व की शिक्षा दी। ब्रह्मा ने कहा कि “हमारे इस शरीर में 
रहनेवाला जो विमु है, वह अनादि एवं महास्थाणु St वह इस शरीर से पृथक्‌ 
प्रतीत होता है। जैसे उज्ज्वल वर्ण का भी मणि आश्रय के प्रभाव से {उसी रूप 
का दीखता है, उसी प्रकार आत्मा भी मन से संयुक्त होकर मन के. भेद का 
आश्रय कर कर्मों से उपचित होता है। तदनन्तर कर्मवशात्‌ स्वगं एवं नरक के 
सोगों को भोगता रहता है। बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को ज्ञान तथा योग इत्यादि 
उपायों द्वारा उस मन का शोधन करना चाहिए। जो व्यक्ति मन का बिना 
शोघन किये हुए नाना क्लेशो से अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है, उसकी तपस्या 
व्यथं होती है। परन्तु, जो मन को वश में करके तपस्या का विधान करता है, 
वह घर में निवास करते हुए भी आश्रम के उचित फल को प्राप्त करता है। 
जिसने अपनी इच्छा का त्याग नहीं किया, उसको नारी के विषय में अज्ञान 
अभी तक बना रहा और जो घोर क्रोध के वशीमूतं होकर अपने चित्त को क्षुब्ध 
कर देता है, वह क्या आत्मा को जान सकता है? आप लोगों में यही दोष है। 
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काम और क्रोध से आप लोगों को अमी तक छुटकारा नहीं मिल सका, तब आपकी 
तपस्या फलवती केसे हो सकती है।' 

ब्रह्मा के इस उपदेश से ऋषियों को तपस्या के तत्त्व का यथार्थ ज्ञान हुआ। 
वे ब्रह्मा के साथ शिवजी से प्रार्थना करने के लिए कलास पर्वत पर गये। उन्होने 
उनकी प्रशस्त स्तुति भी की, परन्तु महादेव के दर्शन न होने से वे अत्यन्त चकित 
हुए। देवी के द्वारा हस्ति रूप में शिव को स्थिति जानकर देवताओं ने उनसे 
गिराये गये लिंग को पुनः ले आने की प्रार्थना की। हस्तिरूपघारी शंकर ने 
देवदारु वन में आकर अपने लिंग को Ys से उठाकर सरोवर के पास लाये और 
उनके पश्चिम तट पर उसकी स्थापना की। 

देवदारु वन में शिव का प्रवेश तथा उनके लिंग के पतन की कथा विशेष 
प्रसिद्ध है और अनेक पुराणों में इसका हम विस्तार से उल्लेख पाते हैं। कथानकः 
वामन-पुराण के पूर्वोवत कथानक से मेल खाता Sl शिव लिग के पतन की कथा 
का रहस्य क्या हैं? यह गम्मीर रूप से विचारणीय है। पुराणों के उन स्थलों 
के गम्भीर अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि यहाँ बौद्ध-धमं तथा शेव-घमे के 
परस्पर संघर्ष के ऐतिहासिक तथ्य का विशद संकेत है। शिव-पूजा बुद्ध से 
नितान्त प्राचीन है। वेद में जो अग्नि की उपासना थीं, वहीं रुद्र के उपासना 
का मूलतत्त्व है। काम और क्रोध के वश में होनेवाले तापस लोग उन बौद्ध 
श्रमणों के प्रतिनिधि हैं, जो कच्ची उम्र में ही घरबार छोड़कर संन्यास ले लेते 
थे और संन्यास-घमे का पूर्ण निर्वाह न कर सकने के कारण वे जनता के कटु 
आलोचना के पात्र बनते थें। शाँवों के साथ बौद्धों का घोर संघर्ष सम्पन्न हुआ 
था। बौद्ध लोग शिव के लिंग-तत्त्व का यथार्थे ज्ञान से विरहित होने के कारण 


- शैव-घमे की घोर निन्दा किया करते थे। बौद्ध-घमं में भिक्षओं का भी आचार 


“ उतना पवित्र तया विशुद्ध नहीं रहा, जितना उसे होना चाहिए था। घर्म का 


तत्त्व, चाहे वह कोई भी धर्म हो, केवल तपस्या कर शरीर को कलेश पहुंचाना 
नहीं है! जब तक तपस्या के प्रमाव से मन विशुद्ध नहीं होता, काम और क्रोध 
के द्वारा क्षुब्ध होने से वह ऊपर नहीं उठता, तब तक वह तपस्या किसी प्रकार 
सफल नहीं हो सकती। वौद्ध-घमं और शव-धर्म के परस्पर ऐतिहासिक संघर्ष; 
का परिचय इस आख्यान से भली-माँति किया जा सकता है. . ' 


१, Blo Jo Ao Alo २२।७४-८० | 9 

२. *देवदार वन की कथा अन्य पुराणों में उपलब्ध होती है--- 
*कू्म-पुराण २।३७।९३-३६,८०। 
अबह्माण्ड-पुराण १॥२७१-१२८॥। 
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a 


"भरच 

भगवान्‌ शकर का ही नितांत उग्र तथा भयानक रूप ALT कहा जाता है। 
इस रूप का वर्णन वामन-पुराण (४४२६ ) में इस प्रकार करता है--'इस 
ater की दशा भयानक थी, करोड़ों सूर्यो के समान यह थी, सिह के 
चर्म से यह आवृत थी, जठाएँ सिर पर सुशोभित थीं, गले में सपो का हार विराज- 
मान था। इसके तीन नेत्र तथा दस भज़ाएँ थीं।” इस भयानक रूप को धारण 
कर शिव ने अन्वक असुर से युद्ध किया। अन्धक ने अपनी गदा शिव के मस्तक 
पर मारी, जिससे रुधिर की घाराएँ चारों दिशाओं में फूट निकलीं और इसी 
घटना से भैरव की आठ ghat उत्पन्न हुई। 

वामन-पुराण भैरव के आठ मूत्तियों का वर्णन भिन्न-भिन्न श्लोकों में इस 
प्रकार करता है- 

(१) विद्याराज-अन्धक ने शंकर के मस्तिष्क के: ऊपर गदा का प्रहार 
-क्रिया। इस गदा के प्रहार से शंकर के मस्तिष्क से बहनेवाला रुघिर भिन्न-भिन्न 
दिश्ञाओं में चारा रूप से प्रवाहित हुआ। पूर्वंधारा से उत्पन्न होनेवाले भैरव 
पृवद्याराज” के नाम से प्रख्यात हैं। यहः कमल की माज्ञा से विभूषित तथा 
अग्नि के समान तेजवाला रूप है।' : 

(२) कालराज- दक्षिण घारा से उत्पन्न होनेवाले मैख इस नाम से 
प्रख्यात हैं।- वे काले अंजन के समान कृष्णवणे के होते हैं तया प्रेतों से मण्डित 
रहते हुँ. he: 

(३) कामराज--सश्चिमी धारा से उत्पन्न होनेवाले पत्र (वाहन) से 
मूषित अलसी के फूल के समान नीले रंगवाले भैरव 'कामराज' के नाम से 
प्रख्यात हैं।' oy 


कशिव-पुराण ४।१२।४-१४। 
Fema gan २। (३) । २६1१-२७, १६१; ६।१।२-७२ 
६२५८-२६; VI (१)। १८७।१५-४६; ७ (३)। ३४।१-६६। 
१. Alo Jo ४४।३२। 
२. Alo Jo ४४।३३। 
३. वा० Jo ९४।३४। 
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| (४) सोमराज--उत्तर की ओर बहनेवाली एक धारा से उत्पन्न होनेवालेः 


- , शूल, चक्र तथा माला से विभषित भैरव 'सोमरांज' कहलाते हैं।' 


(५) स्वच्छन्दराज--घाव के रुधिर से उत्पन्न शूल धारण कराल 
इन्द्रधनुष के समान प्रभा से मण्डित भैरव स्वच्छन्दराज' कहे जाते है. | 
(६) ललितराज--भूमि पर गिरे हुए रुघिर से उत्पन्न होनेवाले शूल 
से मण्डित तथा सौमांजन के सदृश वणंवाले भैरव T 'ललितराज' है। 
७) विध्नराज--मैरव की यह अन्यतम मूत ह। 

y > मूर्तियों से मण्डित होनेवाले भयंकर रूप घारण करनेवाले शिव 
भैरव की प्रधान मूर्ति है। यही आठ मूतियाँ अन्धक के द्वारा मस्तक प ताडित 
होनेवाले शंकर की अष्टभैरव के नाम से प्रसिद्ध हैं। fre 

वामन-पुराण के अनुसार इन्हीं भैरव से चिका देवी तथा मंगल न 
बालक का जन्म हुआ था। त्रिशूल घारण करनेवाले मैरव ने अन्धक असुर को, 
अपने शल से बेघ.डाला और छाते के समान ऊपर सिर पर घारण किया, जिससे 
वहनेवाला खून महादेव को कंठ तक डबो दिया। इस परिश्रम से शिव के मस्तक 
पर पसीना के बूंद झलकने लगे। इसी स्वेद-बिन्दु से 'चचिका' नामक देवी a 
हुई और पृथ्वी पर गिरनेवाले स्वेद-बिन्दु से अंगार के समूह की प्रमावाला जो 
बालक उत्पन्न हुआ, वही मंगल कहलाया और आगे चलकर शिव की अनुकम्पा 
से ग्रहों का आधिपत्य उसे प्राप्त हुआ। इस प्रकार अन्धक को मारने के ही लिए 
शिव के द्वारा गृहीत रौद्र तथा भयानक रूप ही मर के नाम से विख्यात 
| वर हमने देखा है कि शिव अग्नि के ही स्वरूप हैं। अग्नि दो प्रकार का 
होता. है एक वह, जो हमारे शरीर में रहकर इस देहत को . चलाता है, 
तथा दसरा वह, जो बाहरी जगत्‌ में अन्नो के पकाने का साधन बनता है। अग्नि 
का यह मंगलकारी रूप ही शिव या शंकर के नाम से अमिहित किया जाता है। 
अग्नि का विनाशकारी रूप, प्रलयकारी ज्वालाओ से मण्डित स्वरूप ही मैरव 
के नाम से अभिहित किया जाता है। वस्तुतः दोनों एक ही तत्त्व के चोतक 
रूप हैं। सृष्टिकारी रूप शिव के नाम से तथा विनाशकारी रूप रुद्र या At 
की संज्ञा से मण्डित किया जाता है। 

१, ate Jo ४४।३५। 
२, बा० go ४४३६ 
३, Slo Jo ४४।३७। 
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चार शव-सम्प्रदाय 


वामन-पुराण के अनुसार चार प्रधान. शैव-सम्प्रदाय थे, जिनके नाम-- 
शैव, पाशुपत, कालवदन तथा कापालिक हैं। इन चारों सम्प्रदायों की उत्पत्ति 
तो शिव से ही हुई, परन्तु इनके प्रचार-प्रसार करने का श्रेय इस पुराण के अनुसार 
चार व्यक्तियों को है: 

(१) शैव-सम्प्रदाय के सवै प्राचीन अनुयायी तथा प्रचारक वशिष्ठ ऋषि - 
के पुत्र शक्ति तथा उनके शिष्य गोपायन माने गये हैं। 

(२) तपस्वी भरद्वाज तथा उनके शिष्य सोमकेश्वर राजा ऋषम पाशुपत- 
सम्प्रदाय के प्रचारक तथा अनुयायी कहे गये FI 

(३) तपस्वी आपस्तम्ब ऋषि को तथा उनके शिष्य क्राथेशवर को, जो 
जाति से वैश्य थे, कालवदन-सम्प्रदाय के आदिम अनुयायी, यह पुराण वताता है। 

(४) कपाली-सम्प्रदाय ही महाव्रती के नाम से विख्यात था। इसके 
अनुयायी थे कुबेर तथा उनके महातपस्वी शिष्य कर्णोदर, जो जाति से शूद्र थे। 

वामन-पुराण का पूर्वोक्त वर्णन ऐतिहासिक महत्त्व रखता: है। उसकी दृष्टि 

में इन चारों शैव-सम्प्रदायों का सम्बन्ध चारों वणों के साथ क्रमशः था। झैव- 
सम्प्रदाय का सम्बन्ध ब्राह्मण के साथ, पाशुपत का क्षत्रिय के साथ, कालवदन' 
का वैश्य से तथा कापालिक का शूद्र से स्पष्टतः यहाँ निर्णीत किया गया है। 
इस निर्णय का क्या आधारं है? इसका पता इस पुराण से नहीं चल सकता 
है। न इन सम्प्रदायों के आचार-विचारों का ही परिचय मिलता है। बहुत 
सम्मव है कि इन सम्प्रदायों के आचार एक-दूसरे से भिन्न थे और इसीलिए वामन: 
पुराण ने इन चारों सम्प्रदायों का सम्बन्ध इन चारों वर्णो के साथ स्थापित किया 
है। १ 

इन सम्प्रदायो के विषय में लिग-पुराण (७ वाँ अ०) में विशेष रूप से 
परिचय मिलता है। लिग-पुराण के कथनानुसार लकुलीश के चार शिष्य थे, 
जिनके नाम mi, कुशिक, मित्र और कौरुश्य। इनके अनुयायी लोग . - 
माहेश्वर तया पाशुपत नाम से विख्यात थे। परन्तु, इस पुराण के अनुसार 
पाशुपत मत शेव-सम्प्रदाय का एक विशिष्ट मत है। यह मत अपने एक विशिष्ट 
दार्शनिक सिद्धान्त के कारण ऐसा कहा जाता था। इस मतके अनुसार तीन 
तत्त्व हँ पशुपति, पशु और पाश। 'पशुपति' से अभिप्राय है भगवान्‌ शंकर। 
“पशु का अर्थ है जीव और 'पाश' का अर्थ है वन्घन, अर्थात्‌ अज्ञान' जो जीव 
को इस जगत्‌ के साथ बाँधे रहता है। शिव की कृपा से इस जीव को बन्धन से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
धामिक सम्प्रदाय । १०३ 


मुक्ति प्राप्त होती है। उत्तर भारत में पाशुपतों का मत चतुर्थ शती में बड़े ही 
ज्यवस्थित रूप से विद्यमान था। इसका पता चन्द्रगुत के समय के मथुरा के 
स्तम्म-लेख से चलता है (३८० ई०)। ) ; 
कालवदन या कालास्य सम्प्रदाय का प्रसिद्ध नाम है कालामुख। इस 

सम्प्रदाय में शिव के मृत्युंजय रूप की उपासना मुख्य थी। शिव-मुत्युंजय का 
सम्वन्ध मार्कण्डेय ऋषि के साथ पुराणों में निदिष्ट है, जिनका शिवजी ने मृत्यु 
से उद्धार किया था। इस कालामुख सम्प्रदाय का विशेष प्रचार पिछले यूगों 
में दक्षिण भारत में विशेष रूप से लक्षित होता है। इसकी पृष्टि ऊपर के शिला- 
लेखों से ही नहीं होती, प्रत्युत व्यशस्तिलक? प्रसिद्ध चम्पू काव्य से भी होती 
है। इस काव्य की रचना ६५६ ई० में राष्ट्रकूटों के समय में की गयी थी। 
विक्रम भट्ट का नलचम्पू (१०वीं शता० ) इन कालामूखों को महाद्रत सिद्धान्त 
का अनुयायी बताता है। पिछले ait में कालामुख सम्प्रदाय में अनेक घुणित 
gA और अनुष्ठानों का प्रचलन हो गया था, परन्तु प्राचीन काल में इनका 
आचार तथा विचार किसी प्रकार के कलष से मण्डित नहीं दिखायी पड़ता है। 
आचीन काल में महाव्रती लोगों का उल्लेख षष्ठ तथा सप्तम शती ई० के ग्रन्यों 
में उपलब्ध होता है। कुमारदास के जानकी-हंरण में महाद्वती का स्पष्ट उल्लेख 
है तथा बाणमट्ट के हर्षचरित में भैरवाचाये नामक पाशुपतं आचार्य महात्रती 
नाम से उल्लिखित हैं। इस विवरण से स्पष्ट है कि उत्तर तथा दक्षिण भारत 
में कालामूख सम्प्रदाय का प्रमुत्व विशेष रूप से मात्य था।' 

. कापालिक सम्प्रदाय का नामकरण शिव के कपाली रूप के उपासना से 
अतीत होता है। बामन-पुराण में यह कथा आती है कि शिव भैरव के रूप में 
अपने हाथ में कपाल लेकर चारों तरफ घूमते थे, अन्त में विष्णु की कृपा से काशी 
के कपालमोचन तीथे में स्नान करने से शिव के इस पातक से मुक्त हुए थे। 
यामनाचाये ने 'आगम-प्रामाण्य नामक अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में इन मतों के क्रिया- 
कलापों का वर्णन किया है। कापालिकों के मत में उल्लिखित छह मुद्राओं को 
चारण करने से अपवगं की उपलब्धि मानी जाती है--(१) कणिका, (२) 
wan, (३) कुण्डल, (४) शिखामणि, (५) भस्म, और (६) यज्ञोपवीत। 
कालामुख सम्प्रदाय में कपालपात्र-मोजन, शवमस्म, स्नान, भस्मप्राशन, लगुडां- 


FS ७ 
१. कलियुग शिंवशासन स्थिताऽइव महात्रतीक्रान्तः पातिभिः कालामुखैः 


वानरैः संकुलम्‌ । (नलचम्पु उच्छ्वास (६) पृष्ठ १६३ काशी 
संस्करण । 
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धारण आदि अनेक विधियों का अनुष्ठान दृष्ट और अदृष्ट सिद्धियों का कारणं 
माना जाता था। यह अनुष्ठान गृप्त रखे जाते थे और धीरे-धीरे लुप्तप्राय 
हो गये, जिससे इन अनुष्ठानों के यथार्थ रूप को समझना आजकल 'कठिन हो 


गया है। 

इन सम्प्रदायों के उल्लेख से यह स्पष्ट . प्रतीत होता है कि वामन-पुराण 
की रचना के पहले हीं दोव-सम्प्रदाय के ये चारों मत आविर्भूत हो चुके थे। 
प्राचीन काल में लकुलीश नाम के एक ka आचायें का परिचय मिलता है। 
शिव-मुराण के अन्तगंत कारवण माहात्म्य से पता चलता है कि इनका जन्म 
गुजरात के प्रसिद्ध भड़ौच के पास कारवण नामक स्थान में हुआ था। इनकी 
मृत्तियाँ गुजरात तथा राजपूताना से मिलती हैं, जिनमें इनका मस्तक केशों 
से ढका हुआ रहता है। दाहिने हाथ में बीजपुर का फल और बायें हाथ में 
लगुड या दण्ड रहता है। लगुड घारण करने के कारण ही इनका नाम लगुडेश 
या लकुलीश प्रतीत होता है। भगवान्‌ शंकर के अठारह अवतारों में लकुलीश 
प्रथम अवतार माने जाते Fl यह ऐतिहासिक पुरुष हैं, काल्पालिक नहीं। बहुत 
सम्भव है कि इन्हीं के चार शिष्यों ने चार मतों की प्रतिष्ठा तथा व्यवस्था की है। 

शिव के दो पुत्र प्रसिद्ध है--गणेश और कातिकेय। इन दोनों का वर्णन 


ˆ वामन-पुराण में उपलब्ध होता है। 


(१) गणेश (विनायक )-विनायक महादेव के प्रथम पुत्र थे। इनका 
नाम गणेश मी है। ,वामन-पुराण में गणेश की उत्पत्ति की कथा बड़ी विलक्षण . 
है।! इनकी उत्पत्ति पार्वती तया शंकर के मल से हुई। PEE 

किसी समय पार्वती स्नान करने के लिए स्नानागार में गयीं। मालिनी ने. 
सुगन्धयुक्त कोमल उद्धत॑न पार्वती के सुन्दर शरीर में लगाया। पावंती विचार 
करने लगीं कि इस स्वेद में क्या गुण है? शैलनन्दिनी ने (उस) मल से गजानन 
को बनाया। उसने चार भुजाओं से यक्त, पीन वक्षस्थल वाले, लक्षणाचित 
पुरुष को बनाकर भूमि पर रख दिया एवं पुनः आसन पर बैठकर विधिपूर्वक . 
स्नान .किया। स्नानोपरान्त भक्तिपूवंक शंकर की पूजा करके पार्वती गहकार्य 
में चली गयीं। थोड़ी देर वाद शंकर ने भी उसी आसन पर स्तान किया। 
उसी आसन के नीचे वह मलपुरुष पड़ा था। उमा के स्वेद एवं जल ओर. 
अस्मयुक्त शंकर के स्वेद का मिलन होने से वह मलपुरुष झुण्ड से फूत्कार करते 


१, चा० Jo २८।५६-७२। 
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हुए उठा। शंकर उसे अपना पुत्र जानकर प्रसन्न हो गये। शंकर ने सहस्रनाम 
का जप किया और देवी से बोले कि तुम अपने गुणयुक्त पुत्र को देखो। पार्वती 
ने आइचये से देखा कि उनके अंग के मल से दिव्य हाथी के मुखवाला मनुष्य 
बन गया है। उसने उसे गले लगा लिया। महादेव ने भी उसके सिर को 
सूँघकर उमा से कहा--मैं तुम्हारा नायक हूँ और यह मेरे बिना उत्पन्न हुआ' 
है, अतः बिना नायक के उत्पन्न होने के कारण इसका नाम 'विनायक' होगा। 
यह देवताओं के सहल्तों विघ्नों का नाश करेगा। समस्त चराचर लोक इसकी 
पुजा करेंगे।' i हे 
(२) कातिकेय- शंकर के द्वितीय पुत्र का नाम कार्तिकेय था।. 
इनके नाम कुमार, ग्रह, षड्वदन, स्कन्द, महासेन तथा शारद्वत था। इन 
विभिन्न नामों का रहस्य इनकी उत्पत्ति में छिपा हुआ है। वामन-पुराण में 
इनकी उत्पत्ति का वर्णन संक्षेप में दिया हुआ है” जो इस प्रकार है-- 

किसी समय शंकर के स्खलित वीर्यं को अग्नि ने पान कर लिया था, 
जिससे अग्नि का तेज कम हो गया। इस वीयंरूपी तेज को अग्नि ने पाँच हजार 
वर्ष तक धारण किया था। इससे उनके समी अंग (मांस, हड्डी, रुधिर, मेद, 
आँत, रेतस, त्वचा, रोम, दाढी, मूंछ, नेत्र, केश आदि) सोने के हो गये थे। 
इसी से संसार में उनका नाम 'हिरप्परेता' प्रसिद्ध है। पाँच हजार वर्षों के बाद 
जब अग्नि उस तेज (वीर्य) के मार को न सहन कर सके, तो कुटिला (गंगा) 
देवी से कहा- “यह तेज अत्यन्त असह्य है और समस्त लोकों को मस्म करने- 
“वाला. है, अत: तुम इसे घारण कर लो! इससे तुम्हें एक पुन होगा! 

... कुठिला ने कहा--“इस तेज (वीर्य) को मेरे जल में छोड़ दो।” कुटिला 
` मे शंकर.के तेज को पाँच हजार वर्ष तक घारण किया। इसके अनन्तर वह 
ब्रह्मा “के पास गयी और बोली “इस तेज को धारण किये पाँच हजार वर्ष हो 
गये, परन्तु किसी प्रकार इस (तेज) का त्याग नहीं होता है।' ब्रह्मा ने कहा 
“तुम उदयाचल पर्वत पर सरपतों के वन में इसका त्याग कर दो।' कुटिलाः 
ने वेसा ही किया। . ; 
१. सृध्ति Seamer ततः शर्वोष्क्रवीदुमाम्‌। 

नायकेन विना देवि तव भूतोऽपि पुत्रकः॥ (ao Jo २८७१) 

यस्माज्जातस्ततो नामना भविष्यति विनायकः। 

एष विघ्नसहत्राणि सुरादीनां करिष्यति॥ (ato go २८७२) 

२. वा० Jo ३१।३-४६। 
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शंकर के तेज से वह विशाल सरपतों का वन सोने का हो गया। वहाँ के 
निवासी, वृक्ष, मुग एवं पक्षी भी सुनहले हो गये। दस हजार वर्ष बीतने के 
' बाद बाल सूयं के समान तेजस्वी तथा कमल के समान नेत्रवाला वालक उत्पन्न 
'हुआ। वह जोरूजोर से रोने लगा! इसी समय दिव्य छह कृत्तिकाओं ने उस 
बालक को देखा और आकर दूध पिलाने के लिए हम पहले, हम पहले' ऐसा 
कहकर आपस में वे झगड़ा करने लगीं। इस झगड़े को देखकर वह कुमार षण्मुख 
(छह मुखवाले) बन गये। तब उन कृत्तिकाओं ने स्नेहपूरवंक शिशु का पोषण 
. किया। इस प्रकार कुंत्तिकाओं द्वारा पालित होकर वह बालक कातिकेय के 
नाम से विख्यात हुआ। 


कुछ समय पश्चात्‌ अग्नि तथा कुटिला ने अपने पुत्र का स्मरण किया। 
ब्रह्मा ने कहा “तुम लोगों का पुत्र शरवण वन में शिशु रूप में उत्पन्न हुआ a” 
शंकर तथा पार्वती को भी शिशु-उत्पत्ति का पता लगा। समी लोग शरवण वन 
में पुत्र को देखने की लालसा से गये तथा आपस में विवाद करने लगे कि यह 
भेरा पुत्र है। अग्नि ने कहा मिरा पुत्र है--कुटिला कहने लगी मिरा पुत्र है।' 
“इस पर शांकर ने सबको समझाया और कहा-- इस बालक की उत्पत्ति में 
अनेक स्त्रियां कारणमूत हैं। अतः उन सबके साथ सम्बन्ध रखने से यह विभिन्न 
-नामों से प्रख्यात होगा। यह वालक कातिकेय नाम से कृत्तिकाओं का पुत्र 
होगा, कुमार नाम से कुटिला का, स्कन्द नाम से गौरी का, गृह नाम से मेरा 
(शंकर) पुत्र होगा। महासेन नाम से अग्नि का तथा शारद्वत नाम से शरवण 
का पुत्र होगा। इस प्रकार ये महायोगी पृथ्वी में विख्यात होंगे। छहं मुख 
होने से ये षण्मख नाम से प्रसिद्ध होंगे।” इंससे सभी लोग सन्तुष्ट हो 
"गये । 


इसी समय में तारकासुर के उत्पातों के कारण देवता लोग बड़े ही कष्ट 
में थे और उससे लड़नेवाली सेना के सेनापति की खोज में व्यग्न थे। शंकर ने 
कार्तिकेय को देवताओं की इच्छा से सेनापति के पद पर अभिषिक्त किया। 
बामन-पुराण के अनुसार अभिषेक की यह घटना कुरुक्षेत्र मण्डल में सरस्वती 
के तीर पर बतायी गयी है। सरस्वती के जल की विशेष महिमा होने के कारण, 
उसी जल से अभिषिक्त किये गये कार्तिकेय में अधिक तेज तथा पराक्रम का उदय 
-हुआ। 
` सेनापति के पद पर अभिषिक्त हो जाने पर सभी देवताओं ने कुमार को 
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सहायक रूप में अपने-अपने गण प्रदान किये, जिनके नामों की तालिका नीचे 
दी जा रही है: 


देवता गण 
शंकर घण्टाकर्ण, लोहिताक्ष, दारुण, नन्दसेन 
और कुमुदमाली । 
ब्रह्मा स्थाणु 
विष्णु संक्रम, विक्रम और पराक्रम 
इन्द्र ` उत्केश और पंकज 
सूये दण्डक और पिंगल 
चन्द्रमा मणि और वसुमणि 
अरिविनींकुमार वत्स और नन्दी 
अग्नि ज्योति, ज्वलज्जिहेव 
घाता ` कुन्द, मुकुन्द, कुसुम 
' त्वष्टा - > चक्र, अनुचक्र 
वेधा अतिस्थिर तथा सुस्थिर 
पूषा पाणित्यज, कालक 
वरुण सुवर्चा, अतिवर्चा 
अम्बिका उन्माद, AHA, पुष्पदन्त 
पवन घस, अतिघस 
i अंशमान परिध, चटक, भीम, दहति, दहन 2 
s यमराज - प्रमाथ, उन्माथ, कालसेन, महामुख, ` 
तालपत्र और नाडिजंघ। 
. घाता | सुप्रम, सुकर्मा 
मित्र सुब्रत, सत्यसन्ध 


यक्षों ने अनन्त, शंकुपीठ, निकुम्म, कुमुद, अम्बुज, एकाक्ष, कुनटी, चक्षु 
किरीटी, कलशोदर, सूचीवक्त्र, कोकनद, प्रहास, प्रियक एवं च्युत--इन पद्धह 
गणों को कार्तिकेय के लिए दिया। 

सेनापति के पद पर अभिषिक्त हो जाने पर नदियों ने कुमार को सहायक रूप 
में अपने-अपने गण प्रदान किये, जिनके नामों की तालिका नीचे दी जा रही है :-- 


१. Alo Jo ३१।६०-७४। 
२. वा० पु० ३१।७५-८५। 
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न्‌दी 


कालिन्दी 
नर्मदा 
गोदावरी 
तमसा 
सीता 


गण 


क्रथओर्‌॒क्रोंचे ~ 
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नदी गण 

मनोहरा चारुवक्त्र 

कर्णा विद्ुमसन्निभ 

सुवेणु . > सुप्रसाद 

ओघवती जिष्णु 

विद्याला यज्ञवाहु 

कुटिला कराल, सितकेश, कृष्णकेश, जटाघर, 


मेघनाद, चतुर्दष्टर+ विद्युज्जिहव, दशानन; 
सोमाप्यायन, देवयाजी। 


कृत्तिकाओं ने अपने पुत्र को हंसास्य, कुण्डजठर, बहुग्रीव, हयानन तया 
qhia नामक इन पाँच अनुचरों को अभिषेकावसर पर प्रदान किया॥' 

ऋषियों ने स्कन्द को स्थागुजंव, कुम्मवक्त्र, लोहजंघ, महानन और पिण्डारक 
इन पाँच अनचरो को अभिषेक के समय प्रदान किये ।' 

हिमालय ने स्वर्णमाल और घनाहव को तथा ऊँचे विन्ध्याचल ने अतिम्पुंग 
नामक पार्षद को कुमार के अभिषेक के समय प्रदान किये।' 

सेनापति के पद पर अभिषिक्त हो जाने पर तीर्थो ने कार्तिकेय को सहायक 
नरूप में अपने-अपने गण प्रदान किये जिनके नामों की तालिका तीचे दी जा रही है: 


तीर्थ , गण 
er नागजिहृव, चन्द्रमास; पाणिकूर्म, शशि- 
SEES . क्षक, चाषवक्त्र, जम्बूक। 
* गयाश्चिर ' _ मकराक्ष 

'चक्रतीर्थ सुचक्राक्ष 

कनखलं पंचशिल ` 

वाजिशिर ; बन्धुदत्त 

पुष्कर ; _बाहुशाल 

मानस सर्वोजस, माहिषक, पिंगल। 


१. Alo Jo ३१।८६। 
२. alo Jo ३१८७॥ 
३. alo Jo ३१।६७। 
४. वा० पु० ३११ ८८-१०१॥ 
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तीर्थ गण 

औशनस ; KH 

सोमतीर्थं . वसुदामा 

प्रभास नन्दिनी 

इन्द्रतीर्थ विशोका 

उदपान घनस्वान À 

सप्तसारस्वत गीतप्रिया, माधवी, तीर्थनेमि, स्मिता- 
नना 

नागतीर्थ एकचूड़ा 

कुरुक्षेत्र पलासदा 

ब्रह्मयोनि चण्डशिला , > 

त्रिविष्टिप भद्रकाली 

चरणपावन चौंडी, भैंडी, योगमैंडी 

मही सोपानींया 

मानसह्वद | शालिका 

बदरिकाश्रम शतानन्दा, शतघण्टा, उलूखल मेखला, 
पद्मावती । 

केदार सुषमा, एकचूड़ा, घमघमा देवी, 
उत्क्राथनी, वेदमित्रा 

रुद्रमहालय सुनक्षत्रा, कन्दुला, सुप्रभाता; .सुमंगला, 
देवमित्रा, चित्रसेना . : 

प्रयाग ` कोटरा, उच्वंवेणी, श्रीमती, .. बहुपुत्रिका; 

` पलिता, कमलाक्षी 
सर्वपापविमोचन सूपला, मधुकुम्मा, ख्याति, दहदहा, 
| परा; खट्टा | 
क्रम सन्तानिका, विकलिका, चत्वरवासिनी 
इवेत जलेइवरी, : कुक्कुटिका, सुदामा, लोह- 
* मेखला, उल्मुकाक्षी, कोकनामा, महा- 

शनी, रौद्रा, ककेटिका, तुण्डा। 


इन भूतो, यणों और मातृकाओं को देखकर विनतापुत्र गरुड ने अपने पुत्र 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
धामिक सम्प्रदाय । १११ 


महावेगशाली मयूर को समर्पित किया और अरुण ने अपने पुत्र ताम्रचूड को 
दिया।' 

अग्निं ने शक्ति, पार्वती ने वस्त्र, वृहस्पति ने दण्ड, कुटिला ने कमण्डलु,. 
विष्णु ने माला, शंकर ने पताका तथा इन्द्र ने अपने वक्षःस्थल का हार कातिकेय 
के कण्ठ में अपिंत fears’ 

वामन का पूर्वोक्त वर्णन पर्याप्त रूप से विस्तृत तथा विशद है। अन्य पुराणों 
में यह उपलब्ध नहीं होता। कार्तिकेय का यह विशद वर्णन वामन-पुराण के 
शैवधर्मानुयायी होने में एक आवश्यक कड़ी जोड़ता है। 


कातिकेय का तारकासुर के साथ युद्ध 


सेनापतित्व को धारण करके कातिकेय अपने गणों के साथ तारक को मारने 
के लिए चले। बाणासुर आदि दानवों ने गुह के गणों के साथ खूब लड़ाई की 
तथा दोनों तरफ की सेना में खलवली मच गयी। तारक अपनी सेना को 
देवगणों के हारा पराजित हुआ जानकर स्वयं युद्धस्यल में आया। कुमार ने अपने 
शक्ति के प्रहार से तारकासुर को मार डाला।' 

कातिकेय का चरित्र तारक असुर का वघ करने के कारण ही प्रख्यात है। 
परन्तु इस पौराणिक परम्परा से विलक्षण वामन-पुराण का वर्णन विशिष्ट है। 
यहाँ महिषासुर नामक असुर तारक के भ्राता के रूप में वर्णित किया गया RI 
कार्तिकेय का युद्ध दोनों (तारक तथा महिष) से हुआ। तारक की मत्यु के 
अनन्तर कुमार की प्रचण्ड शक्ति से भयभीत हुआ महिषासुर हिमालय की ओर 
भाग गया और उसने अपने को क्रौंच पर्वत की गुफा में छिपा दिया। जब वह 
असुर बाहर लड़ने के लिए नहीं आया, तब कातिकेय ने क्रुद्ध होकर अपनी शक्ति 
से पर्वत. सहित उसे (महिष) ध्वस्त कर दिया।' इस प्रकार वे महिषासुर का 
नाश करने में समर्थ हुए। ध्यान देने की बात यह है कि कात्यायनी के द्वारा मारा 
गया महिषासुर GH का पुत्र था; परन्तु यह (महिषासुर) उससे सिन्न ही प्रतीत 
होता हैत ` 


१. दा० Jo ३१।१०२। 
२. वा० पु० ३१।१०३। 
३. Alo Jo ३२।८१-८३। 

` ३, वा० Jo ३२१०९। 
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हरि-हर का अभेद वर्णन 

हरि तथा हर को एक ही रूप में दिखलाने की sat पुराणों में उपलब्ध 
होती है। वामन-युराण में यह कथा (३६२०-३० ) उपलब्ध होती है। 
एक समय संसार के क्षुब्ध होने पर सभी देवताओं ने विष्णु से इसका कारण 
जानना चाहा। विष्णु ने शंकर के पास चलने को कहा। परन्तु शंकर किसी को 
भी दिखायी नहीं पड़े। विष्णु ने देवों से तप्तकृच्छू ब्रत करने को कहा, जिससे 
शरीर की शुद्धि होती है। परन्तु इस ब्रत के करने पर भी देवता लोग शंकर को 
'न देख सके। तब बिष्णु ने हृदय-कमल में शयन करनेवाले ईश्वरीय लिंग का 
दर्शन कराया। देवताओं ने दुग्ध आदि द्वारा उस अक्षय लिंग को स्नान कराया, 


` गोरोचन और सुगन्धित चन्दन का लेप कर विल्वपत्रों और कमलो के द्वारा 


भक्तिपूर्वक शंकर का पूजन किया, घूपंदान कर परमोषधियों को अर्पित किया 
'और शंकर के एक सौ आठ नामों का जप किया। समी देवता, सोचने लगे कि 
.सत्त्वगण से उत्पन्न हरि एवं तमोगुण से उत्पन्न शंकर में एकत्व किस प्रकार हुआ। 
देवताओं के विचार को जानकर विष्णु विश्वमूर्ति हो गये।  '.. 
देवताओं ने एक ही शरीर में साथ-साथ अहिकूण्डल, जटा, वृष, मुजगहार, 
पिनाक, शूल, आजगव धनुष, कपर्दे, घंटा से युक्त अजिनघारी त्रिनेत्र महादेव 
और कमलकुण्डल, गुडाकेश, गरुण पक्षी, हार, पीताम्बर, चक्र, असि, हल, शाज- 
घनुष, शंख के टंकार शब्द से समन्वित विष्णु को देखा । सबने उनको नमस्कार 
किया और उन हरि एवं हर को समवेत रूप समझा । इस प्रकार ae तथा, हर 
का एकत्व रूप देवताओं के सामने प्रकट हुआ। इस कथा के सन्दमं-स्थलः निम्न 
अकार हैं: | 
कूर्म-पुराण-- (२।४।१-३४) ; सकन्द-पुराण-- (६॥२४७1८-१९)7 
(२९ १४३-१४८) । के 


झंकर-पूजा के प्रकार 


शंकर पूजा के दो प्रकार वामन-पुराण में उपलब्ध होते हैं-- (१) साधारण 
तथा (२) विशिष्ट। 

(क) साधारण प्रकार--साघारण तौर पर शंकर को गंगाजल तथा दूध 
से स्वान कराना चाहिए। उसके बाद गोरोचन और सुगन्थित चन्दन का लेप 
कर बिल्वपत्रो तथा कमलों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। अक्षत का मी प्रयोग 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घामिक सम्प्रदाय । ११३ 


करना चाहिए। फिर घूप-दान कर परंमोषधियों को अपित करना चाहिए। 
फिर शंकर के एक सौ आठ नामों का जप कर उनको प्रणाम करना चाहिए। 
इस प्रकार साघारण तरीके से शंकर की पूजा का विधान हुआ। अब विशिष्ट 
प्रकारका वर्णन निम्नलिखित है 

(ख) विशिष्ट प्रक्षार--शंकर की पूजा का विशिष्ट वर्णन ३६वें अध्याय 
(६-१४) में किया गया है। यह पूजा बहुत ही कठिन है तथा किसी पर्व-विरेष 
पर्‌ की जाती है। शंकर को डेढ़ सौ दूध के घड़ों से स्नान कराना चाहिए। चोंसठ 
दही के घड़ों से स्नान कराना चाहिए। बत्तीस घी के घड़े से स्नान कराना चाहिए 
और सोलह घड़े शुद्ध पंचगव्य का होना चाहिए तथा आठ AT के घड़ों से स्तान 
कराना चाहिए। जल का स्नान इन सभी चीजों के दुगुने कहा गया है अर्थात्‌ 
डेढ़ सौ घड़ा दूध का है, तो तीन सौ जल का; चौंसठ घड़ा दही का है, तो एक 
सौ अट्ठाइस घड़ा जल का; वत्तीस घड़ा घी का है, तो चोंसठ घडा जल का, 
आठ घड़ा मधु का है तो सोलह घड़ा जल का होना चाहिए। इस प्रकार से जल 
का स्नान सभी चीजों से दुगुना हुआ | उसके वाद भक्तिपूवंक शंकर को एक सौ 
आठ बार गोरोचन, कुंकुम और चन्दन का लेप करना चाहिए। विल्वपत्र, कमल, 
घतूर, सुरचन्दन, मन्दार, पारिजात एवं अतिमुक्त नामक पुष्पों से शंकर का पूजन 
करना चाहिए। अगुरु, कालेय तथा चन्दन का धूप दे। तदनन्तर ऋग्वेद में कथित 
पदक्रमों के साथ शतरुट्रीय का जप करना चाहिए। इस प्रकार से शंकर कीं 
बुजा करनी चाहिए। 


शंकर-लिग का वर्णन 
regan में सरोमाहात्म्य के २४वें अध्याय में शंकर के लिंग-स्वरूप 

का वर्णन विस्तार से वर्णित है। स्थाणुवट नामक एक प्रसिद्ध तीथं है, उसी के 
चारों तरफ भिन्न-भिन्न लोगों ने कामना-पूति के लिए शंकर के लिंग को स्थापित 
किया है, जिसका वर्णन इस प्रकार है: 

वट के उत्तर Ted में महात्मा तक्षक ने सर्वेकामप्रदायक महालिग प्रतिष्ठित 
किया। वट की पूर्व दिशा में विश्वकर्मा का बनाया महान्‌ लिंग है। उस लिंग 
का दर्शन करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है। वट के पाइवं में स्थित लिंग 
को ब्रह्मा ने प्रतिष्ठित किया है। इनका दशन करने से परम पद की प्राप्ति 
होती है।' 
इ aio Jo Ho Mo २५।८-१२। 

वामन०८ 
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स्थाण की परिचम दिशा में नकुलीश नामक गण स्थित हैं। इनकी पूजा कर 
मनष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इसके दक्षिण भाग में रुद्रकर तीर्थ है। 
उसके उत्तर दिशा में महात्मा रावण द्वारा प्रतिष्ठित गोकर्ण नामक महालिंग है। 
आषाढ मास के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी में इनकी पूजा करने से मनुष्य के सभी 
पाप नष्ट हो जाते हैं। उसकी उत्तर दिशा में लिंग की स्थापना तथा पूजा करने 
से विभीषण अजर एवं अमर हुए। उसी स्थान पर खर द्वारा पूजित लिंग है। 
उसकी पूजा करने से समस्त कामनाओं की प्राप्ति होती है। दूषण एवं विशिरा 
वहाँ पर महेश्वर की पुजा कर प्रसन्नचित्त हो, अपनी इच्छाओं को प्राप्त किये 
थे। 

स्थाणुवट के पूर्व में हस्तिपादेशवर शिव Zl उनका दर्शन करने से मनुष्य 
अन्य जन्मों में किये गये पापों से मुक्‍त हो जाता है। उसके दक्षिण में हारीत 
ऋषि द्वारा स्थापित लिंग है। उसको प्रणाम करने से मनुष्य को सिद्धि प्राप्त 
होती है। उसके दक्षिण पाश्व में महात्मा वापीत द्वारा स्थापित लिंग है। 
महात्मा रुद्र ने भी यहीं पर महालिग की स्थापना की है। यह लिंग भक्ति एवं 
मक्तिदायक तथा सर्वेपापेनाशक है। इसका दशन करने से अग्निष्टोम यज्ञ के 
फल की प्राप्ति होती है। उसके पश्चिम में सिद्धप्रतिष्ठित लिंग है। वह सिद्धेश्वर 
नाम से विख्यात है तथा सर्वसिद्धि प्रदायक है। उसके दक्षिण भाग में महात्मा 
मृकण्ड ने लिंग की प्रतिष्ठा की है। उसके दर्शन करने से सिद्धि प्राप्त होती 
है। उसके पूवं में महात्मा आदित्य ने समस्त पापों का नाशक श्रेष्ठ लिग प्रति- 
ष्ठित किया है। चित्रांगद तया रम्भा ने भी महेश्वर देव की प्रतिष्ठा की, जिसका 
नाम चित्रांगदेश्वर एवं रम्भेशवर था। इनका दर्शन करने से मनुष्य सौभाग्य, 
सौन्दर्य एवं सत्कुलोत्पत्ति की प्राप्ति करता है। उसके दक्षिण में इन्द्र ने लिग 
की स्थापना की थी। 

स्थाणु की पश्चिम दिशा में वायु ने महालिग प्रतिष्ठित किया हैं,'जो दर्शन 

मात्र से पापनाशक है। उसके भी दक्षिण में हिमवतेशवर सिंग प्रतिष्ठित है। 
उसके भी पद्चिम भाग में कातंवीये ने लिग की स्थापना की है। इसके दर्शन से 
सद्यः पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके भी उत्तर मांग में स्थापित लिंग की 
आराधना कर हनुमान्‌ ने देव के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त की थी। उसके भी पूर्व . 


2. qlo Jo Ho Po २५१३-२३ | 
२. Alo Yo स० मा० २५।२५-३६। 


S 
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भाग में प्रभावशाली विष्णु ने देव की आराघना कर सुदर्शनचक्र प्राप्त किया 
था। उसके भी पूर्व माग में मित्र एवं वरुण ने दो लिंगो की स्थापना की है।' 

स्वर्णेलिग के पृष्ठ माग में ऋषियों द्वारा असंख्य लिंग प्रतिष्ठित हैं। उसके 
उत्तर में एक सहस्र लिंग प्रतिष्ठित हैं। उसके पूर्व दिशा में भहात्मा बालखिल्यों 
ने कोटि रुद्रों की प्रतिष्ठा की है। इस प्रकार से स्थाणुतीथं में असंख्य सहत्त लिग 
वर्तमान हैं। 


शिव के गण 


वामन-पुराण के ४१वें अध्याय में शिव के गणों के विषय में महत्त्वपूर्ण 
विवरण पाया जाता Fl यहाँ उन गणों के रूप तथा संख्या का संकेत दिया गया 
है, जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है।' 


नाम . स्वरूप संख्या 
रद्र तीन नेत्र तथा जटा ११ कोटि 
नन्दी वानर सदृश मुख तया 
सिंह तुल्य पराक्रम 
स्कन्द हाथ में शक्ति, मयूर-ध्वज 
तथा छह मुख ६६ करोड़ 
शाख षण्मुखघारी ६६ करोड 
विशाख षण्मुखघारी ६६ करोड 
. > नैगमेय षण्मुखघारी ६६ करोड़ 
` ` प्रमथ — सात सो करोड 
(मातृकाएँ भी इतनी ही) 
aa ˆ भस्मभूषित शरीर, शूलपाणि, 
त्रिनेत्रधारी — 
पाशुपत मस्म और अस्त्रधारी असंख्य 
कालमुख * पिनाकघारी, जटामण्डलयुक्त — 


१. Alo Jo Ao Alo २५।३९-४४। 
२. चा० Jo स० Alo २५ ४६-५०। 
३. Alo Jo ४१।५-१७। 
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महाव्रती षटवांग तथा लाल ढाल 
से युक्‍त — 
निराश्रय दिगम्बर, मोनी एवं 
घण्टायघघारी' — 
वृषभध्वजी तीन नेत्र, पद्माक्ष एवं 
श्रीवत्सवक्षःस्थल — 
महापाशुपत चक्र तथा शूलवारी — 
(विष्णु तथा भैरव की अभेद 
भावना से पूजक) 
वीरभद्र सिहमुख, शूल, बाण और 
धनुषधारी s = 


शिव के मुख्य गणों में पांचालिक का भी नाम आता है। ये कुबेर के पुत्र थे। 
उन्होंने शिव की बड़ी सेवा की थी। जब कामदेव ने शिव के ऊपर विजूम्मण 
तथा उन्मादन बाण छोड़ा था, तब शिव अत्यन्त व्याकुल हुए और उस समय 
षांचालिक ने ही इन बाणों को अपने ऊपर ले लिया था। शिव इससे बहुत प्रसन्न 
हुए और उन्होंने उसे शिव रूप में पूजित होने का आशीर्वाद दिया। वामन- 
पुराण के निदेश से (६।५५, ५६) पता चलता है कि पांचालिकेश कीं पुजा 
कालिजर के उत्तर और हिमालय के दक्षिणवाले प्रदेश में होती थी। मोटे तौर 
से यह स्थान आजकल उत्तर प्रदेश में है। 

इस वर्णन का ऐतिहासिक महत्त्व है। इससे पता लगता है कि वामन- 
बुराण के रचना-काल में दौवों के विपुल सम्प्रदाय भारतवर्ष में उत्पन्न हो गये थे 
भोर उनके अनूयायियों की भी संख्या पर्याप्त रूप से अधिक थी। शैव, पाशुपत, 
कालमुख तथा महापाशुपत उस युग के शौवों के विभिन्न सम्प्रदाय थे, जो अत्यन्त 
ब्रसिद्ध थे तथा जिनके मत के प्रतिपादक ग्रन्थों की भी उपलब्धि किसी-न-किसी 
रूप में आज भी हो रही है। इसका वर्णन इसी अध्याय में विस्तारपूर्वक किया 
गया हे! 
शिव-पूजा के प्रमख तीथे 

वामन-पुराण के शिव-पूजा के प्रमुख तीयो का अक्षर-क्रम से नाम निम्नलिखित 
हैः 

aging अलेपक तीर्थ, उदपान तीर्थ, कपिलाह्वद, कपिस्थल, कैशेरु 
देश, कामरूप, कालिजर, कृतजप्य, कुरुजांगल, कोटितीर्थ, गोकर्ण, चित्रवन; 
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यक्षाश्रम, दारुवन, देवह्द, निषध देश, पंचवट तीर्थे, care, प्रभास तीर्थ, 
प्रयागराज, ब्राह्मणी, भद्रकर्ण, भृगृतुंग, मधुवन, मणिमन्त, मनोजव तीर्थ, महा- 
रण्य, महालय, महाकोशी, महाह्वद, मुजवट तीर्थ, लोकद्वार, वाराणसी, विमल 
तीर्थ, शालूकिनी तीर्थ, सरक तीर्थे, स्थाण तीर्थ, स्थाण्वीशवर।' 


पार्वेती-चरित 


पावती के चरित का वर्णन वामन-पुराण के २५वें अध्याय में मिलता है। 
इनकी माता का नाम मेना तथा पिता का नाम हिमालय था। इनकी दो ज्येष्ठ 
भगिनियों का नाम रागिणी तथा कुटिला और भ्राता का नाम 'सुनाम' दिया 
गया 21 यह प्रसिद्ध कथा से भिन्न है। इनके कई नाम हैं--जैसे काली, उमा, 
गौरी, पार्वती, गिरिजा इत्यादि, जो इस पुराण में भी मिलते st oe 

इनका पहला नाम काली था, जिसका रंग नील अंजन के समान, नेत्र नील 
कमल के समान था और वह अनुपम ख्पवती थीं। वह बचपन में ही तपस्या 
करने हिमालय पर्वत पर चली गयीं। माता ने 'उ' 'मा' शब्द कहकर उसे तप 
करने से निषेध किया। इसी से उसका नाम उमा पड़ गया। परन्तु उसने नहीं 
माना ।१ तपस्या करते समय ब्रह्मा ने देवताओं को 'काली' को लाने के लिए 
भेजा, परन्तु वे सब उसके तेज के सामने ठहर न सके। इससे ब्रह्मा को विश्वास 
हो गया कि यह शंकर की पत्नी अवश्य बनेगी, जिससे तारक और महिष का 
वध अवश्य ही होगा। 

पर्वेतराज की पुत्री होने के कारण काली का ही नाम 'पावंती' हुआ । 'उन्होने 
शंकर की आराघना हेतु हिमालय की तलहटी में घोर तपस्या की। सखियों _ 
ने त्रिशूलघारी शंकर की मिट्टी की मूति बना दी थी और इसी का पूजन पार्वती 
किया करती थीं। तपस्या से शंकर सन्तुष्ट हो गये और बटु का रूप घारण कर 


उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके आश्रम में आये। उमा ने उनसे उनका परिचय 


पुछा। उन्होंने अपने को तीर्थयात्री बताया। बटु ने उमा से पूछा कि तुम 


१. इन तीयो का वर्णन आगे तीर्थ-प्रकरण मे विस्तार से किया गया है। 
वह भी द्रष्टव्य Zt 

२. तपसो वारयामास उमेत्पेवाब्रवीच्च सा। (बा० Jo २५२१) 
तदेव माता नामास्याश्‍चक पितसुता झुभा। 
उमेत्येन हि कन्यायाः सा जगाम तपोवनम्‌॥ (Mo Jo २५२२) 
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किस कारण 'इस प्रथमावस्था में तपस्या कर रही हो। सभी लोग संसार में रूप, 
सत्कुल और teat चाहते हैं, वे सभी तुम्हें प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं।' इन 
अलंकारों को छोड़कर तुमने जटा क्यों धारण किया है? रेशमी वस्त्र का परित्याग 
कर तुमने वल्कल क्यों घारण किया है ?' उनकी सखी सोमप्रभा ने कहा-- यह 
काली शंकर को अपना पति बनाना चाहती है।” मिक्षु ने कहा-- हे पार्वती, 
तुम्हें यह बुद्धि किसने दी? तुम्हारा पल्लव के समान कोमल हाथ शंकर के 
सर्पयुक्त हाथ से कैसे मिलेगा? तुम सुन्दर वस्त्र धारण करनेवाली हो, किन्तु 
रुद्र व्याप्नचर्म घारण करते Fl तुम चन्दन से युक्त हो और शंकर भस्मसूषित 
हैं। अतः तुम्हें यह उपयुक्त नहीं प्रतीत होता।”१ इस प्रकार उसने शंकर की बहुत 
प्रकार से निन्दा की। पार्वती ने कहा--हे भिक्षुक, ऐसा न हो। शंकर सव 
गुणों में श्रेष्ठ हैं। वे जैसे-तैसे क्‍यों न हों, वे मेरे ही स्वामी होंगे। हे शशिप्रभे, 
इसे मना करो। यह मिक्षुक फिर कुछ कहना चाहता है, जिससे इसके होठ फड़क 
रहे हैं। निन्दक वैसा पापी नहीं होता, जैसा (निन्दा को) सुननेवाला होता है 
ऐसा कहकर पावंती वहाँ से हटना ही चाहती थीं कि शंकर भिक्षु-रूप का त्याग 
कर स्वरूपस्थ हो गये। उन्होंने पावंती को पिता के पास लोट जाने के लिए कहा 
और ate कि, “मैं तुम्हारे लिए हिमवान्‌ के घर महषियों को भेजूंगा तथा तुम्हारी 
इच्छा पूरी होगी।” तदनन्तर शंकर तथा पार्वती का विवाह हो गया और उनके 
पुत्र कातिकेय ने महिष तथा तारक का वघ किया, जिससे देवताओं का कष्ट दूर 
हुआ। 

काली का मूलतः रूप कृष्णवर्ण का था। इस रूप को बदलने के लिए काली 
ने हिमालय के शिखर पर घोर तपस्या किया। तपस्या के बल से उनका शरीर 
सोने के समान चमकने लगा और तब से 'गौरी' नाम से विख्यात FE 

इससे सिद्ध होता है कि पावंती ही संसार की अम्बा, जगदम्बिका हैं, जो 
सम्पूर्ण संसार की रक्षा करती हैं। इनके दो पुत्र थे- गणेश और कार्तिकेय" 
जो बड़े ही पराक्रमी थे। इनका मी वर्णन इस पुराण में विशेष रूप से मिलता है। 

१. वा० Jo २५।५८। 

२. वा० पु० २५।५९। 

३. वा० Jo २५। ६३, ६४। 

४. न तथा निन्दकः पापी यथा शुण्वन्‌ (To Jo २५।६७)। 

पु. बा० Jo २८२२, २३। 

६. Alo Yo २८५६-७० l 

७. वा० Jo ३१, ३२वाँ अध्याय पुरा-पूरा। 


! 
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पार्वती के चरित की कथा aga ही लोकप्रिय है, जो प्रायः सभी पुराणों 
तथा रामायण में भी उपलब्ध होती है, जिसके सन्दर्भ-स्थल नीचे दिये जा रहे 
हुँ 
पद्च-पुराण--(१।४५।१-४६, १२१) 
ब्रह्म-पुराण-- (३४।७०।३६-१३५) 
ब्रह्माण्ड .पुराण-- (२।१०।८-२९) 
मत्स्य-पुराण--(१५३।२६१-४९८) 
वाराह-पुराण-(२१।१-५४) 
वायु-पुराण-- (२1११ ७-२६) 
शिव-पुराण--(२॥ (३) २२1१-५०, ४५), (रा (३) ५१-६५४)' 
` स्कन्द-पुराण--(१॥ (२) २२1१-२८, १५), (२ (७) ८३२९-५२), 
(६।७७।१-३ ०्ञ'), 
(७ (२) 8४३-७२) 
रामायण--(१।३५।२३-३६, २६) 


झाकत-धमं 
शक्ति का स्वरूप = 
x à अध्याय में बड़े बिस्तार 

वामन-पुराण में शक्ति के स्वरूप का वर्णन ३०वें अध्याय Ñ बड़ 
-के साथ दिया गया है। देवताओं के द्वारा की गयी स्तुति के विइलेषण करने पर 
afer के स्वरूप का परिचय हमें प्राप्त होता है। भगवती संसार के अपने साधक 
जनों के पाप को दूर करती हैं। वह देवताओं के काये के लिए भयंकर असुरो का 
संहार करती हैं। महिष का नाश तया शुम्म-निशुम्म-जैसे क राक्षसों 
का नाश करनेवाली भगवती के पराक्रम की प्रशंसा किन शब्दों में की जा सकती 
है। विभिन्न देवताओं की शक्ति के रूप में वे ही विराजमान हैं। चक्र धारण 
करनेवाली. नारायणी शक्ति वही हैं। वाराही के रूप में उन्होंने पूथिवी को घारण 
-किया। नर्रासह, इन्द्र, मयूर-वाहन कुमार, पितामह आदि देवों की शक्ति-रूप 
में उन्होंने नाना राक्षसों का वघ किया है। इसीलिए वे ब्रह्माणी, मुडानी, कुमारी, 
चाराही, वैष्णवी, नारसिही, ऐन्द्री, चमंमुण्डा तथा योगिनी नामों से अभिहित 
की जाती हैं। 

यह संसार भगवती का ही रूप है। वे संसार की स्वामिनी हैं। वह तीन 
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नेत्र धारण करनेवाली हैं। वे ही समस्त विश्व को अपने पराक्रम से व्याप्त करने- 
वाली हैं। इसीलिए वे सर्वमयी कहलाती हैं। 

देवी का शरीर योग से विशुद्ध तथा शुभ्र है। देवों के द्वारा वे पूजित हैं। 
वे निद्रा रूप से पृथ्वी में व्याप्त हैं। वे हीं तृष्णा, त्रपा, श्रुघा, भयदा, कान्ति, 
श्रद्धा, स्मृति, पुष्टि, क्षमा, छाया, शक्ति, लक्ष्मी, वृत्ति, दया, भ्रान्ति तथा माया 


आदि नाना रूपों को धारण करनेवाली हैं।' 
वामन-पुराण के ४४वें अध्याय में अन्धक राक्षस ने भगवती की स्तुति की, 


जो गद्यात्मक है। उससे भी इनके स्वरूप का परिचय मिलता है। यह समस्त 
लोकों को घारण करनेवाली हैं तथा सबकी माता हैं। इसीलिए उत्पन्न होनेवाला 
प्राणी तथा भविष्य में उत्पन्न होनेवाले लोग--दोनों को प्रिय लगनेवाली gl 
तीनों लोकों का उदय आप से ही हुआ है (त्रेलोक्यजननी)। फलतः आप 
देवताओं की माता हैं। इस विश्‍व में जो चेतना प्रवाहित होती है, वह देवी का 
ही रूप है। यज्ञ तथा याग, स्तुतिं तथा स्मृति, लज्जा तथा दया, श्रेष्ठ कंति-- 
ये सब शक्ति के स्वरूप हैं। जगत्‌ में जितने सत्‌ पदार्थ तथा असत्‌ पदार्थ हैं, 
उन दोनों की श्तिपा भगवती ही हैं। न 

सगवती का चरित बड़े विस्तार के साथ वामन-पुराण वर्णन करता है। 


इसमें कात्यायनी का चरित प्रमुख है। 


कात्यायनी का चरित 


जब महिषासुर के अत्याचार से सभी देवता लोग आक्रान्त हो गये, तब 
सभी ने मिलकर विष्णु तथा शंकर से उसके बुरे कृत्यों का वर्णन किया। इस पर 
इरि क्रुद्ध हुए और उनके मुख से महान्‌ तेज निकला। यह तेज कात्यायन ऋषि 
के आश्रम में गया। कात्यायन मुनि ने उसे अपने तेज से ओर बढ़ाया ओर उसी 
योग से शुद्ध देहवाली चंचल तथा विशाल नेत्रोंवाली कात्यायनी देवी प्रकट हुईं। 
कात्यायन से सम्बद्ध होने से देवी का नाम कात्यायनी पड़ा। इन्हीं का प्रसिद्ध 
नाम दुर्गा है! 

कात्यायनी का विभिन्न अंग विभिन्न देवों के तेज से वना, जिसका वर्णन 
निम्नलिखित है: 

१. Ao Jo १९।२०। 


२. वा० पु० १९।४-८। 
३. वा० Jo १९।९-१२। 
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देवों का तेज कात्यायनी के अवयव 
महेश्वर मुख 

अग्नि तीन नेत्र 

यम केश 

हरि 4 अट्ठारह मुजाएँ 

चन्द्रमा स्तन-युगल 

न्द्र मध्य-माग 

वरुण ऊरु, जंधाएँ एवं नितम्ब यगल' , 
ब्रह्मा पदयुगल j 
आदित्य पैरों की अंगुलियाँ 

प्रजापति दाँत 

यक्ष नाक 

वायु दोनों कान 

साध्य दोनों Ale । 


देवताओं ने देवी कात्यायनी को अपने आयघ प्रदान किये थे, जिसका वर्णन. 
निम्नलिखित è :-- 


देवों का नाम े आयुधों का नाम 
त्रिशूली त्रिशूल ` 

मुरारि चक्र 

वरुण शख 

अग्नि शक्ति 

वायु ERIN 

qi दो तूणीर 

इन्द्र घण्टा सहित AT 

यम दण्ड 

कुबेर गदा 

ब्रह्मा कमण्डलु सहित अक्षमाला 
काल ढाल सहित उग्र तलवार 


१. वा० पु० १९।१३-१७। 
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देवों का नाम. i आयुधों का नाम 

चन्द्रमा चामर सहित हार 

समुद्र माला 

हिमालय सिंह 

विश्वकर्मा चूड़ामणि, कुण्डल, अर्ध॑चन्द्र तथा 
` कुठार 

गन्धवेराज रजत का पुर्णपान (मद्यपात्र) 

नागराज मुजंगहार 

ऋतु न मुरझानेवाले पुष्प 


इस प्रकार विभिन्न देवों के तेज से उत्पन्न तथा उन्हीं के द्वारा प्रदत्त अस्त्र- 
TA से सुसज्जित कात्यायनी का नाना राक्षसों के साथ युद्ध का विस्तृत वर्णन 
यह पुराण करता है। संक्षेप में यह वर्णन इस प्रकार है--कात्यायनी ने नमर, 
faa, रुरु, रक्तवीज, चण्ड-मुण्ड आदि अनेक दानवों के साथ युद्ध किया था, 
परन्तु कुछ प्रसिद्ध दानवों के साथ जो युद्ध हुआ था, उसका वर्णन यहाँ पर दिया 
` जा रहा है। उनमें से प्रसिद्ध दानव है महिषासुर ।: 


'सहिषासुर के साथ युद्ध 
महिषासुर अपने सेनापतियों द्वारा देवी के रूप को सुन चुका था, इसलिए 
उसने अपने दूत दुन्दुभि को देवी के पास उन्हें लाने के लिए भेजा। दुन्दुभि ने 
अपने स्वामी के बारे में कहा कि, “महिषासुर बड़े ही बलवान्‌ हैं तथा पृथ्वी के 
मालिक हैं अतः आप उन्हें पति-रूप में स्वीकार करें।” दुर्गा कात्यायनी ने कहा-- 
यह सभी सत्य है कि दानवराटू पृथ्वी में प्रमु है तथा (उसने) युद्ध में देवों को 
जीत लिया है। किन्तु मेरे कुल में 'शुल्क' नामक एक धर्म प्रसिद्ध है। यदि 
महिष उसे मुझे प्रदान करे, तो मैं उसे पति-रूप में वरण कर सकती हे। 
दुन्दुभि ने शुल्क घमं को जानना चाहा। देवी ने उसे बतलाया--- 
Reset YI देत्य शुल्कं, 
: कृतं हि यत्पुवंतरेः प्रसह्य। 
यो जञेष्यतेऽस्मत्कुलजां रणाग्रे, 
तस्याः स भर्त्तापि भविष्यतीति॥ 
(ato go २०३४). 
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“हमारे कुल में उत्पन्न कन्या को जो युद्ध में जीतेगा, वही उसका पति होगा।” 
दुन्दुभि ने देवी को सारी बातें ज्यों-की-त्यों महिषासुर से कह दिया! महिषासुर 
ने अपने सेनापति नमर, चिक्षुर आदि को पहले युद्ध करने के लिए भेजा; परन्तु 
देवी ने उसे एक क्षण में ही मार डाला। सभी दानवों के मर जाने के पश्चात्‌ 
महिषासुर देवी से युद्ध करने के लिए आया। उसने अपने खुर के अग्न भाग से, 
पूँछ, छाती तथा श्‍वास से देवी के भूतगणों को भगा दिया एवं सींगों की नोक से 
अन्यो को घायल कर दिया। i 
देवी के साथ युद्ध में महिषासुर ने अनेक रूपों को घारण किया। जव देवी 
ने महिषासुर को पाश से ate लिया, तो वह गजराज वन गया | देवी ते हाथी' 
के सूँड के अग्रभाग को काट दिया, जिससे वह पुनः महिष वन गया। दुर्गा ने 
` उसके ऊपर अपने सारे शस्त्रों (शूल, शक्ति, चक्र, गदा, दण्ड, TH आदि) का 
प्रयोग किया; परन्तु वे समी विफल सिद्ध gel तव दुर्गा सिह को छोड़कर 
महिषासुर की पीठ पर चढ़ गयीं। दानव वीर्य के मद से उछलने लगा। देवी 
भी अपने पैरों से उसका मर्दन करने लगीं। इस तरह से वह (महिषासुर) 
बलहीन हो गया और देवी ने शू से उसकी गर्दन काट दी। उसके कटे गर्दन से 
'एक खड्गधारी पुरुष निकला । देवी ने उसके हृदय पर चरण से आघात कर तेज 
' तलवार से उसका सिर काट डाला । इस प्रकार से देवी कात्यायनी ने महिषासुर 
का वघ किया था 1१ 
महिषासुर के वघ के परचात्‌ देवी दुर्गा का महान्‌ पराक्रम शुम्म-निशुम्म का 
वध है। शुम्म ही उस समय दानवों का राजा था। जव उप्तको पता चला कि 
favor पर्वत पर रहनेवाली कौशिकी देवी अत्यन्त सुन्दर तया गुणवती है, तो 
उसने उसे छाने के लिए अपने सुग्रीव नामक दूत को भेजा। दूत कौशिकी के पास 
गया और उससे कहा कि, “संसार में जितने रत्न हैं--जैसे ऐरावत हाथी, उच्च- 
ज्वा घोड़ा, मणि आदि वे सव मेरे प्रभु शुम्म के पास विद्यमान हैं। तुम भी स्त्रियों 
में रत्नरूपा हो, अतएव हभारा स्वामी ही तुम जैसे स्त्री-रत्त को रखने का अधिकारी 
है।” देवी ने हँसते हुए कहा--“यह सत्य है कि तुम्हारे स्वामी तीनों लोको के 
स्वामी हैं, परन्तु मेरा यह मनोरथ है कि युद्ध में मुझे जीतनेवाला ही मेरा पति 
होगा। इसलिए वह मेरे साथ युद्ध eI 


वि आनि विर वि 
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सुग्रीव ने सारी वाते ज्यों-की-त्यों अपने स्वामी से कह दीं। शुम्म ने करुद्ध 
होकर अपने सेनापतियों को भेजा, जिसमें सर्वप्रथम घूम्रलोचन AT 

धूत्रलोचन से कात्यायनी का युद्ध-शुम्म ने घुम्राक्ष को दुर्गा को लाने के 
लिए भेजा। वह छह सौ अक्षोहिणी' सेना के साथ विन्घ्य पर्वत पर पहुँचा। उसने 
दुर्गा से कहा कि तुम शुम्भ को अपने पति-रूप में वरण करो, अन्यथा मैं तुमको 
बलपूर्वक केश पकड़कर खींच ले जाऊँगा। दुर्गा ने कहा--“मैं अबला क्या कर 
सकती हू, जैसा चाहो वैसा करो।” घुम्रलोचन ने दुर्गा के ऊपर गदा से प्रहार 
किया। दुर्गा ने उसे हुंकार द्वारा ही सेना-सहित वैसे ही जला डाला, जैसे अग्नि 
शुष्क इंधन को जला देता है।' 

रुरु के साथ युद्ध--रुरु भी चण्ड-मृण्ड तथा अपनी अतुल सेना. के साथ दुर्गा 
से युद्ध करने आया। दुर्गा का वाहन सिंह दानवों की सेना को मारने लगा। 
सेना में हाहाकार मच गया। परमेश्‍वरी की ललाट से एक विकट मुखवाली 
काली उत्पन्न हुई। उन्होंने सेना को मारना शुरू किया। रुरु अपनी सेना को 
नष्ट होते देखकर दुर्गा के ऊपर दौड़ा। चण्डी ने खट्वांग से उस महासुर के सिर 
पर प्रहार किया, जिससे वह मर गया।' 

चण्ड-मुण्ड के साथ युद्ध--इसके अनन्तर देवी की जटा से एक भयंकर देवी 
उत्पन्न हुई। दुर्या ने उसका नाम चण्डमारी रखा तया उसे चण्ड-मुण्ड दानव 
को पकड़ लाने के लिए भेजा। उसने उसका पीछा किया और कर्कोटक नाग से 
बांधकर उसे विन्ध्य पवत पर ले आयी। दुर्या ने उसके सिर को काट डाला तथा 
शष्क रेवती देवी सर्प द्वारा उसके मस्तक का शिरोभूषण बनाया। दुर्गा ने उस 
शिरोमूषण को चण्डमारी के सिर पर सुशोभित किया, इससे उस दिन से उनका 
नाम “चामुण्डा” प्रसिद्ध हुआ। 

' रक्तबीज के साथ युद्ध--चण्ड-मृण्ड आदि दानवों के मारे जाने पर शुम्भ ने 

बलवान्‌ महासुर रक्तबीज को युद्ध करने के लिए आदेश दिया। वह तीस 
अक्षौहिणी सेना के साथ देवी के सामने उपस्थित हुआ। देवी ने उसे देखकर 


१. एक अक्षोहिणी सेनाएं--१०९३५० पैदल सिपाही, ६५५१० घुड़सवार, 
२१८७० रथी और २१८७० गजारोही। 
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जोर से सिंहनाद किया तथा उनके (देवी) हर एक अंग से भिन्न-भिन्न शक्तियाँ 
उत्पन्न हुई, जिसका वर्णन इस प्रकार है :-- 

(१) देवी के मुख से हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई तथा अक्षमाला और 
कमण्डलु को घारण करनेवाली “ब्रह्माणी” शक्ति उत्पन्न Fal उसी क्षण वृष 
पर चढ़ी हुई तीन नेत्रवाली तथा त्रिशल को घारण करनेवाली, महासपे के कंगन 
और कुण्डल को पहने हुए “माहेश्वरी शक्ति” भी उत्पन्न हुई I 

(२) देवी के कंठ से मोर पंख से शोभित, शक्ति घारण करनेवाली एवं 
मयूर है वाहन जिसका, ऐसी “कौमारी शक्ति” उत्पन्न gr 

(३) देवी के दोनों भुजाओं से गरुड़ पर सवार, शंख, चक्र, गदा, तलवार 
एवं घनष-वाण घारण करनेवाली रूपवती “वैष्णवी शक्ति” उत्पन्न हुई।' 

(४) देवी के पीठ से महामयंकर मूसल से युक्त दाँतों से पृथ्वी को खोदने- 
वाली, शेषनाग के ऊपर चढी हुई “वाराही शक्ति” उत्पन्न हुई।' 

(५) देवी के स्तन-मण्डल से गजराज के पीठ पर चढी हुई, अनेक प्रकार 
के आमूषणों से विभूषित, हाय में वक्ष और अंकुश को लिये “माहेन्द्री शक्ति” 
उत्पन्न gal" | 

(६) देवी के हृदय से भीषण नखोंवाली अत्यन्त मयंकर “नारसिही शक्ति” 
उत्पन्न हुई ।' 

इस प्रकार देवी के इन सभी शक्तियों ने शत्रु की सेना को मारना शुरू किया। 
उसी समथ रक्तबीज श्रेष्ठ अस्त्र से सज्जित होकर युद्धस्थल में उपस्थित हुआ। 
मात॒शक्तियों ने उसके उपर तीखे बाणों की वर्षा की! इससे उसके देह से रकत 
की चारा बहने लगी और उससे उतना ही बलवान्‌ असुर उत्पन्न होते थे। इस 
विचित्र दवय को देखकर कौशिकी ने केशिनी से कहा कि “तुम शत्रु का रुधिर 
पी grit” ऐसा करने से उसका रन्त सूख गया और वह'निर्बेल हो गया; 
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तब देवी ने चक्र से उसके सौ टुकड़े कर डाले। रक्तवीज के मारे जाने पर सेना 
में हाहाकार मच गया।' 

निशुम्भ के साथ युद्ध--यह शुम्म का छोटा भाई था। सभी सेनापतियों 
के मर जाने के बाद वह युद्धस्थल में आया और देवी के सुन्दर रूप को देखकर 
बोला कि मैं आपके इस सुन्दर रूप को मारकर नष्ट नहीं करना चाहता हू, 
इसीलिए आप मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लें। देवी बोलीं कि युद्ध 
में बिना पराजित हुए मैं किसी की पत्नी नहीं वन सकती हूँ। इसलिए तुम मुझे 
युद्ध में पराजित करके अपनी पत्नी बना लो। इस बात को सुनते ही दानव ने 
खड्ग उठाकर कौशिकी की ओर वेग से चलाया। उन्होंने .बाणों से उसे काट 
feat तब गदा लेकर महान्‌ असुर दुर्गा पर झपटा। उन्होंने उसकी मजबूत 
भुजाओं को बाणों से काट दिया, जिससे वह मर गया।१ 

शुम्भ के साथ युद्ध--छोटा भाई को मरा हुआ जानकर शुम्भ क्रोध से हाथ 
में पाश लेकर हाथी पर चढ़कर युद्धस्थल में आया। दुर्गा ने तीखे वाणो से उसके 
हाथी के दो पैरों को काट दिया, दो वाणों से उसके कुम्मस्थल पर प्रहार किया। 
इससे हाथी अपने-आप ही गिर पड़ा तया शुम्म उछलने लगा। दुर्गा ने उसके 
सिर को बाण से काट दिया और वह दैत्येन्द्र पृथ्वी पर गिरकर मर गया। 


कात्यायनी के चरित्र का दुर्गासप्तशती वाले चरित्र से तुलना 


वामन-पुराण में महिषासुर और शुम्भ-निशुम्म के साथ देवी ने जो युद्ध 
किये थे, उसकी कथा एक स्थान पर नहीं दी गयी है। महिषासुर के साथ युद्ध 
का वृत्तांत २०वें तथा २१वें अध्याय में किया गया है और शुम्म-निशुम्भ के साथ 
युद्ध का वर्णन २९वें तथा ३०वें अध्याय में दिया गया है। वामन-पुराण का यह 
वर्णन मारकेण्डेय पुराण में दिये गये वर्णन से अक्षरशः मिलता है। मार्केण्डेय 
पुराण का यह वर्णन दुर्गा सप्तशती के नाम से नितान्त प्रसिद्ध है। 

दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के तीन चरित्र हैं--पहले चरित्र में मघुकैदभ का 
वर्णन वर्णित है। दुसरे में महिषासुर का और : तीसरे में शम्म-निशम्म का! 
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इन चरित्रो में प्रथम चरित्र वामन-पुराण में नहीं मिलता है; परन्तु अन्तिम दो 
चरित्रों का वर्णन यहाँ उपलब्ध है। 

वामन-पुराण के वर्णन को दुर्गा सप्तशती से मिलाने पर इन दोनों चरित्रों में 
भी कुछ अन्तर उपलब्ध होता है। वामन-पुराण में महिषासुर के सेनापतियों 
में चिक्षुर, उग्नास्य, करालास्य, दुर्मूल आदि के साथ नमर नामक दैत्य का भी 
उल्लेख है, जिसको देवी ने घोर यद्ध के वाद परास्त किया था।' यह वर्णन 
दुर्गा सप्तशती में बिल्कुल नहीं है। जव नमर नामक दैत्य के उल्लेख का ही 
अभाव है, तो उसके साथ देवी के युद्ध की घटना सुतराम्‌ असिद्ध है। 

दुर्गा सप्तशती के अनुसार देवी का निवास-स्थान हिमाचल ही है; परन्तु 
वामन-पुराण ने उनका निवास विन्व्यपर्वेत पर बतलाया है। 

दुर्गा सप्तशती में चण्ड-्मुण्ड का नामोल्लेख तृतीय चरित्र (९ अ०) में ही 
हुआ है; परन्तु वामन-पुराण में यह उल्लेख महिषासुर के प्रसंग में भी आया है। 
वामन-पुराण के अनुसार चण्ड-मुण्ड के द्वारा दी गयी सूचना को आघार मानकर 
महिषासुर ने दुन्दुभि नामक दैत्य को दूत वनाकर भेजा; परन्तु दुर्गा सप्तशती 
में इसका कहीं उल्लेख ही महीं है। 


देवी के विभिन्न स्वरूप 


वामन-पुराण में शंकर की पत्नी-रूप में अनेक देवियों का वर्णन किया गया 
_ है। इनमें से किसी का सामात्य निर्देश-मात्र है और किसी का वर्णन विस्तार 
के साथ किया गया है। इनमे अनेक देवियों का सम्बन्ध दुर्गा के द्वारा महिषासुर 
तथा शुम्म-निशुम्म-युद्ध के साथ सम्बन्ध रखता है। इन देवियों का वर्णेन 
यहाँ अक्षरक्रम से दिया जा रहा है। सब निर्देश वामन-पुराण से ही दिये गये हूँ। 
“ (१) अम्बिका--(वा० go ६१८) अम्बिका के. चरणों से नरोत्तम 
नामक कुबेर का वाहन उत्पन्न हुआ था। नमर नामक दैत्य को आते देखकर 
देवताओं ने महादेवी से कहा “हे अम्बिके आप कवच बाँध लीजिए; परन्तु उन्होंने 
नहीं बाँधा। तब शंकर ने उनकी रक्षा के लिए विष्णुपंजर स्तोत्र को कहा 
(२०३६-४१) । 
(२) `कात्यायनी--(वा० Jo १७।१५)-कात्यायती श्रावण के कृष्ण- 
पक्ष की अष्टमी को शयन करती हैं। इन्होंने महिषासुर, नमर, रक्तबीज तथा 
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अन्य अनेक दानवों को मारा था (१८1३९) । सवंदा वरदा दुर्गा ही कात्यायनी 
हैं (१०४१), इन्हीं की रक्षा हेतु शंकर ने विष्णपंजर स्तोत्र. को कहा था 
(१०३७) । इनका विस्तृत वर्णन इसी परिच्छेद में दिया गया है। 

(३) काली--(वा० Go २९॥५६-५८)--काली' की उत्पत्ति कौशिकी 
की मोह से हुई थी; जब वह चण्ड-मुण्ड के साथ युद्ध कर रही थीं। उनके हाथ 
में भयंकर खड्ग और काल के समान तथा प्रचंड म्यान से निकली हुई उग्र तलवार 
थी। उनका शरीर सूखा और खत से सना हुआ था तथा उनके गले में राजाओं 
के सिर की माला थी। उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर युद्ध में कुछ को खड्ग से काट 
डाला और हाथी एवं घोड़ों से युक्त अन्य शत्रुओं को खट्वांग से मार डाला 
(२९।५६-५८) | 

(४) कुण्डलिनी--(वा० go ३०४)--इनकी उत्पत्ति कात्यायनी देवी 
के मुख से हुई थी। रक्तबीज को.तीस अक्षौहिणी सेना सहित आते देखकर देवी 
ने सिंहनाद किया। उसी समय अनेक देवियों की उत्पत्ति हुई। यह तीन नेत्रों- 
वाली और वृष पर आखूड, त्रिशूल को धारण करनेवाली, महासर्प के कंगन से 
युक्त थीं। कुण्डल घारण करने से ही इनका नाम कुण्डलिनी हुआ था। इसी 
देवी का नाम माहेश्वरी भी है। 

(५) कौशिकी-- (वा० Jo २८।६-२७)-कौशिकी की उत्पत्ति पार्वती 
के कोश से हुई थी। विवाह के पश्चात्‌ पार्वती के साथ बिहार करते हुए शंकर 
ने विनोद में उन्हें काली” कह दिया (उनका पूर्व नाम था)। इस शब्द को 
सुनकर पार्वती को बहुत बुरा लगा तथा उन्होंने कहा कि “मै सर्वोत्तम तपस्या 
द्वारा ऐसा प्रयत्न करूंगी कि आप मुझे फिर काली न कहेंगे। पार्वती ने सौ वर्षों 
बक ब्रह्ममंत्र को जपते हुए तपस्या की। इससे ब्रह्मा प्रसन्न हुए और उन्हें वर 
दिया कि आपका वर्ण सुवर्णतुल्य हो जाय। पार्वती अपने कृष्ण आवरण को छोड़कर 
कमल केसर के समान हो गयीं। उसी कृष्ण कोश से पुनः कात्यायनी उत्पन्न हुई 
बथा वही कोशिकी भी कहलायी (कोश से उत्पन्न होने के कारण) इन्द्र उन्हे 
लेकर विन्ध्याचल पर्वत पर चले गये। देवताओं द्वारा पूजित होने से वह विन्ध्य- 
बासिनी नाम से प्रख्यात gel 

(६) चण्डमारी-(२६।६६, ६७)--इनकी उत्पत्ति देवी की जटा से 
हुई थी। उसके मस्तक के केश तेल से युक्त थे एवं उसका आघा शरीर काला 
और आधा सफेद वर्ण का था। उत्पन्न होकर उन्होंने कहा “मैं एक बड़े महासुर 
को माखँगी।” इस उत्पन्न हुई देवी को कात्यायनी ने चण्डमारी नाम दिया। 
चण्ड नाम के असुर को मारने के कारण भी इनका नाम चण्डमारी था। 
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(७) चण्डिका--(३०२; १०)--चण्डिका महेश्वरी का ही एक रूप है। 
उन्होंने रक्तबीज दानव को आते हुए देखकर घोर गजेन किया था। 

(८) चण्डी--(२९॥६२-६३)--यह भी दुर्गा का एक रूप है। इनका 
वर्णन वामन-पुराण में इस प्रकार है--उन्होंने रुरू नामक दैत्य को आते हुए 
देखकर उसके ऊपर खट्वांग से प्रहार किया और वह जड़ से कटे वृक्ष के समान 

गिर्‌ पड़ा, अर्थात्‌ मर गया। 

(९) चचिका---(४४४४-४७)--शंकर जव भैरव का रूप धारण करके 
अन्धक असुर के साथ युद्ध कर रहे थे, तव उनके मुख के स्वेद से चचिका देवी का 
जन्म हुआ। रक्त से सिक्त होने के कारण इनका नाम चचिका geri यह 
ama धारण करनेवाली थीं। इनका निवास-स्थान हेंगुलताद्रि था। 
इन्होंने अन्धक असुर को मारने में शंकर की सहायता की थी। 

(१०) चर्ममुण्डा--(२९६।८८)--यह देवी अम्बिका के अनुयायियों में से 
एक - हैं। इन्होने भी दानवों के साथ घोर युद्ध किया था, जिससे समी दैत्य 
भागकर शुम्भ की शरण में चले गये। अम्बिका ने शत्रु का रुधिर पीने के लिए 
जब अपना मुख फंलाया, तव इनकी उत्पत्ति हुई थी। उस समय उनका ऊपरी 
' ओठ आकाश को छू रहा था और निचला ओठ पृथ्वी को (३०।२८)। 

(११) चामुण्डा--(२६।८५)--चण्ड-मुण्ड के मस्तक की माला को धारण 
करने से इनका नाम चामुण्डा पड़ा। ये चण्ड-मृण्ड दोनों महासुरों को पकड़कर 
` विन्ध्य पर्वत पर लायी थीं। 

(१२) ब्रिनेत्रा--(३०॥४)--तीन नेत्र धारण करने से ही दुर्गा को त्रिनेत्र 
कहा गया है। 

(१३) त्रिशूिनी--(३०।४)--त्रिशूल को धारण करने के कारण ही 
दुर्गा को त्रिशूलिनी भी कहा गया है। 

_ (१४) दुर्गा-दुर्गा कात्यायनी का ही दुसरा रूप है। 

(१५) नारायणी--(२१।५१)-नारायणी कात्यायनी का ही एक नाम 
है। देवताओं ने नारायणी नाम से इनकी स्तुति की। 

(१६) निद्रा--(स० मा० १५।१८)-कलसी नामक तीर्थ में कात्यायनी 
ही निद्रा रूप में स्थित हैं। 

_ (१७) परमेइव्री--(२६।५६)--परमेस्वरी देवी का वर्णन इस पुराण 
सें किया गया है। यह भी कात्यायनी का ही एक रूप है। इनके भकुटी से काली 
देवी की उत्पत्ति हुई थी। | 

बामन०-& 
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(१८) भगवतो--मगवती नाम का उल्लेख यह पुराण (२१६ मैं) 
करता है, जब नमर दानव के बाणों की वर्षा से पर्वत को ढक लिया था। 

(१६) भद्गा--(स० मा० १५।१८)-कलसी नाम तीर्थे में भद्रा देवी 
अवस्थित हैं, जो दुर्गा का ही एक रूप है। 

(२०) महेश्वरी--चण्ड-मुण्ड जब भूमि छोड़कर आकाश में चले गये, 
तब महेश्वरी ने अपने गधे के साथ वेगपूर्वक दोनों का पीछा किया था (RA 
७३) अण्ड-मण्ड को मरा हुआ देखकर महेश्वरी चण्डिका ने सिंहनाद किया 
था (३०२) । संग्राम में विक्रमशालिनी उस महेश्वरी ने श्रेष्ठ घनष से निकले 
बाणों द्वारा असुरों के झस्त्रों को उनकी बाहुओं सहित काट दिया एवं सैकड़ों 
बाणों से अन्य असुरों को मार डाला था (३०।१९)। 

(२१) साया--देवी का ही एक नाम माया है, यह पुराण बतलाता है। 
कलसी तीर्थे में माया देवी अवस्थित F (Ao मा० १५।१८)। 

(२२) मारी--(२९।८८)--मारी देवी अम्बिका की अनुयायी वतायी 
गयी हैं। इन्होने त्रिशूल से अनेक दानवों को मारा था :(३०२०)। 

(२३) माहेश्वरी--(३०४)--यह भी देवी का ही एक रूप है। यह 

महासपं के कंगन से युक्त तथा कुण्डलघारिणी -थीं। : इन्होते शूल. से बहुत-से 
` असुरों का बक्षस्थल विदीर्णे किया था (३०।२१)। . ` 
(२४) मुडानी--(२१।४३)--महिषासुर के यूद्ध के 'प्रसंग में मृडानी का 
नाम आता है। इन्होने महिषासुर के ऊपर जन शन्ति फेंकी, तो वह कुण्ठित 
हो गयी। तब यह उसकी पीठ पर आरूढ हो गयीं तथा कोमल चरणों से मदन 
करती हुई उसे मार डाली (२१।४७)। मृडानी पार्वती का भी एक नाम है 
. (२५७७) । मृडानी ने जस्त-ब्यस्त केशपाश और छिल्न-भिन्न कवच वाले अनेक 
नग्न दैत्यों को पृथ्वी पर पटक दिया। वे समी राक्षस पर्वतश्रेष्ठ (विन्ध्याचल) 
से भाग खड़े हुए (३०३२)। sins जक 
o (२५) क्ल्थ्यवासिनी--(२८।२७)--कौशिकी देवी ही विन्ध्याचल पर्वत 
पर निवास की ffi इसी से देवताओं ने उनका नाम विन्ध्यवासिनी <a fear 
था। शुम्म ने अपने दूत सुग्रीव नामक दानव को विन्ध्यवासिनी के पास भेजा 
था (२९२६) | 
(२६) विभावरी--यह देवी का ही एक नाम है। इसका उल्लेख वामन- 
पुराण. ने घूम्नलोचन के युद्ध के प्रसंग में' किया है (२९४६) । 
(२७) शाकम्भरी-(३०।६९)--पृथ्वी के ऊपर जब घोर अकाल पड़ा 
मोर लोग मूख के मारे गरने लगे, तब देनी ने उनके कल्याण के लिए बड़े-बड़े 
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शाक उत्पन्न किये। उन शाकों का भोजन कर जनता की प्राण-रक्षा हुई थी । 
इसी कारण से यह देवी शाकम्भरी कहलाती हैं। इनका विशाल मन्दिर vat 
प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, जहाँ आश्विन शुक्ल त्रयोदशी को एक बड़ा मेला 
लगता है। | 

(२८) श्रिवदुती--(३०॥१०७)--देवी ने 'शुम्म-निशुस्म के पास शिव को 
दुत बनाकर भेजा था। इसी से यह कात्यायनी शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध 
हुई। 

(२९) शिवा--(३०१२)--इस देवी की उत्पत्ति कात्यायनी के देह से 
हुई थी। उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उसने शंकर से कहा- आप दूत बनकर 
जाइए और शुम्भ-निशुम्भ से कहिए कि यदि वे जीना चाहते हैं, तो रसातल 
लोक में चले जायें। इन्होंने हाथी पर से गिरनेवाले शुम्भ का कुण्डल-भूषित सिर 
. बाण से काट दिया था (३०।५३)। 

(३०) सती--(१५५)--भ्रजापति दक्ष की परम सुन्दरी कन्या सती शंकर 
की प्रिय पत्नी थी। इनके चरित्र का वर्णन इस पुराण में भिन्न दिखायी पड़ता है! 
अन्य पुराणों में वर्णन मिलता है कि दक्ष के यज्ञ में शंकर के स्थान को न देखकर 
सती ने अपने प्राण को त्याग दिया। यह घटना दक्ष के यज्ञस्थल पर ही हुई थी । 


वामन-पुराण में वर्णन मिलता है कि सती अपने बहन की लड़की के द्वारा दक्ष 


के यज्ञ के समाचार को सुनकर और अपने तथा शंकर को निमन्त्रित न जानकर 
अपने प्राण को त्याग दिया था। यह घटना मन्दराचल पर ही हुई थी। यह 
सती अगले जन्म में हिमवान्‌ की पुत्री gal उसी का ताम पार्वती, उमा आदि 
था जो शंकर की प्रिय पत्नी भी हुई थी। | F 

(३१) सनातनी--कलसी नामक तीर्थ में सनातनी देवी स्थित हैं, जो 
दुर्गा का ही एक रूप है (स०' मा० १५॥१८)। 

(३२) सरस्वती--(२०1३६)--सरस्वती कात्यायनी देवी का ही एक 
रूप है। महिषासुर के साथ युद्ध के प्रसंग में इनका नाम वाम॑न-पुराण में 
आया है। 

(३३) सुरेइबरी--( ३०११८)--सुरेश्वरी कात्यायनी का ही एक रूप 
. है। चण्ड-मुण्ड के युद्ध के प्रसंग में इनका नाम वामन-पुराण में आया है! 

(३४) हैमबती--(१।११)--यह पार्वती का हीं एक नाम है। इनका 
उल्लेख वामन-पुराण में किया गया है। ; 
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` झक्ति-पुजा के प्रमुख तीर्थ 

(१) कलसी तीर्थे--(स० मा० १५॥१८)- कुरुक्षेत्र के आस-पास के 
तीर्थों में यह तीर्थ निर्दिष्ट है। यहाँ एर कात्यायनी दुर्गा विराजमान हैं। इस 

तीर्थ में स्नान कर दुर्गा देवी का दर्शन करने से संसाररूपी गहन वन से मनुष्य 

पार हो जाता है। यहाँ भद्रा, निद्रा, माया, सनातनी, कात्यायनी का रूप ` 
अवस्थित है। 

' (२) दुर्गातोथ--(स० मा० २१।१४-१६)--यहाँ पर दुर्गा देवी ने स्वय 

ही इस महातीर्थं की सेवा की थी। इससे ज्ञात होता है कि यहाँ दुर्गा देवीका. 

निवास है। यहाँ स्नान तथा दर्शेन करने से मनुष्यों को दुर्गति नहीं प्राप्त होती 

1 वहाँ सरस्वती का त्रैलोक्य विख्यात कूप है।, उसके दरशन से ही मनुष्य 

पाप-रहित. हो जाता है। 

(३) मधुवटी तीर्थ--(स० मा० १५॥५६)--यह देवी का तीर्थ है। यहा 
स्नान तथा पितरों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करनेवाला व्यक्ति देवी की 
आज्ञा से सिद्धि की प्राप्ति करता है। | 

ये तीनों देवी तीर्थ कुरुक्षेत्र के आस-पास अवस्थित बताये गये हैं। ` 


सूर्य-पुजन 
वामन-पुराण के ५० वें अध्याय में सूर्य की पूजा का विधान वणित है तथा 

वह अदिति के प्रसंग में आया है। माघ महीने में जव सूर्य मकर राक्षि पर हो, 
तब शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य का व्रत किया जाता है। उस दिन उपवास 
रहकर सूर्यं का ध्यान करना चाहिए। खत-चन्दन से सूर्य देवता की प्रतिमा 
बनाकर कर्नल के फूल से उनका पुजन करना चाहिए तथा धूप देना चाहिए और 
सूयं को प्रिय लगनेवाले पदार्थ तथा उत्तम पक्वान्न का भोग लगाना .चाहिए। 
निराहार रहकर सुर्य-स्तोत्रो द्वारा उनकी स्तुति करनी चाहिए जो इस. प्रकार 
है :— 

जयस्व दिव्याम्बुजकोशचो'र 

जयस्व संसारतरोः कुठार। 
जयस्व पापेन्धनजातवेद- 
` स्तमोघसंरोध नमो नमस्ते॥ (५०३३) 
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धार्मिक सम्प्रदाय । १३३ 


नमोऽस्तु ते भास्कर Rama 
चैलोक्यलक्ष्मीतिलकाय ते नमः। 
स्वं कारणं सरवेचराचरस्य 
नाथोऽसि मां पाल्य विइवमूर्ते॥ (५०३४) 
त्वया जगन्नाथ जगन्मयेन, 
नाथेन शक्रो निजराज्यहानिम्‌। 
अवाप्तवान्‌ त्रपराभवं च 
ततो भवन्तं . शरणं प्रपन्ना॥ (५०३५) 
दुसरे दिन विधिपूर्वक स्नान तथा पूजन करके ब्राह्मणों को कणक; तिल 
एवं घृत प्रदान करना चाहिए। इससे भान्‌ प्रसन्न होते हैं और मन की इच्छा 
पुरी करते Zi इसी ब्रत को अदिति ने किया था, जिससे भानु उनके ऊपर प्रसन्न 
हुए और मन की इच्छाओं को पूर्ण किया ari 
७ 


PS neni 


१. वा० Jo ५०।३१-३८। 
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पंचम परच्छेद 
स्तृति-समीक्षा 


(स्तृति तथा उसके प्रकार 


वामन-पुराण में बड़े ही सुन्दर, भावपूर्ण तथा हृदयावर्जक स्तोत्र हैं। मुख्यतया 
थे स्तोत्र तीन देवताओं के साथ सम्बन्ध रखते हैं, जिनमें एक हैं विष्णु, दूसरे है 
शिव और तीसरे हैं वामन। दो देवियों के भी स्तोत्र यहाँ उपलब्ध हैं जिनमें एक 
हैं कात्यायनी और दूसरी हैं सरस्वती । ये स्तोत्र इन देवों के स्वरूप तथा गुणों का 
बड़ा ही मार्मिक वर्णन उपस्थित करते हैं। महाभारत के अनुशासन पर्व में उपलब्ध 
होनेवाला 'विष्णु-सहस्ननाम' पंचरत्नों में अन्यतम रत्न माना जाता है। उसी 
की शैली का अनुकरण इस वामन-पुराणीय स्तोत्र में उपलब्ध होता है। विष्णु- 
सहस्रनाम में जिस प्रकार भगवान्‌ के मार्मिक लघुकाय नांमों का निर्देश है, उसी 
प्रकार इन स्तोत्रो में भी उन देवताओं के स्वरूप तथा गुणों का वर्णन लष्वक्षर 
नामों के द्वारा किया गया है। विष्णु-सहस्रनाम में तो विष्णु के एक हजार नामों 
का विधिपूर्वक गणना सम्पन्न अभिषान मिलता है। वैसा प्रयास यहाँ नहीं है। 
परन्तु वर्णन की शैली वही है। एक-दो उदाहरण नीचे दिये जा रहें हैं:-- 


नाम-स्तुति 
बहुत-सी स्तुतियों में भगवान्‌ के नाना नामों की प्रशंसा की गयी है। इसके 


इलोकों में शिव या विष्णु के विशिष्ट नामों के दारा उनके अनेक नामों की व्याख्या 
की गयी है। उसके उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं :--- 


१, (१) भगवद्गीता, 
(२) विष्णुसहत्रनाम, 
(३) गजेत्रमोक्ष, 
(४) भीष्मस्तवराज, 
(५) ` मनुगीता। 
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स्तुति-समौक्षा । १३५ 
विष्णु फी egfa 
होता होमइच हव्यं च हूयमानदच हदव्यवाट्‌। 
पाता पोता च पुतषच पाबनीबरच उ ममः॥ (वा० Jo ६०।३७) 
शिव फी स्तुति-- 
` संबत्सरस्त्वमृतवो मासो मासार्धमेव च। 
युगा निमेषाः काष्ठाइच नक्षत्राणि ग्रहाः कलाः॥ 
(ato. go स० मा० २६११) 
qma फी स्तुति-- 
मृमुक्ुभिरनिर्देश्य नित्यदृष्ट जयेइवर। 
योगीभिर्मुक्तिकामैस्तु दमादिगुणभूषण॥ (वा०पु०स०्मा० ९२२) 
जय-स्तुति-- न 
बहुत-सी स्तुतियो में भगवान्‌ के विजय पाने की प्रशंसा की गयी है। इसके 


इलोकों में शिव या विष्णु का विशिष्ट नाम देकर उसे जयशाली होने की प्रार्थना 
की गयी है। उसके उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं :--- 


बिष्णु की स्तुति 
, जयस्व दिव्याम्बुजकोशचौर 2 
जयस्व संसारतरोः कुठार। 
जयस्व पापेन्धनजातवेद- 
स्तमोधसंरोध नमो नमस्ते ॥ (Mo Jo ५०३३) 
बामन को स्तुति 
जयाधीदा जयाजेय जय विश्वगुरो हरे। 
जस्ममुत्युजरातीत जयानन्त जयाच्युत (चा०पु०सञ्मा० ९१८) 
नमः-स्ठुति-- 
बहुत-सी स्तुतियों में हिव या विष्णु को नमस्कार का विधान किया गया है। 
ये स्तुति वैदिक स्तुतियों की समकक्षता धारण कर रही हैं। यजुर्वेद-संहिता के 
१६वें अध्याय में, जो रुद्र की स्तुति उपलब्ध हो रही है, वही इन स्तुतियों का 
आदं तथा आधार है। नमः शब्द की वहुलता होने के कारण ही वेदिक लोग 
इसे 'नमकाध्याय' के नाम से पुकारते हैं। ऐसी स्तुति शिव के विषय सें वामत- 
पुराण के २६वें अध्याय में बड़ी सुन्दरता से दी गयी है । जैसे :-- 
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शिव की स्तुति-- 

नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च। 

बहुनेत्रकपालाय एकमूत नमोऽस्तु ते॥ ` 

(चा०पु०्स्मा० २६।९०) 

नमः क्षुद्राय लुब्धाय यज्ञभागप्रियाय च। 

पंचालाय सितांगाय नमो यमनियामिने॥ 

: : (ogogo २६९१) 
विष्णु की स्तुति 

सहन्नशीर्षाय नमो ब्रह्मशीर्षाय ते नमः । 

नमः सहत्ननेत्राय महानेत्राय ते नमः॥ (वा०्पु० ६०२०) 
वामन की स्तुति-- 

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। 

नमस्ते जगदाधार नमस्ते पुरुषोत्तम (वा० Jo ६२।३७) 


गद्य-स्तुति-- 

चौथी विशेषता इन स्तुतियों की यह है कि कुछ स्तुतियाँ गद्य में निमित हैं। 
वामन-पुराण (३९।१२०) में यह गद्य-स्तोत्र गीतिका” के नाम से अभिहित 
किया गया हैं। गीतिका कहने का तात्पर्य यह है कि इनमें ल्य है तथा इनमें पद्मों 
की गेयता का आभास मिलता है। इसलिए यह गद्य वृत्तगन्धि है। इसमें शब्दों 
का चयन इतनी सुन्दरता से किया गया है कि वह. wa और ताल से युक्त गायन 
के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है । ऐसी गद्य-स्तुति इस पुराण में चारों प्रख्यात 
देवों के विषय में दी गयी है। विष्णु की स्तुति कश्यप के द्वारा किया गया नारायण- 
स्तव के नाम से गद्य रूप में ही है (स० मा० ५वाँ अ०) | वामन की गद-स्तुति - 
(६६वें अध्याय) में है, जो वहुत ही विस्तार से है। शिव की गद्य-स्तुति दो वार 
उपलब्ध होती है। प्रथम वार ऋषियों ने (स० मा० २३) तथा दूसरी, वार 
कन्याओं ने किया (३९ अ०) है। दुर्गा की गद्य-स्तुति केवल एक वार है, अन्धक - 
के द्वारा विहित (४४ ao Ñ) ।. 


१. इत्येवमुक्त्वा वचनं बलभ्या अवतीयं च। 
समासताग्रतः शम्भोर्गायन्त्योगीतिकां शुभाम्‌॥ (वा०पु० ३९१२०) 
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विष्णू की गद्य-स्तुति -' 

विष्णु की गद्य-स्तुति स० मा० के ५वें अध्याय में दी गयी है। इस स्तुति 
के वारे में वामन-पुराण का स्वयं कथन है कि यह विष्णु की उत्कृष्ट स्तुति हे और 
यह वेदोक्त है ।' विदोक्त' कहने का अभिप्राय यह है कि विष्णु के लिए इस स्तुति 
में जिन नामों का प्रयोग किया गयां, वस्तुत: वेद में कथित है । इस स्तोत्र की शैली 
भी अथर्वशीर्ष के नाम से प्रख्यात स्तोत्रों के समान ही है। जैसे यह स्तुति विष्णु 
के विषय में निर्देश करती है--त्वमेव द्यौरसि, मात रिशवाऽसि, घर्मोऽसि, इज्योऽसि, 
सुमधोऽसि। ag शैली अथवंशीर्ष की है यथा--गणेश अथवंशीर्ष में गणेश की 
स्तुति में इसी प्रकार की रचना-शैली है--त्वं ब्रह्मासि, त्वं रुद्रोऽसि, त्वं शिवोऽसि 
'आदि। 

इस शैली के अतिरिक्त यहाँ विष्णु की होत्र रूप से स्तुति की गयी है:-- 


चतुभिइच चतुभिइच द्वाभ्यां पंचभिरेव च। 
हृयते च पुनर्दाम्यां तुभ्यं होत्रात्मने नमः॥ (वा०पु०स०्मा० ५११) 


इस इलोक्‌ का अर्थ इस प्रकार है--चार' (आश्रावय), चार (अस्तु श्रौषड्‌), 
दो (यज) तथा पाँच (ये यजामहे) और पुनः दो (वषटू) अक्षरों (इस प्रकार 
४--४--२--५--२-- १७ अक्षरों) से जिसको हवन होता है, उस होत्रात्मक कौ 
नमस्कार है। यह इलोक वैदिक होम के पुरे अनुष्ठान का सूचक है। जिस प्रकार 
से वैदिक होम किया जाता है, उस प्रकार का पूरा निदर्शन इन संख्याओं के द्वारा 
इस पद्य में किया गया है। 


वामनं को गद्य-स्तुति 

वामन की गद्य-स्तुति विष्ण-पुराण के ६६वें अध्याय में. वड़े विस्तार के साथ 
दी गयी हैं। इस स्तुति के अध्ययन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस स्तुति के 
नाम वैदिक साहित्य में उपलब्ध होनेवाले नामों के समान ही हैं। अर्थात्‌ इस 
स्तुति के कतिपय नाम वैदिक सूक्तों से अवश्यमेव लिये गये हैं। इसमें वामन 
‘aga’, ‘Agata’ वतलाये गये हैं। यह निश्चय रूप से पुरुषसूक्त के प्रथम 
मंत्र के ऊपर आधारित है। ; 

१. कष्यपस्तत्र भगवान्‌ प्रसादार्थं महात्मनः। 

उदीरयत वेदोक्तं यमाहुः परमं स्तवम्‌॥ (वा०पु०स०मा० ४२३) 
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१३८ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


agii पुरुषः AEA सहजपात्‌। 
स भूमि विषबतो बुत्वात्यतिष्ठद्दशांगुलस्‌॥ (WA १ ०९०१) 
इस स्तुति में कहा गया है कि वामन से ही विश्व की सृष्टि हुई। ब्राह्मण 

उनके मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय उनके वाहु से, वैश्य उनके दोनों ऊर से तथा 
शद्र उनके चरण-कमल से उत्पन्न हुए।' यह वर्णन पुरुषसूक्त के इस प्रसिद्ध मंत्र 
के ऊपर आधारित है-- 

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत्‌ बाहू राजन्यः कृतः. द 

ऊरु तदस्य यहेद्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत॥ (RA १ ०।९०।१२) 


इसी प्रकार वामन के नाभि से अन्तरिक्ष की उत्पत्ति बतायी गयी है। मुख 
से इन्द्र और अग्नि की, नेत्र से सूर्य की, मन से चन्द्रमा की, क्रोध से श्यम्बक की, 
चरणों से पृथ्वी की तथा तेज से नक्षत्रों की उत्पत्ति हुई है।' यह FSET 
वर्णन पुरुषसूक्त के प्रख्यात मंत्रों के आधार पर ही है।' 
एक विशेष वात और द्रष्टव्य है कि यहाँ वामन सूर्यात्मक, सोमात्मक तथा 
कालात्मक वतलाये गये हैं। साथ-ही-साथ वे द्वादशात्मक (भर्थात्‌ संवत्सर) 
शब्द के दारा अभिहित किये गये हैं। वर्ष के बारह महीनों के नाम भी वासन के 
किए यहाँ दिये गये है--शुचि (ज्येष्ठ), शुक्र (आषाढ़), नम (भावण), नमस्य 
(भाद्रपद), इष्‌ (आरिविन), ऊर्ज ( कार्तिक), सह (मागँशीषं ), सहस्य (पौष), 
तप (माघ), तपस्य (फाल्गुन), मधु (चैत्र), माधव (वैशाख) । ध्यान देने 
की बात है कि मासों के ये वैदिक नाम हैं। पूर्णिमा में होनेवाले नक्षत्रों के आघार 
पर ज्येष्ठ, ' आषाढ़ आदि मासों की कल्पना तब तक नहीं की गयी थी । ज्योतिषी 
लोग इन नामों की कल्पना बहुत पीछे का मानते El इन नामों को देने से स्पष्ट 
प्रतीत होता है कि इस पुराण के रचना-काल तक मासों के चैत्र, वैशाख आदि 
नाम प्रचलित नहीं हुए थे। : 
यह स्तुति वामन को सब देवताओं के नाम से पुकारती है । वे शंकर, W, 
ब्रह्मा, सूयं, मित्रावरुण आदि नामों से पुकारे गये Zl यह इस वात का संकेत 
कर रही है कि वामन ही जगत्‌ के एकमात्र परमात्मा हैं, और अन्य देव उन्हीं के 
स्वरूप हैं। इस प्रकार वामन के सवंदेव रूप होने का निदर्शन यह स्तुति कर रहीं है। 


१, वा० Fo ६६३३, ३४ तथा ३५ पंक्ति। 
२. Mo Jo ६६३६ से ४१ पंक्ति तक। 
३. ऋण्वेद १०।९०।१३-१४ 
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स्तुति-समौक्षा । १३९ 


इस स्तुति में वामन के जो नाम दिये हुए हैं, वे या तो वैदिक परम्परा से 
साक्षात्‌ लिये गये हैं अथवा वेद में दी हुई किसी आख्यायिका को लक्ष्य कर प्रस्तुत 
किये गये हैं। इस विषय के गम्भीर अध्ययन का यहाँ स्थान नहीं है, तथापि कतिपय _ 
विलक्षण नामों की व्युत्पत्ति बतायी जा रही है। 

(१) एकश्यृंग--यह नामः शतपथ-ब्राह्मण में उल्लिखित मत्स्य कथा को 
लक्ष्य कर दिया गया है। मत्स्य के माथे पर एक श्यूंग था, जिसमें मनु को अपनी 
नाव बाँधने के लिए मत्स्य ने आदेश दिया था। इसी के तुल्य नाम ROTT 
विष्णु-सहरूनाम में विष्णु के नामों में दिया गया है । " 

(२): वुषाकपि---विष्ण-सहर्नाम के शांकर भाष्य में सब कामों की वुष्टि 
करने के कारण धर्म को वृष” कहा गया है और जल से भूमि की रक्षा करने के 
कारण 'कपि' का अर्थ है वराह। वामन धमं-रूप तथा वराह-ख्प होने के कारण 
वृषाकपि' कहें गये हैं। 

idag Aem धर्मस्य वृष उच्यते। 
तस्माद्‌ वुषाकपि प्राह काइयपो माँ प्रजापतिः ॥ 
(महाभारत शाँतिपर्वे ३४२८९) 


यह विष्णु-सहंत्ननाम का १०१वाँ नाम है । 

(३) विष्वक्सेन--इस शब्द का अर्थ है---जिसके केवल रण के उद्योग से 
दैत्य-सेना तितर-वितर हो जाती है, वह है विष्वक्सेन । यह शब्द विष्णु-सहस्तननाम 
में भी आया है (नाम सं० १२५)। 

(४) गुडकेश--गुडाक' का अर्थ है इन्द्रियाँ । उसके ईश अर्थात्‌ स्वामी 
होने के कारण वामन को गुडाकेश कहा गया है। 

(५) प्राग्वंश--अन्य वंशियों के वंश पीछे हुए , परन्तु भगवान्‌ का प्रपंच- 
रूप वंश पहले ही से है (किसी से) पीछे नहीं हुआ है, इसलिए वे प्राग्वंश हैं। यह 
नाम विष्णु-सहखनाम में ८४५वाँ नाम है' जहाँ माध्य में यह अर्थ किया गया है। 

(६) अधोक्षज--अक्ष' का अर्थ है इन्द्रियाँ। उनसे उत्पन्न ज्ञान कहलाता 
है 'अक्षज'। इस ज्ञान को जिन्होंने नीचा (अघः) कर दिया, वह हुआ अधोक्षज | 
यह ताम भगवान्‌ का इसलिए है कि इन्द्रियों से उनका ज्ञान कभी नहीं हो सकता, 
'क्योंकि. वे इन्द्रियातीत हैं। 

DoT ae ; 


१, neem, इस शब्द का MKT भाष्य 
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१४० । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 
* ` (७) वनमालाधर--वनमाला' का विशेष अभिप्राय है उस माला से, . 
जो गले से लटकती हुई पैर तक चली जाती है--“आपाद लम्वनी माला 
वनमालां विदुर्वुवा:।” यह स्पष्टतः कृष्णचन्द्र का सूचक नाम है। 'वर्नसाली' 
के रूप में यह “विष्णुसहस्रनाम” में भी (नाम संख्या ५६१) उपलब्ध होता है; 
जहाँ शंकराचायं ने भूततन्मात्राओं की वनी हुई वैजयन्ती नामक वनमाला घारण 
करने के कारण इस नाम की संगति वैठायी है। 

(८) . शुचि्रव--श्रव' का अर्थ है कीति। अतः पवित्र कीर्ति से सम्पन्न 
होने के कारण भगवान्‌ का यह नाम है। विष्णु-सहत्ननाम में ११८वाँ नाम 
यह है; जहाँ शांकरमाष्य में 'श्रव' का अर्थ 'नाम' किया गया है। 

(९) पुरुष्दुत--पुरु' का अर्थ है वहुत। इसलिए बहुजनों के द्वारा स्तुत, 
अर्थात्‌ प्रशंसित होने के कारण वामन का नाम 'पुरुष्टुत' है। 

(१०) कुशेशय---कुश' का अर्थ है जल। जल में शेषशय्या पर सोने के 
कारण विष्णु का यह नाम सार्थक है। 

शिव की गद्य स्तुति--वामन-पुराण में दो स्थलों पर उपढब्ध होती है। 
पहली स० मा० के २३ वें अध्याय के ३४ वें इलोक के अनन्तर, दूसरी ३९ वें अध्याय 
के १२० वें श्लोक के अनन्तर। शिव के जो नाम इन स्तुतियों में आये हैं, उनकी 
भी परम्परा वैदिक है। परमेश्वर के लिए वेद में इनमें से अनेक नाम दिये हुए हैं। 
यज्ञ से साक्षात्‌ सम्बन्ध को सूचित करनेवाले यहाँ अनेक नाम विद्यमान हैं। कुछ 
नाम शिव के पौराणिक चरित्र को लक्ष्य कर दिये हैं जैसे--त्रिलोचन, जठाधर, 
नीलकंठ, चन्द्रारंघर आदि-आदि। इनमें से कुछ नामों को व्याख्या नीचे दी जा 
रही है :-- 

(१) महायज्ञ--शिव को इस नाम से इसलिए पुकारा जाता है कि वे 
महान्‌ होते हुए भी सबके द्वारा यजनीय अर्थात्‌ पूजनीय हैं। गीता में भगवान्‌ 
ने स्वयं अपने को 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ (गीता १०२५) “कहा है। यह नाम 
विष्णुसहस्ननाम में ६७७ वाँ है। 

(२) महाक्षेत्रज्ञ--गीता के अनुसार क्षेत्र का अर्थ है शरीर और क्षेत्रज्ञ है 
आत्मा। आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ होने के कारण अर्थात्‌ परमात्मा होने के हेतु शिव 
इस नाम से पुकारे जाते हैं। 

(३) संकर्षण--अलयकाल में भगवान्‌ शंकर सव प्राणियों को खींचकर 
(क्षण) अपने में मिला लेते हैं। इसी से उनका नाम संकर्षण' है। 

(४) चत्वरवासो--का अभिप्राय इमशानवासी शिव से प्रतीत होता है। 


4C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्तुति-समीक्षा । १४१ - 
संसार के प्रलय के स्वामी होने के कारण शिव का निवास-स्थल इमशान होना 
समुचित ही है। 

(५) दिग्वासा--यह नाम शिव के नग्न-रूप का सूचक है। 

(६) मह्दानाट्येइवर--नटराज के रूप में शिव की उपासना प्रख्यात g I 
शंकर जव नृत्य करते हैं, तव जगत्‌ की सूष्टि होती है। इसीलिए उनका ताण्डव , 
साधारण नृत्य न होकर विशव के सृष्टि का सूचक महानृत्य या महानाट्य माना 
जाता है। उसी के स्वामी होने के कारण यह नाम दिया गया है। 

इस स्तुति की एक वड़ी विशेषता है कि यह शिव के तान्त्रिक नामों को 
सम्मिलित करती है। शैवतन्त्र क्रे अनुसार अशेष शक्तियों से सम्पन्न होनेवाले 
शिव की पाँच शक्तियाँ मुख्य होती हैं---चित्‌, आनन्द, इच्छा, ज्ञान, क्रिया। इन 
शक्तियों के प्रतीक रूप में शिव के पाँच मुख होते हैं, जिनके क्रमशः नाम हैं--- 
ईशान, तत्पुरुष, सद्योजात, ANT तथा वामदेव । इस गद्य-स्तुति में ये सव नाम 
उपस्थित हैं; परन्तु इस क्रम से नहीं हैं। यही अन्तर है। फलतः यह स्तुति वैदिक 
और तान्त्रिक--उभयविद्य नामों को घोषित करती है। यह इसकी महती विशेषता 
है। 

gut फी गद्य-स्तुति--अन्धक के द्वारा की गयी गौरी की गद्य-स्तुति बहुत 
ही थोड़ी है, जो ४४ वें अध्याय के ५१वें इलोक के आगे दी गयी है। इस स्तुति को 
, श्रुतिसम्मत' कहा गया है, अर्थात्‌ पुराणकार के अनुसार TE स्तुति वेद के सिद्धान्तों 
से सम्मत है। प्राणियों में रहनेवाली स्मृति, दया, लज्जा, श्रेष्ठ कान्ति, असूया, 
मति आदि गौरी के ही रूप माने गये हैँ। प्राणियों की रक्षा करने के कारण वे 
लोकधात्री के नाम से विख्यात हैं तथा जगत्‌ को उत्पन्न करने के कारण वे जनित्री 
कही जाती हैं। इसीलिए वे त्रैलोक्य माता तथा देवमाता भी कही गयी हैं। 


zs 


फलतः देवी के जितने नाम यहाँ दिये गये हैं, वे समस्त सार्थक और वेदिक मावापन्न 
हैं। 3 
विष्णु-स्तुति 

वामन-पुराण में विष्णु की स्तुति नौ भिन्न-भिन्न अध्यायों में मिलती है 
(१) उनकी पहली स्तुति शिव द्वारा की गयी, जिसका नाम 'विष्णूस्तोत्र' है 
(३1१४-२३) । (२) विष्णु की दूसरी स्तुति भी शिव द्वारा की गयी है, जितका 
नाम 'विष्णूपंजर-स्तोत्र' है। (३) विष्णु की तीसरी स्तुति गद्य-स्तुति है, 
जिसे कृष्यप ने किया था, जो नारायणस्तव के नाम से प्रसिद्ध है और ag स० 
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१४२ । वांमनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


- मा० के वें अध्याय में दी गयी है। इसका वर्णन प्रारम्भ में ही कर दिया गया 
है। (४) विष्णु की चौथी स्तुति अदिति ने की थी (स० मा० $I १७-३६) 
और वह 'विष्णु-स्तव' के नाम से प्रसिद्ध है। (५) विष्णु की पाँचवीं स्तुति 
प्रह्लाद ने की थी। यह स्तुति अदिति के गर्भस्थित विष्णु भगवान्‌ की है (स० 
मा० ८।१७-१८) । (६) विष्णु की छठीं स्तुति ५८ वें अध्याय के ३१ से ५९ 
इलोक में मिलती है, जिसे गजेन्द्र ने किया था। जव गजेन्द्र को ग्राहं ने 
पकड़ लिया था, उस समय उसने आतं स्वर से विष्णु की स्तुति की 
थी। इसी से इस स्तुति का नाम 'गजेन्रमोक्षण-स्तव' है। (७) विष्णु की 
सातवीं स्तुति ब्राह्मण द्वारा की गयी है। यह स्तुति सरस्वती ने ब्राह्मण 
की जिह्वा पर बैठकर ब्राह्मण की रक्षा हेतु की थी। इसी से इसका नाम 
'सारस्वत-स्तोत्र' है। यह्‌ ५९वें अध्याय (६६-११० ) में मिलती है। (८) 
विष्णु की आठवीं स्तुति ६०वें अध्याय के १ से ५१ इलोको में मिलती है। इसे 
महेश्वर ने किया था। इसका नाम “पापप्रशमन'-स्तब' (प्रथम) है। (९) 
विष्णु की नवीं स्तुति अगस्त्य ने की थी, जो ६१वें अध्याय ( २-२९) में मिलती 
है। इसका भी नाम 'पापप्रशमन-स्तव' (द्वितीय) है। इस प्रकार से इन स्तुतियों 
के वर्णन तथा अध्ययन से विष्णु के स्वरूप और गुणों का पूरा-पूरा परिचय मिल 
जाता है। 

ae शंख, चक्र तथा गदाषारी Fl वे देवताओं के नाथ | तथा गरुड 
पर सवार होकर चलते हैं। वे निर्गुण, अनन्त तथा अप्रतक्यं हुँ। वे ज्ञान तथा 
अज्ञान के स्वरूप हैं। वे निरालम्व एवं सर्वालम्व भी हैं। उन्होंने ही सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ की सूष्टि की है। वे प्रजाओं का पालन करनेवाले हैं। उनकी 
बाहु विशाल है। वे सत्त्वगुणों के आश्रय तथा तपोमूति भी हैं। भगवान्‌ शंकर 
उनके अंशभूत क्रोध से उत्पन्न हुए हैं। वे पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु, बुद्धि, 
मन एवं रात्रि हैं। वे ही धम, यज्ञ, तपस्या, सत्य, अहिंसा, पवित्रता, सरलता, 
क्षमा, दान, दया, लक्ष्मी एवं ब्रह्मचर्यं हैं। वे अंगों सहित चारों बेद तथा उपवेद 
हैं। वे तीर्थ हैं तथा मीनमूतिधारी माधव हैं। 

वे कृत्या से उत्पन्न होनेवाळे, दुःखों का नाश करनेवाले हैं। वे पुष्कर कीं 
माला धारण करनेवाले हैं। वे कमल-नेत्र Zl उनकी नाभि से कमल निकला - 
है, जिससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे। वे इन्द्रियों का दमन करनेवाले-हैं। वे हाथ में . 
कमल तथा तलवार घारण करनेवाले हैं। उन्हीं में जगत्‌ स्थित है; परन्तु वे 
जगत्‌ दारा दृश्य नहीं हैं। वे स्थूल तथा अतिसूक्ष्म है । वे शाञ्चैघनुष घारण करने” 
बाल हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ को देखनेवाले मनुष्य उनको नहीं देख सकते हैं। TY 
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जँगत्‌ को न देखनेवाले उन्हे हृदय में स्थित देखते Fi उनसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ 
उत्पन्न होता है तथा उन्हीं में स्थित भी है। वे देवों के पति हैं। वे प्रवृत्त एवं 
निवृत्त कमों से विरक्त तथा स्वर्ग और मोक्ष फल को देनेवारे हैं। उनका जन्म 
तथा मृत्यु नहीं होता है। वे यज्ञ-पुरुष हैं। वे ही सूर्य का रूप धारण कर रात्रि के 

तम को दूर करते हैं। उनके दोनों आँखों में सूये और चन्द्रमा स्थित Fl 
भगवान्‌ विष्णु सप्त लोकों के गुरुओं के गुरु हैं।.वे प्रभुओं के प्रमु Zl वे 
श्रेष्ठों में श्रेष्ठ हैं। उनके आदि, मध्य का पता नहीं लगता है। रुद्र, ब्रह्मा, इन्द्र, 
सूर्य, चन्द्रमा एवं मरीचि आदि उनके स्वरूप, वल, प्रभाव और प्रताप को नहीं 
जानते Ft वेदज्ञ लोग उन्हे अक्षर कहते हैं। ज्ञान से पाप-रहित प्राणी उनमें 
प्रविष्ट होते हैं और उनके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। 


` उनके पास, नासिका, नेत्र, श्रवण आदि नहीं हैं; परन्तु उन्होंने नेत्र को रूप देखने 


के लिए, त्वचा को स्पर्श करने के लिए, जिह्वा को स्वाद लेने के लिए और नासिका 
को गंध सूंघने के लिए नियुक्त किया है। उनसे ही समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं 
तथा Nereis के समय सब उन्हीं के भीतर विलीन हो जाते 1 वे वस्तुतः 
स्वयं प्रकाश हैं और सर्वेदवर युक्ति से ज्ञेय हैं। उन्होंने ही एक दाँत से पृथ्वी को 
निकाला, जो सभी कुछ घारण करती है। वे समस्त जगत्‌ को अपने में विलीन 
कर शयन करते El उनके अंश से ही वामन भगवान्‌ उत्पन्न हुए थे और दैत्यों 
$ तेज का नाश किया था। i 

विष्णु का स्वरूप & मूल प्रकृति है। वे महात्मा अजित हैं। वे अनाशित 
तथा नि:स्पृह हैं। वे आद्यबीज स्वरूप हैं। वे ऋषियों के आराध्य देव gl वे 
गुह्य, गूढ, गुणस्वरूप एवं गुणवर्ती हैं। वे तर्कातीत, अप्रमेय एवं अतुल हँ । वे 
मंगलमय, शान्त, निरिचन्त, यशस्वी, संनातन, पूर्वं और पुराण पुरुष हँ। वे 


जगत्‌ के प्रतिष्ठापक हैं। वे विश्वेइवर्‌, देव, शिव और हरि di वे अमित विक्रम 


वाळे हैं। उन्होंने गुह्य, वेदनिलय, महोदर, दैत्य के निधन के लिए fag का रूप 
धारण किया था। वे चार भुजावाले Fl ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, मुनि तथा चारण 
लोग उनकी स्तुति करते हैं। वे नागेन्द्र की देह पर प्रसच्चतापूर्वेक शयन करते 
हैं। उनकी उपमा गोदुग्घ, स्वर्ण, शुक एवं नीलघन से दी जाती है। वे मबुरकेटम 
का नाश करनेवाले हैं; उनका निवास-स्थान क्षीर समुद्र है। वे सुन्दर मुकुट 
धारण करने वाले हैं। वे संसार की आत्मा हैं। वे केयूर, अंगदादि आभूषण को 
धारण करते El वे वर देनेवाले एवं वरस्वरूप Zl उन्हे ब्रह्मवि लोग अदृश्य, 
अव्यक्त, अचिन्तनीय, अव्यय, ब्रह्ममय और सनातन पुरुष कहते Zl वे कार्य, 
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क्रिया और कारण स्वरूप हैं। वे प्रमाण से अगम्य तथा हिरिण्यवाह हैं। वे 
सांख्याओं में श्रेष्ठ हैं । वे आदित्य, रुद्र, अश्विनीकुमार एवं agii के प्रभाव से 
युक्त हैं। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिह्न है। वे उपमा-रहित gi वे त्रिविक्रम 
हैं और समी के प्रपितामह हैं । | ७ 

विष्णु भगवान्‌ ॐ हरि, कृष्ण, हृषीकेश, वासुदेव, जनार्दन, जगन्नाथ आदि 
नामों से पुकारे जाते हैं। वे दामोदर, उदाराक्ष एवं अच्युत Fl वे नारायण, 
नर, शौरि, मधुसूदन एवं घराधार हैं। उन्होंने कस तथा केशिनी को मारा था। 
वे श्रीधर, श्रीनिकेतन एवं श्रीकान्त हूँ। यति लोग अन्य समस्त अवळम्वनों से 
मन की गति को लौटाकर्‌ उन्हीं का ध्यान करते हैं। उत्तम मेवायुक्त लोग कर्म 
का क्षय होने पर उन्हीं अक्षय देव को प्राप्त होते हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा का रूप 
धारण किया था आर उनके मुंखों से चतुर्वेदात्मक शरीरबारी पुरातन प्रभु का 
जन्म हुआ था। वे सृष्टि के लिए ख़ष्टा रूप में स्थित हैं। ब्राह्मण लोग. यज्ञों 
द्वारा उन्हीं की आराधना करते हैं। इसलिए वे यज्ञपुरुष, सश तथा यज्ञेश 
कहलाते हैं। 3 न 

aci में कहा गया. है कि विष्णु यज्ञ हैं (यज्ञो वै विष्णु:) | इस, वेद वाक्य 
को लेकर वामन-पुराण ने वड़े ही विस्तार से इसकी व्याख्या की है। उसका कहना 
हैं कि विष्णु ही यज्ञ है तथा यज्ञ में होम करनेवाले यजमान भी भगवान्‌ विष्णु ही 
हैं। इतना ही नहीं, यज्ञ के जितने अंग हैं जैसे--यूप, दक्षिणा, दीक्षा, पुरोडाश 
तथा पश और जितने -एविजु हैं, जैसे ब्रह्मा, होता, उद्गाता आदि ये सव भगवान्‌ 
केही रूप हैं (६०४२) | इस स्तुति में भगवान्‌ को कालचक्र से उपमा देकर 
उसके अंग-प्रत्यंगों का वर्णन बहुत ही सुन्दरता से किया गया है | 

द्वादज्ञारोऽय षण्णाभिरित्रवव्यूहो द्वियुगस्तथा। 
` कालचक्रो भवानीशो नमस्ते पुरुषोत्तमः॥ (Mogo ६०४४) 

यहाँ कालचक्र के अर वारह मास हैं। उसके छह नामि हैं (मकु), तीन 
agg (ग्रीष्म, वर्षा, शीत) तथा दो युग (दक्षिणायन और उत्तरायण) हैं। इस 
स्तुति में पुरुषसूक्त में दी गयी सूष्टि के अनुसार ही नाना पदार्थों की उत्पत्ति 
भगवान्‌ के भिन्न-भिन्न अंगों से विस्तार से वतायी गयी है (६० 1२६-२९) 1 
इस स्तुति का वामन की गद्य-स्तुति (६६ वाँ अध्याय) से तुलना करने T 
भाळूम पड़तां है कि यहाँ दिये गये नाम ही काट-छाँटकर गद्य-स्तुति में संग 
कर दिये गये ZI i 

सुद्शनचक् की स्तुति--व्रामन-पुराण के ६७वें अध्याय (११-१७) में विष्णु 
के प्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शनचक्र की स्तुति उपलब्ध होती है, जिसे दानवराज बलि 
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ने किया था। उसके अध्ययन से सुदर्शनचक्र के स्वरूप तथा गुणों का स्पष्ट परिचय 
मिळता है। सुदर्शनचक्र सहस्र अरों वाला है। वह दैत्य-समूह को विदीणं करने" 
वाला, हजारों किरणों से युक्त है। उसकी नामि में पितामह, चोटी पर त्रिणूल- 
घारी महादेव स्थित हैं। उसके अरों के मूल रूप में महान्‌ पर्वत, अरों में इन्द्र, 
सूर्य, अग्नि आदि देवता, गति में वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, अरों के 
किनारों में मेघ, विद्युत्‌, नक्षत्र एवं ताराओं के समूह तथा वाह्य भाग में बाल- 
खिल्य आदि मुनि स्थित हैं। l 


वामन-स्तुति ` 

वामन-पुराण में वामन की स्तुति भिन्न-भिन्न तीन अध्यायों में उपलब्ध होती 
है। उनकी पहली स्तुति ब्रह्मा ने की थी, जो To मा० ९वें अध्याय के (१८- 
३१) इलोकों में है। यह स्तुति वामनावतार के बाद की है। वामन की दूसरी 
स्तुति ६२वें अध्याय के (३६-४१) इलोकों में मिलती है, जिसे ब्रह्मा ने ही किया 
था तथा वामन की तीसरी विस्तृत स्तुति गद्यात्मक स्तुति है, जो ६६वें अध्याय 
में है और यह स्तुति बलि के वन्धन के वाद को है, जिसे ब्रह्मा ने किया था। इस 
स्तुति का विस्तृत वर्णन स्तुति-समीक्षा के प्रारम्भ में ही मिलता है। इन सभी 
स्तुतियों के अध्ययन से वामन के स्वरूप तथा गुणों का परिचय स्पष्टतः हो 
जाता है। 

वामन भगवान्‌ संसार के गुरु हैं। उन्हें जन्म, मृत्यु तथा बुढ़ापा व्याप्त 
नहीं होता। वे अनन्त हैं अर्थात्‌ उनका अन्त नहीं है। उन्हें कोई जीत नहीं 
सकता। उनकी स्थिति अव्यक्त है अर्थात्‌ उनको कोई जान नहीं सकता है। 
उन्हीं से ज्ञान तथा गेय अर्थ निकला है। वे जगत्‌ के साक्षी तथा जगत्‌ के 
कर्ता हैं। वे चर-अचर की स्थितियों का पालन करनेवाले हैं तथा प्रलय 
के मालिक हैं। वे सभी के हृदय में स्थित हैं। वे आदि, मध्य तथा अनन्त स्वरूप 
#1 वे मुमुक्षुओं द्वारा देखे जाते हैं। मुक्ति चाहनेवाले योगी लोग उनको सेवा 
करते हैं। वे अतिसूक्ष्म तथा gaa भी हैं। वे शेष की शय्या पर सोनेवाळे हैं 
तथा माया उन्हें नहीं व्यापती है । उन्होंने ही अपने एक दाँत के कोने से पृथ्वी को 
o उठाया था। वे देवताओं के शत्रु के हृदय को विदारित करनेवाले हैं (नुसिहा- 
वतार) । उन्होने प्रकृति से अनेक विकारों को वढ़ाया है। उनको शंकर, ब्रह्मा, 
इन्द्रादि देव, मुनि, योगी भी जानने में समर्थ नहीं होते हैं।' 


१, alo Jo Ao मा० ९।१८-२८। 
` वामन०--१० 
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वामन भगवान्‌ पाप करनेवालों के लिए महादावाग्नि स्वरूप हैं। वे सत्त्वरूप 
तथा अग्नि-स्वरूप हैं। वे शत्रु रूपी ईंघन के लिए अग्नि का काम करते हैं अर्थात्‌ 
शत्रुओं का नाश करनेवाले हैं। वे पीताम्बर घारण करनेवाले तथा लक्ष्मी के 
पति हैं। वे कष्टों को दूर. करनेवाले तथा सब चीजों का धारण करनेवाले हैं। 
वे इन्द्र के अश्रु को पोंछनेवाले हैं अर्थात्‌ इन्द्र के कष्ट को दूर करनेवाले हैं। वे 
तीनों लोकों को बढानेवाले हैं।' 


शिव-स्तुति 


वामन-पुराण में शिव की स्तुति आठ भिन्न-भिन्न अध्यायो में उपलब्ध होती 
gi (१) उनकी सर्वप्रथम स्तुति ब्रह्मा ने की थी, जो'स० मा० (२३।५-८) 
उपलब्ध होती है। (२) शिव की दूसरी स्तुति गद्यात्मक स्तुति है, जिसे ऋषियों 
ने किया था। यह स० मा० के २३वें अध्याय की कुछ पंक्तियों में उपलब्ध होती 
Zl (३) शिव की तीसरी स्तुति वेन द्वारा कथित है, जो स० मा० के २६वें 
अध्याय के (६३-१६३) सौ इलोकों में कथित है। यह्‌ स्तुति बहुत ही विस्तृत 
तथा सुन्दर है। (४) शिव की चौथी स्तुति स० मा० के २८वें अंध्याय (११- 
१८) में उपलब्ध होती है, जिसे ब्रह्मा ने किया था। (५) शिव की पाँचवीं स्तुति 
गद्यात्मक स्तुति है, जो कन्यकाओं द्वारा कथित है और वह ३९वें अध्याय के १२०वें 
इलोक के पश्चात्‌ उपलब्ध होती है। इसका वर्णन स्तुति-प्रकरण के प्रारम्भ में ही 
उपलब्ध हो जाता है। (६) शिव की छठीं स्तुति ४३वें अध्याय (२९-३१) में 
प्राप्त होती है, जिसे शुक्र ने शिव के उदर से किया था। (७) शिव की सातवीं 
स्तुति भी शुक्र के द्वारा ही कथित है, जो ४३वें अध्याय (४०-४२) में उपलब्ध 
होती है। (८) शिव की आठवीं स्तुति अन्धक द्वारा कथित है, जो ४४ वें 
अध्याय (५२-६६) में वणित है। इस प्रकार इन सभी स्तुतियों के अध्ययन 
तथा अनुशीलन से शिव के स्वरूप तथा गुणों का परिचय पूरा-पूरा प्राप्त हो 
जाता है। 

शिव वर देनेवाळे, पिनाक धारण करनेवाले, महादेव तथा स्थाणु-स्वरूप 
हैं। वे परमात्मा तथा अनन्त देव हँ। वे पापियों को तारनेवाले और संसार के 
मालिक हैं। वे ही एकमात्र पुरुषोत्तम एवं ज्ञानदायक देव हैं। वे पद्मगर्भ, THT 
और चण्डक्रोध होने पर भी शांति स्वरूप हैं। वे शूलपाणि, सुरनायक तथा 
विश्वभावन हैं। 


१६ वा० Jo ६२।३६-४१। 
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शिव अज, चन्द्रमूषण, ईशान, महात्मा तथा समस्त जगत्‌ के पति हैं। वे 
समस्त शत्रुओं को मारनेवाले हैं। वे वलि को वाँघनेवाले हैं। वे देव-दैत्यों से 
पूजित हैं। सामान्यतः तीन लोचनों से युक्त होने के कारण वेत्र्यक्ष तथा विरूपाक्ष 
तो कहलाते हैं; परन्तु वामन-पुराण उन्हे हजार नेत्रों से भी युक्त वतलाता है ` 
(सहस्राक्ष) । वे चारों ओर पाणिपादयुक्त हैं। वे चारों ओर आँख तथा मुख 
वाले हैं। उनका कान सभी स्थानों पर व्याप्त है। वे शंककण, महाकणं, कुम्भकर्ण, 
गजेन्द्रकणं, गोकणं, पाणिकण के नामों से पुकारे जाते हैं। वे शत॒जिह्न, शतावर्त, 
शतोदर, शतानन Fl गायत्री जपनेवाछे उनकी ही महिमा गाते हैं। सूर्य के 
उपासक उनकी ही सूर्य रूप में उपासना करते हैं। उनको सभी लोग इन्द्र से उत्कृष्ट 
वंशवाला ब्रह्मा मानते हैं। उनकी मूर्ति से समुद्र, मेघ और समस्त देवता इस 
प्रकार स्थित हैं, जैसे गोशाला में गौएँ निवास करती हैं। वे जगत्‌ के कारण, 
कार्य, क्रिया, कारण, प्रमव, प्रलय, सतू, असत्‌ एवं दैवत हैं। वे पशुओं के पति 
हैं। वे त्रिपुर नाशक, तीन जटावाले, तीन सिरवाले, तीन नेत्रवाले हैं। 

इस स्तुति में शिव के लिए प्रयुक्त विशेषण निश्चित रूप से वैदिक है। वेद 
में सद के प्रसंग में ये विशेषण उपलब्ध होते हैं, जिनमें से मुख्य नीचे दिये 
जा रहें हैं--महाक्षेत्रज्ञ, महापुरुष, महादेव, ईशान, उ्यम्वक, परमज्योतिः, 
ओंकार, वषट्कार, स्वाहाकार, सहस्रार्ची, सुवामा, अग्निसोमात्मक, महापवित्र 
आदि। 

इन नामों के गूढ़ तथा विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। सामान्य रीति * 
से देखने से स्पष्ट हो जाता है कि शिव के भीतर अग्नि और सोम इन दोनों तत्त्वों 
का मिश्रण कर दिया गया था। और इसी के आघार पर वे अद्धंनारीश्वर या 
उमामहेश्वर के नाम से प्रख्यात हुए। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ का सिद्धान्त जो गीता में 
(१३ ao) वर्णित है, वह मूलतः वैदिक है और इसीलिए वह परमपुरुष महाक्षेत्रज्ञ 
के नाम से विख्यात हैं (क्षेत्र का महान्‌ ज्ञाता) । सहस्तार्ची नाम का कारण यह 
है कि वे अग्नि के प्रतीक माने जाते थे। इन नामों की निरुक्ति पुराण और महा- 
भारत में नाम निरुक्ति' के नाम से दी गयी है।' इन नामों की विशद व्याख्या 
विष्णु-सहस्ननाम के शंकराचार्य द्वारा किये गये भाष्य में मिलता g l 


१. लिगपुराण १।७०।९६-१०६। 
मत्स्यपु० २४८२९-५१। 
महाभारत शांतिपव ३३०१-६७, ३२८३४-५१॥ 
यायुपु० ५1३९-४६, ४।२५-४५। 
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शिव भूत, भव्य तथा मव के आश्रय हैं। उनकी स्तुति लोग हमेशा करते 
हैं। वे पवित्र देहवारे हँ तथा सव प्रकार के पापों को नाश करनेवाले हूँ। वे 
रहस्यों के रहस्य को भी प्रकाशित करनेवाले Zl वे भिषजों से न दूर होनेवाले* 
समीं रोगों के नाशक El वे रुरु मृग के चर्म को धारण करनेवाले Jl वे शोक- 
रहित हैं। उनके नाम का जप करनेवाले संसार के आवागमन के चक्र में नहीं 
पड़ते हैं। वे सिद्ध एवं सिद्धों तथा स्तुत पाठकों द्वारा स्तुत हैं। वे संसार 
के दुर्ग एवं विश्वरूप हैं। वे सर्पराज का अंगद एवं सर्पराज की माला घारण 
करनेवाले हैं। l 

वे कामदेव के लिए अग्निस्वरूप हैं। वे काल के शत्रु हैं। वे शवे, सदागति 
एवं ईश्वर हैं। वे उमाके पति तथा जीमूतकेतु हैं। वे गुहाग्रृह में हैं तथा इमशान 
में रहनेवाले हैं। वे शरीर में भस्म लगाये रहते हैं। वे मीममूति भैरव हैं। दस 
भुजाओंवाले तथा भुजगेश का हार धारण करनेवाले हैं। उनको सिद्ध लोग हर 
(पापहारी), महर्षि लोग स्थाणु (अचल), यक्ष लोग मीम, मनुष्य लोग महेंदवर 
और भूत, भूताधिपति मानते हैं। वे षडंगवित्‌ (वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिष इन छह अंगों के ज्ञाता) हैं। वे विषयों के प्रति अलुब्ध 
तथा त्रैलोक्यनाथ हैं। वे कर्त्ता, घाता एवं महाजय हैं। वे ओंकार हैं। वे ईशान, 
अव्यय तथा भुव हैं। वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा तथा भ्रमु हैं। वे विष्णु, इन्द्र तथा 
वषट्कार हैं। वे धर्म हैं। वे आदि, मध्य एवं अन्त हूँ। वे हंस, गीर्वाणपति, 
अव्याकुल, त्रैविद्य और क्रोधजयी हैं। 

सरस्वती-स्तुति 

सरस्वती की स्तुति वामनपुराण के भिन्न-भिन्न दो अध्यायो में मिलती है। _ 
पहली स्तुति स० मा० ११वें अध्याय (६-२२) में है, जिसे मार्कण्डेय मुनि ने किया 
था। उनकी दूसरी स्तुति To मा० के १९वें अध्याय (१३-१६) में मिलती है । 
इसे वशिष्ठ ऋषि ने किया था। इन स्तुतियों से सरस्वती के गुणों और स्वरूप 
का पुरा परिचय ज्ञात हो जाता है। 

सरस्वती सब लोगों की माता एवं देवों की अरणी (उत्पादक = जननी) हैं। 
उनमें समस्त सद्‌, असद्‌, मोक्षक्षयी एवं अर्थयुक्त पद योगयुक्त पदार्थ की भाँति 
संयुक्त होकर स्थित हैं। उनमें अक्षर परम ब्रह्म तथा विनाशशील विदव प्रतिष्ठित 
हैं। जिस प्रकार काष्ठ में वह्निं एवं भूमि में गन्ध की हमेशा स्थिति रहती है, 
उसी प्रकार सरस्वती के भीतर ब्रह्म एवं सम्पूणं जगत्‌ स्थित Fi जो कुछ भी स्थिर 
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या अस्थिर है, वह सव ओंकार अक्षर में स्थित है। जो कुछ भी अस्ति या नास्ति 
है, सबमें ओंकार की तीन मात्राऐ अनुस्यूत हैं। 

तीनों लोक (मूः, भुवः, स्वः); तीन वेद (षक्‌, साम, यजु), तीन विद्याऐ 
(आयुर्वेद, घनुर्वेद, गान्चर्व), तीन अर्नियाँ (गाहेपत्य, आवहनीय, दक्षिणार्ति)५ 
तीनों ज्योतियाँ (सूर्य, चन्द्र, अग्नि), तीन वर्ग (वर्मादि), तीनों गुण (सत्त्वादि); 
तीनों वर्ण (ब्राह्मणादि), तीनों देव, तीनों घातुएँ (वात, पित्त, कफ), तीनों 
अवस्थाएँ (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति), तीन पितर (पिता आदि) ये समी मात्रा 
त्रय सरस्वती के ही रूप हैं। वे ब्रह्म की विभिन्न रूपोंवाळी आद्या एवं सनातनी 
मूर्ति हुँ। ब्रह्मवादी लोग उनके नाम का उच्चारण करके सोम संस्था, हविः 
संस्था एवं सनातनी पाकसंस्था को करते ZI अर्घमात्रा में आश्रित उनका 
यह अनिर्देश्य पद अविकारी, अक्षय, दिव्य तथा अपरिणामी है । वह पद 
परम रूप है, जिसका वर्णन किसी के मुख के किसी भी इन्द्रिय (जिह्वा, तालु, 
ओण्ठादि) से नहीं हो सकता है। उनका वह रूप ही विष्णु, वृष (घर्मं); 
` ब्रह्मा, चन्द्रमा, सूर्य एवं ज्योति है। उसी को विश्वावास, विश्वरूप, विश्वात्मा 
एवं अनीश्वरः (स्वतन्त्र) कहते हैं। उनका यह्‌ रूप सांख्य-सिद्धान्त तथा वेद 
द्वारा वणित है और बहुत-सी शिखाओं द्वारा स्थिर किया हुआ, आदि, मध्य, 
अन्त-विहीन, सत्‌-असत्‌ तथा एकमात्र सतू है। उनका रूप अनेक प्रकार का--वेदों 
दारा आश्रित, आख्या-विहीन, ऐश्वर्यादि षड्गुणों से युक्‍त, बहुत-सी आख्याओं 
वाला तथा त्रिगुणाश्रय--है। 

सरस्वती का तत्त्वगुणात्मक रूप नाना शक्तियों के विभाव. (उद्भव) को 
जानेवाला तथा नाना शक्तियों का विभावक (जनक) है। वे सुखों से बढ़कर 
सुल तथा महत्सु हैं। इस प्रकार से अद्वैत तथा द्वैत में आश्रित निष्फल तथा 
सकल ब्रह्म उनके द्वारा ही व्याप्त है। जो पदार्थ नित्य हैं तथा जो विनष्ट होनेवाले 
हैं, जो पदार्थ स्थूल तथा जो सूक्ष्म हैं, जो मूमि पर हैं तथा जो अन्तरिक्ष में हैं या 
जो अन्यत्र हैं-“उन समस्त पदार्थों की उपलब्धि सरस्वती से ही होती है। जो 
मूत्त है या जो अमूत्त है, यह सव कुछ और जो सब मूतों में एकमात्र से स्थित है 
और जो केवल एकमात्र हैं और जो द्वैत में अलग-अलग रूप से दिखायी पड़ता है, 
वह सब कुछ सरस्वती के स्वर-व्यंजनों से सम्वद्ध हैं। 

सरस्वती ब्रह्मा के सरोवर से निकली हैं। उन्होंने अपने उत्तम जल से समस्त 
जगत्‌ को व्याप्त किया है। वही आकाशगामी देवी वनकर मेघों में जल की सृष्टि 
करती हैं। वह समस्त जलों के रूप में वर्तमान हैं। उन्तसे समी लोग अध्ययन 
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करते हैं। ae पुष्टि, घृति, कीति, सिद्धि, कान्ति, क्षमा, स्वघा, स्वाहा तथा वाणी 
हैं। समस्तः संसार उनमें ही वशवर्ती है। वह समस्त प्राणियों में वाणी रूप में 
स्थित हैं। 

इन स्तुतियों का अनुशीलन करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सरस्वती इस 
जगत्‌ के उदय, स्थिति तथा प्रलय की कारणभूता हैं। शक्ति का सात्त्विक रूप 
सरस्वती के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। वह मुख्यतया वाणीख्पा हैं और 
जगत्‌ में जितनी विद्याए तथा कलाएं हैं, उन सभी का उदय सरस्वती की कृपा 
का ही फल है। वामन-पुराण सरस्वती नदी तथा सरस्वती देवी में एकता 
स्थापित करता है। अर्थात्‌ जो जल रूप से भारतवर्ष में प्रवाहित होनेवाली है-- 
सरस्वती नदी हैं, वे हो आध्यात्मिक जगत्‌ में शक्तिरूपा सरस्वती हैं। 
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षष्ठ परिच्छेद 


भुवनकोष-विवरण 
भूगोल का महत्त्व 


किसी देश के समाज, राजनीति और घ्म आदि सांस्कृतिक जीवन के अध्ययन 
के लिए उस देश का भौगोलिक ज्ञान परम प्रयोजनीय होता है। यथार्थ भौगोलिक 
ज्ञान के अभाव में किसी विशिष्ट देश के समाज, राजनीति और घर्म आदि 
सांस्कृतिक जीवन का सम्यक्‌ परिचय प्राप्त करना सर्वथा असम्भव है। अन्य 
पुराणों के समान वामन-पुराण में भी सप्तद्वीपा एवं सप्तसागरा वसुन्धरा का वर्णन 
पाया जाता है। द्वीपान्तगंत वर्षों का वर्णन, उनकी सीमा और विस्तार आदि के 
विषय में इतना ही कहना होगा कि आधुनिक परिमाणों में समाविष्ट नहीं हो 
सकते। पृथ्वी-प रिक्रमा के भी आख्यान पुराण में आये हैं। पौराणिक युग के 
स्वार्थहीन ऋषि-मुनि अधिकतर अरण्यवासी, दिव्यदृष्टि-सम्पन्न और चन्द्रादि 
अगम्य लोकों तक यात्रा करने में समर्थ होते ये। उनके मुख से यह परिमाण या 
ऐसे द्वीपों का कल्पनातीत वर्णन कैसे सम्भव हो सकता है? सम्मव है, उस समय 
की भौगोलिक सीमा कुछ अन्य ही रही होगी, क्योंकि युग-युग में देश और काल 
के मान में भी परिवर्तन होता रहता है। ; ॥ 

इस पुराण में देश, नगर, वन, पर्वत, नद-तदी का वर्णन है । इसका विस्तारः 
पूर्वक वर्णन इस सुवनकोष अध्याय में किया गया है। 


लोक-वर्णन 
वामन-पुराण के अनुसार ऊपर सात लोको का वर्णन मिलता है, जो इस 
प्रकार हण १ 
(१) भूः-मृश्वीः जिस पर हमारा निवास है। 
(२). भुवः--पृथ्वी के ऊपर और स्वर्ग के नीचे का लोक हैं, जिसे अन्तरिक्ष 
कहते हैं। यहाँ वायु का प्रवाह बहुता Zl 
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(३) स्वः--यह स्वर्गलोक है, जिसमें देवता लोग रहते हैं। इसी में ब्रह्म- 
लोक भी है, जहाँ ब्रह्मा का निवास है। यह बहुत ही दुर्गम तथा दूर है। इसलिए 
स्वर्ग में रहनेवाले दैत्यों के लिए भी इसे जीतना बहुत ही कठिन है। 

(४) महः--यह चौथा लोक है। यह्‌ स्वर्ग से सहस्रों योजन ऊपर है। 
यहाँ मह॒षि लोग निवास करते हैं। इन aN की दृष्टि पड़ने से सव दैत्य जल 
जाते हुँ ।' 

(५) जनः--इसके आगे कोटि योजन दूर 'जन' नामक लोक है, जिसमें 
गो माताएँ निवास करती हैं। उनकी धूलि पड़ने से दैत्यों का नाश हो 
जाता gt 

(६) तपः--इसके अनन्तर जन” लोक से छह करोड़ योजन की दूरी पर 
'तपः लोक है। यहाँ पर तपस्या करनेवाले मुनियों का निवास है। यहाँ साध्यगण 
निवास करते. हैं। इनके मुखं से निकलनेवाली हवा दानवों के लिए असह्य 
होती gt . 

(७) सत्यं--इसके उपरान्त तीस करोड़ योजन की दूरी पर सत्यलोक है 
जो हजारों सूर्यो के समान सर्वदा दीप्त तथा प्रकाशित रहता है। यहीं पर भगवान्‌ 
का निवास है, जो भक्तों को वर देते है 


ह्रीप-वर्णन 


पृथ्वी का विस्तार पचास करोड़ योजन है! यह जल के ऊपर इस प्रकार 
स्थित है, जैसे नदी पर नौकां।* उसके ऊपर ब्रह्मा ने कणिका के आकारवारे 
अत्यंत ऊँचे शैलेन्द्र को स्थापित किया है। तदनन्तर उस पर चतुदिक्‌ पवित्र 
प्रजाओं का निर्माण तथा ट्रीप संज्ञक स्थानों को भी वनाया है,” जिनके नाम ये है-- 


१. वा० Jo ५२२१। 
२. बा० Jo ५२।२२। 
३. वा० Jo ५२।२३। 
४, Alo Jo ५२।२४। 
५+ योजन के अनेक परिमाण विभिन्न शास्त्रों में मिलते हैं, जिनमें यह बहुत 
अल्प परिमाण है। 
योजनानां प्रमाणेन पंचाशतकोटिरायता। 
जलोपरिमहीयं ही नौरिवास्ते सरिज्जले॥ वा०पु० ११।३७। 
७, वा० Jo ११।३२,३३। 
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जम्वू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौंच, शाक और पुष्कर। प्रत्येक द्वीप क्रमश: क्षारजल, 

इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और मबुर जल के सागरों से वलयित है । ये समस्त 

द्वीप गोलाकार है । 

जस्बूढीप पृथ्वी के मध्य भाग में अवस्थित है और विस्तार में शेष सात द्वीपों 

में लघिष्ट है। इस द्वीप का विस्तार एक लाख योजन है और उसके वाहर द्विगुण 

परिमाणवाला अर्थात्‌ दो लाख योजन विस्तारवाला रोद्र समुद्र है। उसके उपरान्त 

द्विगुण अर्थात्‌ ४ छाख योजन का प्लक्षद्वीप है। प्लक्षद्वीप के बाहर द्विगुण परिमाण- 
वाला अर्थात्‌ ८ लाख योजनवाला वलयाकार इक्षुरस का सागर है। इस महोदधि . 
का दुगुना अर्थात्‌ १६ लाख योजन का शाल्मलि द्वीप है। शाल्मछि द्वीप के बाहर 

दुगुना अर्थात्‌ ३२ लाख योजन का सुरासागर है तथा उससे दुगुना अर्थात्‌ ६४ 

लाख योजन का कुशद्वीप है। इस द्वीप के बाहर दुगुना अर्थात्‌ १ करोड २८ लाख 
योजन का घृतसागर है । घृतसागर से दुगुना अर्थात्‌ २ करोड़ ५६ लाख योजन का 
कंच द्वीप है। इस द्वीप के बाहर, दुगुना अर्थात्‌ ५ करोड़ १२ लाख योजन का दघि 
समुद्र है। दधि सागर से ढुगुना अर्थात्‌ १० करोड़ २४ लाक्ष योजन का शाकद्वीप है 
एवं शाकद्वीप से दुगुना अर्थात्‌ Yo करोड़ ४८ लाख योजन का क्षीरसागर है।' इस 
प्रकार जम्बूढीप से लेकर क्षीरसागर के अन्त तक का विस्तार चालीस करोइ 
नव्वे लाख पाँच योजन है।' इसके वाद पुष्कर द्वीप एवं तदनन्तर सुस्वादु जल 
का सागर है। चार करोड़ वावन लाख योजन JRT का परिमाण है। तदुप 
रान्त “उसी परिमाण का समुद्र मी है। इसका एक लक्ष योजन चतुदिकू 
अण्डकटाह से परिपूर्ण है।' 

इस प्रकार ये सात द्वीप पृथक्‌ धर्मों और पृथक्‌ क्रियाओं से युवत हूँ। प्लक्ष 

से शक तक के ढीपों में जो सनातन पुरुष निवास करते हैं, उनमें किसी प्रकार की 
युग की व्यवस्था नहीं है। वे देवताओं के समान आनन्द करते हैं। उनका धर्म 

दिव्य कहा जाता है॥ कल्प के अन्त में उनका प्रलय होना वर्णित है ॥ 


१. वा० Jo ११३४:३९। 


२. योजनानां राक्षसेन्न पंच चाति सुविस्तृताः। 
“जम्बूद्वीपात्‌ समारभ्य यावत्कीराब्धिरन्ततः॥ aio पुर १श४०। 


३. वा० Jo ११४१-४२ 
४, वा० go ११४४-४५ 
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वैयाकरण पतंजलि ने सात ही द्वीपों की अधिमान्यता दी है।' ब्रह्माण्ड- 
पुराण में मी सात ही द्वीपों की प्रामाणिकता घोषित की गयी है।' पुराणान्तरीय 
प्रतिपादन सात से बढ़ाकर नौ द्वीपों को सिद्ध करता है ।' महाभारत में तेरह 
द्वीपों का वर्णन मिलता है। वौद्ध परम्परा में मुख्यतः केवल चार द्वीपों की ही 
अधिमान्यता है। विवरण में कहा गया है कि समुद्र में एक गोलाकार सोने की 
थाली पर स्वर्णमय सुमेरुगिरि आधारित है। सुमेरु के चारों ओर सात पर्वत 
और सात सागर Fl उन सात स्वर्णमय पर्वों के बाहर क्षीरसागर और उस 
सागर में (१) कुरु, (२) गोदान, (३) विदेह, (४) जम्बु नामक चार द्वीप 
अवस्थित हैं।' इसके अतिरिक्त इस परम्परा में पारित अर्थात्‌ छोटे-छोटे दो 
aga द्वीपों की मान्यता है ।' 


जस्बूदीप 

जम्बू नामक विशिष्ट वृक्ष से आवृत होने के कारण इसका नामकरण जम्बू- 
द्वीप हुआ।° महामारत में इसको 'सुदर्शनद्वीप' नाम से समाख्यात किया गया है । 
इस संज्ञा से समाख्यात होने का कारण यह है कि इस महाद्वीप को चारों ओर से 
सुदर्शन नामक विस्तृत जम्बू वृक्ष ने परिवत्त कर रखा है। उस वनस्पति 
के विशिष्ट नाम पर' ही यह जम्बूद्वीप “सुदर्शन' नाम से समाख्यात हुआ है ।“ 
यह नौ भागों में विभाजित हैं। इसके बीच में इलावृत वर्ष, पूर्व में अद्भुत मद्राइव 
वर्ष तथा पूर्वोत्तर में हिरण्य वषं है । पूवं-दक्षिण में किन्नर वर्ष, दक्षिण में भारत- 


१. सप्तद्वीपा वसुमती। महाभाष्य (किल्हानं) Jo ९। 

२. सप्तद्वीपवती मही। ब्रह्माण्डपुराण ३७।१३ । 

३. ससागरा नबढीपा दता भवति मेदिनी। प० Jo स्वर्ग ७२६ | 

७. त्रयोदशा समुद्रस्य द्वीपानइनन्युरूरवा। आदि० ७४१९ | 

& इ०. ऐ० ६६, पा० टी० ५। 

६. पा० ई० डि० (क० Ho) पृष्ठ १५९। ; 

७. जम्बूदीपस्या सा जम्बूर्तामहेतुमंहामने। वि० Jo २।२।१८। 

८. सुदर्शनो नाम महान्‌ जम्बुवुक्षः समन्ततः। 
तस्य नाम्ना समाख्यातो जम्बुद्रीपो वनस्पतेः॥ भीष्म० ५।१३-१६ और 
७।१९-२२। 
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वर्षे तथा दक्षिण-पश्चिम में हरिवर्ष वताया गया है। पश्चिम में केतुमाल वर्ष, 
परिचिमोत्तर में रम्यक वर्ष और उत्तर में कल्पवृक्ष से समावृत कुरुवषं है।' 
ये नौ वर्ष पवित्र और रमणीय वर्ष हैं। भारतवर्ष के अतिरिक्त इलावृत्तादि 
आठ वर्षों में युगावस्था तथा जरा-मृत्यु का भय नहीं होता। उनमें विना प्रयत्न 
के स्वाभाविक तथा सुखवहुल सिद्धि होती है तथा उनमें कोई विपर्यय (परिवर्तन) 
तथा उत्तम, मध्यम एवं अधम का भेद भी नहीं होता।' 

भारतवर्ष--मारतवर्ष नौ द्वीपों में विभक्त gl उसके नाम इस प्रकार 
ह्‌ा . 

(१) इनद्रद्वीप--यह भारतवर्ष का एक द्वीप है। इसी का दूसरा नाम 
इन्द्र्यम्न मी है। आजकल इसे अण्डमान द्वीप कहते हैं, जो भारत के दक्षिण और 
` समुद्र में एक सुप्रसिद्ध टापू है। 

(२) कसेरुमान--यह भारतवर्ष का दूसरा द्वीप है। इसी का नाम कसेरुक 
भी है। 

(३) तास्रपर्ण-यह भारतवर्षं का तीसरा द्वीप है। यही आजकाल का 
सिलोन या सिहल है। 

(४) गभस्तिमान्‌--यह भारतवर्ष का चौथा द्वीप है। 

(५) नागद्वीप--यह भारतवर्ष का पाँचवाँ द्वीप है । इसी का दूसरा नाम 
है 'नग्नद्वीप'। आजकल यही नीकोवार नामक टापू है। चोल राजाओं के शिला- 
लेखों में यही नक्कवरम्‌ के नाम से उल्लिखित किया गया है। 

(६) कटाह--यह भारतंवर्ष का छठा द्वीप है। इस द्वीप में वामन भगवान्‌ 
पंकजाप्रिय रूप में वर्तमान हैं (aro पुः ६३1३४) | मलय प्रदेश का कटाह 
नामक सुप्रसिद्ध स्थान भारतीय कथा-साहित्य में बहुशः चचित है। 
कथासरित्सागर में यह कटकच्छ दवीप के नाम से विख्यात है । 

(७) सिहल--यह भारतवर्ष का सातवां द्वीप है। यहाँ वामन भगवान्‌ 
उपेन्द्र रूप में वतमान है (वा० Jo ६३1३४ | यही आजकल का सिलोन है। 
प्रतीत होता है कि ताम्रपर्ण जो मारतवर्ष का तीसरा द्वीप है, वह सिह से कोई 
भिन्न ही द्वीप है। 


१. qo Jo १३।३-५। 
२, Ao Jo १३६, ७। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१५६ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


(८) बारुण--यह भारतवर्षं का आठवाँ द्वीप है। इसी का आधुनिक 
नाम बोनियो द्वीप है, जो प्रशान्त महासागर के पूर्वी-दक्षिण भाग में सुप्रसिद्ध 
टापू 

(९) क्रुमार--यह भारतवर्ष का नवाँ द्वीप है, जो सागर से युक्‍त दक्षिण से 
उत्तर की ओर फैला है। कुमार द्वीप के विषय में अन्य पुराणों का निर्देश इतना 
स्पष्ट नहीं है; परन्तु वामन-पुराण का यह निर्देश इसी भारतवर्ष के प्रति है और 

बहुत ही स्पष्ट है। 
अयं g नवमतेषां द्वीपः सागरसंवृतः। > 
कुमाराख्यः परिख्यातो द्वीपो5्यं दक्षिणोत्तर: (ago १३१०) 
इस इलोक में अयं' शब्द के द्वारा वर्तमान भारतवर्ष ही निर्दिष्ट किया गया 
है। आजकल के घामिक संकल्प में मी यह भारतवर्ष कुमारिका खण्ड के नाम से 
उल्लिखित. किया जाता है। 

भारतवर्षं के पूर्व सीमा पर किरात, पश्चिम में यवन, दक्षिण में आन्ध्र तथा 
उत्तर में तुरुष्क लोग स्थित हूं।' इसके अन्तर्माग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं 
शूद्र छोग रहते हैं। यज्ञ, युद्ध एवं वाणिज्य आदि कर्मों के द्वारा वे सभी पवित्र 
किये गये हैं। उनका व्यवहार स्वर्गापवर्ग की प्राप्ति तथा पाप एवं पुण्य इन्हीं 
कर्मों द्वारा होता है।' इस वर्ष में महेन्द्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान्‌, व्हक्ष, विन्ध्य 
एवं पारियात्र नाम वाले सात कुल (मुख्य) पर्वत हैँ।' इनके मध्य में अन्य लाखों 
पर्वत हैं, जिनमें से बहुतों का वर्णन पर्वतश्रेणी में किया गया है। यहाँ वहुत-सी 
नदियाँ मी हैं, जेसे--गंगा, यमुना, सरस्वती आदि, जिनका भी वर्णन नदी- 
प्रसंग में अक्षरक्रम से विधिवत्‌ किया गया है। यहाँ बहुत-से जनपद तथा जातियाँ 
भी हैं, जिनका भी वर्णन इसी भौगोलिक परिच्छेद में किया गया है। 

| . जनपद 

वामन-पुराण के जनपदों का अक्षरक्रम से वर्णन निम्नलिखित है-- 

(१) अंग--यह जनपद भारतवर्ष के पुर्व में है (वा० go १३४४) | 

आजंकल पूर्वी बिहार में मुंगेर तथा मागलपुर का भाग अंग कहलाता है। इसकी 


१. पुवे किराता यस्यान्ते afar यवना स्थिताः 

आन्ध्रा दक्षिणतो वीर तुरुष्कास्त्वपि चोत्तरे॥ (चा०पु० १३।११) 
२ चा० Jo १३।१२-१३। 
3. qlo पु० १३।१४। 
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राजधानी चम्पा या चम्पापुरी थी। यह रामायण के राजा रोमपाद की तथा 
महाभारत के कर्ण की राजवानी थी। 2 

(२) अनूप--ग्रह जनपद बिन्ध्य पर्वत से सम्बद्ध (To Fo १३।५५) | 
दक्षिणी मालवा का भाग, जो मिमाड़ के पास नमंदा नदी के किनारे है, अनूप देश 
कहलाता है। इसी का नाम महिष तथा महिषः है (शिव-पुराण की घर्म-संहिता 
Ho ५६) । इसकी राजधानी माहिष्मती थी (रघु० ६४३) | 

(३) अन्त्गिरि--प्रह माश्तवर्ष के पूर्व का जनपद है (To Fo १३४४) | 
बंगाल के सन्ताल परगना में राजमहल की पहाड़ियाँ अन्तर्गिरि' के नाम से विख्यात 
हैं, उसी के आसपास का जनपद अन्तर्गिरि कहलाता है। 

(४) आ्ञ्र--यह भारतवर्ष के दक्षिण का जनपद है (वा० पु० १३४९) | 
गोदावरी और कृष्णा नदियों के वीच का दक्षिण भारत का प्रसिद्ध देश, जो आजकल 
एक स्वतन्त्र प्रान्त के रूप में वर्तमान है। प्राचीन काल में कृष्णा नदी के मुहाने 
पर वर्तमान घनकटक या अमरावती इसकी राजधानी थी। 

(५) अवन्ती--पह्‌ जनपद विन्व्य पर्वत से सम्बद्ध है (वाऽ Fo १३। yy) | 
वर्तमान मालवा का प्राचीन नाम है। सप्तम या अष्टम शताब्दी में यह देश 
मालवा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उज्जैनी (उज्जैन) इसी की राजधानी थी। 

(६) अस्मक-यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण में है (वा० Fo १३।४९) | 
ब्रह्माष्ड-युराण (पूर्वमाग अ० ४८) इस मत से सहमत है; लेकिन कूर्मपुराण 
इसे पंजाब से सम्वद्ध बताता है । वृहद्‌-संहिता (Ho १४ ) भी इसे भारत के 
पर्चिमोत्तर में निदिष्ट करती है। बुद्धकाल में यह अशशक नाम से प्रसिद्ध था. 
और रीस डेविटूस के अनुसार यह अवन्ती के उत्तर-पश्चिम में था। परन्तु अनेक 
विद्वानों के मत में गोदावरी और माहिष्मती के बीच का प्रान्त ही अइमक | 

(७) आभीर--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण में है (वा० Fo १३४८) | 
गुजरात का दक्षिण-पूर्वी भाग, जो नर्मदा के मुहाने के पास था, आमीर प्रदेश 
कहलाता था | तारातंत्र से पता चलता है कि यह कोंकण से लेकर ताप्ती नदी के 
पश्चिमी किनारे तक फैला था। वामन-पुराण को भी यही अमीष्ट है। 


(८) आरण्य--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण में है (वा० go १३४८) । 
महाभारत के अनुसार भी यह उज्जैन तथा विदर्म देश के दक्षिण का एक राज्य 
था (स० मा० Ho ३१) | देवी-पुराण (अ० ४६) इसको अरण्य नाम से निर्दिष्ट 
करता है। | $ cae A 
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(९) उत्कल--यह जनपद विन्ध्यपर्वत से सम्बद्ध है (वा० Jo १३४३) | 
यह आजकल का प्रसिद्ध उत्कल प्रान्त है, जो विन्ध्याचल के दक्षिण में वर्तमान 
है। 

(१०) उत्तमर्ण--यह जनपद विन्ध्यपर्वत से सम्बद्ध है (वा० Fo १३३५३) | 
इसका परिचय वर्तमान में नहीं मिलता है। 

(११) उद॒भिदू--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण में है (aro पु० - 
१३।४९) । इसका परिचय अनुपलब्ध है। j 

(१२) ऊर्ण--यह जनपद पर्वत पर आश्रित है (वा० Jo १३।५७) 
वामन-पुराण से इतना ही पता चलता है | वर्तमान परिचय अज्ञात है। 

(१३) ऐकलूव्य--पह जनपद विन्व्यपवेत से सम्बद्ध है (वा० पु० 
१३।५३) । परिचय अज्ञात है। 

(१४) कारुष--पह जनपद विन्घ्यपवंत के मूल में है (वा० To १३1५३ )1 
कारुष के नाम से दो देश प्राचीन काल में प्रसिद्ध थे--एक पूरव में, दूसरा पश्चिम 
में। इसकी स्थिति का ठीक परिचय नहीं मिलता। पश्चिमी कारुष रीवाँ के 
आस-पास बताया जाता है और पूर्वी कारुष विहार के शाहाबाद जिले का 
दक्षिणी माग है (राम० वाल० Fo २४)। वामन-पुराण को पश्चिमी कारुष 
अभीष्ट है । 

(१५) कालिग--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण में है (ato पु० 
१३।४७) | इसको उत्तरी सरकार के नाम से पुकारते हैं, जो उड़ीसा के दक्षिण 
और मद्रास के उत्तर समुद्र के किनारे वर्तमान है। 

(१६) किकवर--यह जनपद विन्ध्यपर्वत से सम्बद्ध है (वा० पु० 
१३1५३) । वर्तमान परिचय अज्ञात है। 

(१७) किरात--यह जनपद पर्वेतों पर आश्रित है (वा० पु० १३ ५७)। 
वामन-पुराण से पता लगता है कि यह पर्वतीय जनपद है। आजकल बंगाल 
के पूरव त्रिपुरा प्रान्त के नाम से यह प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में कभी आसाम 
भी इसमें सम्मिलित था। 

(१८) कुथप्रावरण--यह जनपद पर्वत पर आश्रितं है (वा० Jo १३।५७)। 
वामन-पुराण से इतना ही पता लगता है। वर्तमान परिचय अज्ञात | 

(१९) कुन्दझ--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण में है (वा० पु० 
१३।४९) । इसी का नाम कुन्तल भी है। यह देश चालुक्य राजाओं के राज्य में 
सम्मिलित था। यह नमंदा के दक्षिण, तुंगमद्रा के उत्तर और गोदावरी के 
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पश्चिम का सुप्रसिद्ध देश है। मार्क० Go (so ५७) मध्य देश में भी कुन्त 
नाम का जनपद वतलाता है। 

(२०) कुषथ--यह जनपद पर्वत पर आश्रित है (वा० go १३।५६)। 
वामन-पुराण से इतना ही पता चलता है। मत्स्य-पुराण (अ० ११३।५५) के 
अनुसार यह भारत के पर्चिमोत्तर प्रान्त का पहाड़ी देश है। वामन-पुराण 
दिशा का निर्देश नहीं बतलाता है, केवल पहाड़ी देशों में इसे परिगणित 
करता है। 

(२१) कुमाराद---यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण में है (वा० Jo 
१३।४७) | वर्तमान परिचय अज्ञात है। 

(२२) कुल्य--यह जनपद मारतवपं के दक्षिण में है(वा० Jo १३।४६)। 
वर्तमान परिचय अज्ञात है। 

(२३) केरल--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण में है (बा० Fo १३।४६)। 
यह माळावार और ट्रावनकोर तथा कोचीन की रियासतों का सामूहिक नाम 
है, जो गोआ से आरम्म होकर दक्षिण के कन्याकुमारी तक समाप्त होता है। 
शंकराचार्य का जन्म यहीं कालड़ी नामक ग्राम में पूर्णा नदी के किनारे हुआ था। 
आजकल भारत का यह एक पृथक्‌ प्रान्त है। , 

(२४) केशबर्बर--यह जनपद भारतव के पूर्व में है (aro FoR avy) । 
वर्तमान परिचय अज्ञात है। 

(२५) कोशरू--यह जनपद विन्घ्यपवंत से सम्वद्ध है (Alo Fo १३।५४)। 
वामनपुराण की यह सूचना दक्षिणी कोशल के विषय में चरितार्थ होती है। कोशल 
नाम के दो जनपद थे--उत्तर कोशल (अयोध्या)।, जहाँ राम का जन्मस्थान 
है; दूसरा दक्षिण कोशल, जो मध्यप्रदेश के पुर्वी भाग को अपने में सम्मिलित 
करता है। छत्तीसगढ़ wt जिला इसकी आधुनिक स्थिति बतलाता है। 

(२६) खश--यह जनपद पर्वत पर आश्रित है (Ato Fo १३।५६)। 
_ कश्मीर के दक्षिण में खशों का देश है, जो -राजपुरी और लोहर के पहाडी इलाकों 
को सम्मिलित करता है। डॉ० स्टाईन के अनुसार खश जाति आजकल खख के 
नाम से विख्यात है। 

(२७) गोनन्द--प्रह जनपद भारतवषं के पूर्व में है (ato Fo १३।४६) । 
इसी का नाम गोनद भी है। उत्तरप्रदेश का गोंडा गोनर्द का ही अपभ्रंश 21 
महाभाष्य के रचयिता पतंजलि का जन्म इसी प्रदेश में हुआ था, इसीलिए ag 
गोनर्दीय के नाम से विख्यात है। 
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(२८) चम्पा--(चाम्पेय)--इस देश के निवासी (चाम्पेय) लोग शंकर 
जी को देखने के लिए आये थे (aro Jo ५७1३६) । यह बिहार प्रान्त के 
भागलपुर जिले का प्रदेश है। इसकी राजधानी चम्पापुरी इतिहास में बहुत ही' 
प्रसिद्ध थी। 

(२९) चेल्लिक--यह जनपद विन्ध्यपर्वत से सम्बद्ध है (वा० पु० १३।५४)। 
परिचय अज्ञात है। ; 

(३०) चौड--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण में है (ato Yo १३1४६ )। 
इसका परिचय अज्ञात है। 

(३१) जातुष--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण में है (aro पु० 
१३४७) । परिचय अज्ञात है। 

(३२) तंगण--यह जनपद पर्वत पर आश्रित है (वा० Jo १३५६) । 
ब्रह्माण्ड-पुराण (ao ४९) में इसका नाम निदिष्ट है। इसमें उत्तरप्रदेश का 

: उत्तरी पहाडी प्रदेश, जो रामगंगा से आरम्म होकर सरयू की ऊपरी धारा तक 
“HRT हुआ है, समाहित है। 
` (३३) ताम्नलिप्तक--यह जनपद भारतवर्ष के पूर्व में है (वा० पु० 
१३।४५)। यह ताम्रलिप्ति के नाम से प्रसिद्ध है। यह परिचमी वंगाळ के मिदनापुर 
जिले का तमलूक नामक प्राचीन नगर है। यह नगर महाभारत में (समा० २९), 
पुराणों तथा बौद्ध ग्रन्थों में अनेक वार चित है। यह प्राचीन काल का प्रसिद्ध 
बन्दरगाह था। ४ 

(३४) तुण्डिकेर--यह जनपद विन्ध्यपर्वत के मूल में है (वा० पु० 
१३।१५)। वामन-पुराण का इतना ही' सम्मत है। तुण्डीरमंडल तथा तोण्डमंडल 
नामक दो देशों का वर्णन मिलता है। ये दोनों द्रविड़ देश के भाग हैं, जिसकी 
राजघानी सुप्रसिद्ध कांची रही। ; 

(३५) तुम्बरयह जनपद विन्ध्यपव॑त से सम्बद्ध (ato go १३ ५४) । 
परिचय अज्ञात है । 

(३६) तुरुस--पह जनपदं विन्व्यपवंत से सम्बद्ध है (वा० पु० १३1५४) । 
परिचय अज्ञात है। ; 

(३७) तोमर--प्रह जनपद पर्वत पर आश्रित है (वा० Jo १३1५७) | 
वामन-पुराण में यह निर्देश बड़े महत्त्व का है। आसाम के दक्षिण-पश्चिम 
कोनों में तोमर लोग गारों , पहाड़ियों पर रहते हैं। उसी प्रदेश का यह नाम है 


(मत्स्य Go अ० १२०)। . 
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ie 

(३८) तोशरू--(वा० Jo १३।५४)--यह जनपद ee से सम्वद्ध 
है। ब्रह्माण्ड-पुराण में यह तोशल-कोशछूक कहा गया है (Ho ५१) और बृहत्‌- 
संहिता में केवल कोशलक या कोशल कहा गया है। यह दक्षिण कोशल या गोंडवाना - 
` प्रदेश से सम्बन्ध रखता है। अशोक के घौली शिलालेख में यहद तोशलि कहा 
गया है। 

(३९) त्रिगतें---(वा० Jo १३॥५४७)--यह जनपद पर्वत पर आशित 
है। रावी, व्यास तथा सतलज--इन तीन नदियों से घिरे होने के कारण यह 
त्रिगत कहलाता है। आजकल पंजाव का जाळंघर तथा चम्वा की रियासत इसके 
भीतर आती है। 

(xo) àge (वा० Jo १३॥५४)--यह जनपद विन्ध्यपर्वंत से सम्वद्ध 
है। परिचय अज्ञात है। 

(४१) दण्डक-- (वा० Jo १३।४८)--यह्‌ जनपद भारतवर्ष के दक्षिण 
में है। यह महाराष्ट्र में दक्षिणी पठार है। प्राचीन काल में यह जनस्थान कहलाता 
था। रामचन््र यहीं से होकर दक्षिण की ओर गये थे। इसी को दण्डकारण्य भी 
कहते हुँ। ao 

(४२) दक्षाणे--(वा० Jo १३॥५३)--यह जनपद विश्ध्यपर्वत से सम्वद्ध 
है। दशार्ण का अर्थ ही दस git का देश (ऋण-दुर्ग या किला)है। प्राचीन 
काल में यह देश वहुत प्रसिद्ध था। आजकल मध्यप्रदेश का पश्चिमी भाग, 
जिसकी राजधानी विदिशा (मिलशा) थी, दशाणं का प्रतिनिधित्व करता 


i ; 
: (४३) न्लकारक--- (वा० Jo १३।४९)--यह जनपद भारतवर्ष के 
दक्षिण में है। परिचय अज्ञात है। 

(४४) निराहार--(वा० Fo १३ ।५६)-यह जनपद पर्वत पर आश्रित 
है। मत्स्य-पुराण (अ० ११३ ) में यह नगरहार के नाम से उल्लिखित है। भारत 
के परिचमोत्तर प्रदेश में जलालाबाद के आस-पास यह प्रदेश था। प्राचीन काल 
में इसका ऐतिहासिक महत्त्व था। a 
= (४५) नंषघ-¬(वा० Jo १३1५४) -यह जनपद वित्ध्यपवेत से सम्बद्ध 
है। आजकल मध्यप्रदेश में सवालियर के आस-पास यह प्रदेश माना लाता है। 
इसे आजकल नरवर कहते हैं, जो नलपुर का अपभ्रंश Zl प्रसिद्ध राजा नल' 
इसी देश के शासक थे, जिसके विषय में महाकवि श्रीहषं ने नैषध काव्य 
feats! 

वामन०-- ११ 
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(४६) नेषीक--(वा० Jo १३।४८)--यह जनपद भारतवर्षं के दक्षिण 
में है। इसका परिचय अज्ञात है। 

(४७) पुण्ड---(वा० Jo १३।४६)-~-यह जनपद भारतवर्षं के दक्षिण 
में है। बामन-पुराण ag संकेत किस प्रदेश को लक्ष्य करता है, पता नहीं चलता। 
प्राचीन काळ में बंगाल का उत्तर-परिचमी भाग पुण्ड देश या पौण्ड या gug- 
वर्धन के नाम से प्रख्यात था। परन्तु वामन-पुराण इसकी स्थिति दक्षिण भारत 
में बता रहा है, जहाँ इसकी स्थिति गवेषणीय है । j 

(४८) पौरिक--(वा० पु० १३।४९)--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण 
में है। इसका परिचय अज्ञात Sy 

(४९) प्रवेग--(वा० Yo १३॥४४)--यह जनपद भारतवर्ष के पुर्व में 
है। बंगाल का यह दूसरा नाम प्रतीत होता है। - 

(५०) भ्राग्जोतिष-(वा० पु० १३।४५)--यह जनपद भारतवर्ष के 
पूर्व में है। आसाम का यही प्राचीन नाम था। इसके नगर को प्राग्जोतिषपुर 
के नाम से पुकारते थे, जो आजकल का कामरूप या कामाख्या है। : 

(५१) प्राविजय--(वा० पु० १३॥४५)--यह जनपद भारतवर्ष के पूर्व 
में है। माकण्डेय पुराण में (अ० ५७) यही प्राग्विजय के नाम से प्रसिद्ध ZI 
आजकल यह आसाम में जैन्तिया पहाड़ी वाला प्रदेश है। j 

(33) बलदन्तिक--(वा० Jo १३।४४)--यह जनपद भारतवर्ष के 
पूर्व में है। इसका परिचय अज्ञात है। 

(५३) बहिगिरी--(वा० पु० १३।४४)--यह जनपद भारतवर्ष के पूव 
में है। इसका परिचय अज्ञात है। 


(५४) ब्रह्मोत्तर (aro Jo १३/४५)--यह जनपद भारतवषं के पुवं | 


में है। इसका परिचय अज्ञात है। 

(XX) Whia—(aTo Go १३॥४५)--यह जनपद भारतवर्ष के पूर्व 
में है। ब्रह्माण्डयुराण (अ० ४९) में भी इसका नाम निदिष्ट है। आजकल के - 
भर या भोर लोगों का यह देश आसाम का पड्चिमी माग है। 

(५६) भोगवर्डन--(वा० go १३॥४९)--यह जनपद भारतवर्ष के 
दक्षिण में है। इसका परिचय अज्ञात है। 

(५७) भोज--(वा० Jo १३॥५३)--यह जनपद विन्ध्यपर्वत से सम्बद्ध 
है। यही भोजकर के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह आजकल महाराष्ट्र प्रान्त के 
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अन्तर्गत विदर्भ-देश में अवस्थित है। इसकी स्थापना रुक्मिणी के माई रुक्कमी 
ने की थी। विदर्भ का नाम आजकल वरार है। 

' (५८) . मगघ--(वा० Jo १३।४६)--ग्रह जनपद भारतवर्ष के पूर्व में 
है। आजकल का विहारःप्रान्त मगघ के नाम से प्रसिद्ध था। इसकी पश्चिमी 
सीमा सोन नदी थी । मगध का नाम सर्वप्रथम .अथवंवेद (५।२२।१४) में उपलब्ध 
होता है। इसकी प्राचीन राजबानी गिरिवंज्ञ (राजगिर) था। वाद में पाटलि- 
पुत्र राजघानी वनी (वा० Fo To ३७३९६) | अजातशत्रु के पौत्र उदयाइव 
ने राजवानी का यह परिवर्तन किया था। 

(५९) महाराष्ट्र--(वा० Jo १३।४७)-यह जनपद भारतवर्ष के 
दक्षिण में है। यह गोदावरी और कृष्णा के वीच का प्रख्यात देश है, जो आजकल 
भी इसी नाम से पुकारा जाता है। वुद्ध के समय इसका प्राचीन नाम अश्मक या 
अस्सक था। इसकी प्राचीन राजधानी गोदावरी के तीर पर अवस्थित 'प्रतिष्ठान' 
(पैठण) था। ; | 

(६०) सहाशक--(वा० Yo १३।४७)--यह जनपद भारतवर्ष के 
दक्षिण में है। अन्य परिचय अप्राप्त है। 

(६१) माल--( == माला) (वा० Jo १३।४६)--यह जनपद भारतवर्ष 
के पूर्व में है। वर्तमान परिचय अज्ञात है। 

(६२) माहिषिक--(वा० Jo १३॥४७)--यह जनपद भारतवर्ष के 
दक्षिण में है। पद्मपुराण (स्वर्ग खण्ड अ० ३) भी माहिषिक को भारत का 
दक्षिण-देश मानता है। इसलिए यह महिप-मण्डल ही प्रतीत होता है, जो कुछ 
विद्वानों की सम्मति में दक्षिण-मैसूर माना गया है। Sto भण्डारकर की सम्मति 
में यह नमंदा तीर का जनपद है, जिसकी राजवानी माहिष्मती थी। 

(६३) मुद्गर (वा० Jo १३।४४)--ह जनपद भारतवर्ष के पूर्व 
में हैं। मुद्गिरि या मुदूगळगिरि विहार के पूर्व में स्थित है, जिसे आजकल मुंगेर 
कहते हैं। वामन-पुराण द्वारा निदिष्ट यह जनपद, इस प्रकार विहार का पूर्वी 
भाग प्रतीत होता है। 

(६४) मूषिकाद--(वा० Jo १३।४७)--भह जनपद भारतवर्ष के 
दक्षिण में है। मूषिक देश महाभारत (भीष्म To अ० ९) में दक्षिण-मारत में 
बताया गया है, जिसे विद्वानों ने भिन्न-भिन्न आधुनिक क्षेत्रों का प्रतिनिधि माना 
है। अधिकांश विद्वान्‌ मूषिक को केरळ का दक्षिण भाग मानते हूँ। 
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(६५) मेकल--(वा० Jo १३1५३) --यह जनपद विस्ध्यपर्वत से 
सम्बद्ध है। अमरकण्टक का नाम मेकालगिरि है, जहाँ नमंदा का उद्गम है। 
इस कारण मध्यभदेश के अमरकण्टक के आस-पास का प्रदेश मेकल कहलाता था। 

(६६) वंग--(वा० पु० १३॥४४)--यह जनपद भारतवर्ष के पुर्व में है। 
यह बंगाल का प्राचीन नाम है। 

(६७) वलिन्थ्य--(वा० Jo १३॥४८)--यह जनपद भारतवर्ष के 
दक्षिण में है। वर्तमान परिचय अज्ञात है। 

(६८) बहुन-¬ (वा० Fo १३।५४)--यह जनपद विन्ध्यपर्वत से सम्वद्ध 
है। वर्तमान परिचय अज्ञात है । 

: (६९) बागेय--(वा० go १३॥४४)--यह जनपद भारतवर्ष के पूर्व 
में है। वर्तमान परिचय अज्ञात है। 
cS (७०) विदेह--(वा० go १३॥४५)--यह जनपद भारतवर्ष के पूव 
में है। राजा जनक का राज्य विदेह” आजकल तिरहुत के नाम से प्रख्यात है। 
इसकी राजघानी जनकपुर” दरभंगा जिले में है। सीतामढी के पास जानकी का 
जन्मस्थान है। i 
(७१) विन्ध्यमौलेय- (वा० Jo १३४८) भारतवर्ष 
नि ९ यह .जनपद भारतवर्ष के 
दक्षिण में है। इस देश के वर्तमान नाम का परिचय नहीं मिलता है। i 
(७२) बीतहोत्र--(वा० go १३॥५५)--यह जनपद विन्ध्यपर्वत 
न्व्यपर्वत से 
सम्बद्ध है। वर्तमान परिचय अज्ञात है। 
a (७३) वैदर्भ--(वा० go १ ३।४८)--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण 
में है। इसका आधुनिक नाम बरार है, जो महाराष्ट्र प्रान्त में सम्मिलित है। 
: (७४) बेषिक--(वा० पु० १३॥४९)-- ग्रह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण 
में है। इसका वर्तमान परिचय अज्ञात है। 
हे ee शबर--(वा० Fo १३।४८)--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण 
का वह भाग, जहाँ शवर' जाति के जंगली लोग थे। आज- 
कल इस जाति को कोल, भील के नाम से पुकारते हैं। 


(७६) शिक्षिराद्रिक--(वा० go १३ 1५७) 
ः ० ~¬ यह जनपद पर्वत पर' 
आखित है। प्रतीत होता है कि हिमालय से सम्वद्ध कोई प्रान्त Zl 


(७७) शूद्र (वा० Jo 2 २४५) जनपद < > में 
; भारतवर्ष के 
गर्तेमान परिचय अज्ञात है। a ae 
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(७८) सोशिक--(वा० go १३॥४९)--यह जनपद भारतवर्ष के दक्षिण 
में है। वर्तमान परिचय अज्ञात है। 

(७९) हंसमागें--(वा० Jo १३॥५६)--यह जनपद पर्वत पर आश्रित 
है। वर्तमान परिचय अज्ञात है। 

(८०) हृहुक--(वा० Fo १३1॥५७)--यह जनपद पवंत पर आश्रित है । 
वर्तमान परिचय अज्ञात है। 


भारतवर्ष की जन-जातियाँ 


जाति--मारतवपषं में असंख्य जातियाँ भी पायी जाती हैं, जिनका विभाजन 
निम्न प्रकार से किया गया है :-- 

मध्य-प्रदेश में निवास करनेवाली जातियों के नाम इस प्रकार हैं--मत्स्य, 
PIS, कुणि, कुण्डल, पांचाल, काशी, कोशल, वृक, शवर, कोवीर, भूरिग, शक तथा 
मशक | 

उत्तरापथ (उत्तराखण्ड) में निवास करनेवाली जातियों के नाम इस प्रकार 
sais, वाटघान, आभीर, कालतोयक, उपरान्त, शूद्र, पहुलव, खेटक, 
गान्धार, यवन, सिन्धु, सौवीर, भद्रक, शातद्रव, ललित्थ, पारावत, मूषक, माठर, 
उदकधार, कैकेय, दशम, क्षत्रिय, प्रातिवैश्य तथा वैश्य एवं शूद्रो के कुल, कम्बोज, 
दरद, बर्बर, अंगलौ किक, चीन, तुषार, बहुघ, वाह्यतोदर, आत्रेय, भरद्वाज, प्रस्थल, 
दशेरक, लम्पक, तावक, राम, शूलिक, तंगण, औरस, अलिमद्र, किरातों की जातियाँ, 
तामस, क्रममास, सुपादवं, पुण्डुक, कुलूत, कुहुक, ऊं, तूणीपाद, HIRE, माण्डव्य 
एवं मालवीय i 

पश्चिम दिशा में स्थित जनपदों के निवासियों के नाम इस प्रकार हैँ-- 
शूर्पारक, कारिवन, दुगे, ताळीकट, पुलीय, ससिनील, तापस, तामस, कारस्कर, 
रमी, नासिक्य, अन्तर, नमंद, मारकच्छ, माहेय, सारस्वत, वात्सेय, सुराष्ट्र, आवत्य 
एवं आवुंद ।' 

जाति और जनपद इन दोनों के नामों की समीक्षा करने में कहीं जनपद का 
नाम जाति के नाम पर पड़ता है और कहीं जनपद के नाम से जाति का नाम 


पड़ता है। 


१, वा० Jo १३।३५-३६। ` 
२, वा० Jo १३।३७-४३ | 
३. वा० Fo १३५०-५२) 
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रों अक्षर e 
नगरों का अक्षरक्रम से वर्णन 


, (१) अमरावती--यह इन्द्र की पुरी थी। मुर! नामक दानव इस पुरी में 


इन्द्र के साथ युद्ध करने के लिए गया था (वा० Fo ३४३६) | 

(२) अथोध्या--मह॑षि ऋतध्वज राजा इक्ष्वाकु से मिलने अयोध्या चळे 
गये (वा० Jo ३८1६२) | वामन-पुराण से इतना ही पता चलता है। यह 
संयुक्त प्रदेश के फैजाबाद जिले में एक प्रसिद्ध नगर है। इसको वैवस्वत मनु ने 
वसाया था। भारत की सप्तपुरियों में यह एक पुरी है । इसको साकेत, विशाख, 
कोशळपुरी, अपराजिता, विदेहा, विनिता. और अवधपुरी भी कहते हैं। वैवस्वत 
मनु, इक्वाकु, त्रिशंकु, हरिशचन्द्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु, अम्बरीष, ययाति, 
दशरथ, रुकमांगद यहीं हुए हैं। महाराज रामचन्द्र ने यहीं राज्य किया था। 
उनकी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की यही जन्मभूमि है। राजा नल ने यहाँ 
आकर रथ हाँकने की नौकरी की थी ।, भगवान्‌ वुद्ध ने यहाँ छह चौमास निवास 
किया था। बोद्ध-प्रन्थों की सुप्रसिद्ध स्त्री विशाखा यहाँ विवाह के पहले रहती 
थी । यह सरयू नदी के तट पर वसा है। यहाँ पर रामनवमी के अवसर पर 
विशाल मेला लगता है। i 

(३) अबु-देशा--यहाँ वामन भगवान्‌ त्रिसौपर्ण रूप में वर्तमान हैं (वा० 
Jo ६३1१९), जिनका दर्शन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थयात्रा के अवसर पर' किया 
था (वा० Jo ५७४९) | 


(४) अकती--(नगरी)--अज्लाद ने यहाँ पर क्षिप्रा के जल में स्नान कर, 
विष्णु का पुजन किया था (वा० Yo ५७।१९) | यहाँ पर वामन विष्णु-रूप में ad- 


मान हैं (६३1१३) | आजकल इसका नाम उज्जैन है। प्रसिद्ध सप्तपुरियों में यह 


एक पुरी है। सुप्रसिद्ध १२ ज्योतिलिगों में यहाँ महाकालेशवर' शिव' विद्यमान हैँ । 
इसी स्थान के निकट शिव और अन्धक का युद्ध हुआ था। यहाँ पर शिव ने दुषण 
दैत्य को मारा था। यह महाराजा विक्रमादित्य, शालिवाहन, भोज और भतृहरि' 
की राजंघानी थी। सांदीपनि मुनि का यहाँ आश्रम था, जिनसे कृष्ण और बलराम 
ने विद्या ग्रहण की थी। रामचन्द्र के पुत्र कुश महाकालेश्वर' का दर्शन करने के लिए 
यहाँ आये थे। महाकवि कालिदास बहुत समय तक यहाँ रहें थे। अपने ग्रन्थ 
मेघदूत में उन्होंने इस नगरी का सुन्दर वर्णन किया है। 


कातिक की पूर्णिमा का यहाँ मेला लगता है। यहाँ पर बहुत मन्दिर, सरोवर 
और घाट हैं। 5 
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(x) अक््मकपुर--यह पाताल में स्थित हैं, जो अन्धक का निवास-स्षान 
० Jo १०५६) | 

प a ) ee मा० १॥७)--यह सन्निहित सरोवर की एक सीमा 
है। वामन-पुराण से इतना ही पता चलता है. । यह कुरुक्षत्र के अन्तरगत है। 
पदा-पुराण (१।२७।६२) के अनुसार यह प qaa और औजस 
के दक्षिण है। यहीं महाभारत में मारे गये योद्धाओं के शरीर एकत्र कर जल 
गये थे। A 

(७) उत्तरकुर--यहाँ पर वामन पद्मनाम खूप म वर्तमान हैं (वा० E 
६३।२२), जिनका पूजन प्रह्लाद ने किया था। गढ़वाल का उत्तरी कोली 
कुरु के नाम से विख्यात है। मूलतः यह हिमालय के उत्तरी जनपदों को iS t- 
छित करता है, जिसके भीतर तिब्बत और पूर्वी तुकिस्तान सम्मिलित मा ळर S 
हैं। उत्तरकुरु का ही दूसरा नाम हरिवर्षं है। ब्रह्माण्ड-पुराण ve Bis 
मारत के सुदूर उत्तर में स्थित मानता है और उसके उत्तर में समुद्र से धिरज 


(2). असर (वा० पु० ३८।२७)--यहाँ पर देव महेश्वर का मन्दिर 


, जहाँ पर ऋतुध्चज ऋषि निवास करते थे। र 
(९) कसेरदेश--यहाँ पर वामन विद्वरूप में वर्तमान हैं (वा० go 
६३1१२) , जिनका दर्शन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थयात्रा के अवसर पर किया था 
वा० Jo ५७१४) | oe 3 
| र ) कांची नगर--(वा०.पु० १२॥५०)-नगरों में कांची नगरी es 
केही गयी है। मद्रास (तमिलनाडु) प्रान्त का यह प्रख्यात नगर आज भी अप 
विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध है। यह चोलों की जवानी एवं अन्नपूर्णा देवी का 


= ) garge (स? मा० २०७)--ओजस तीर्थ में स्वान तथा 


श्राद्ध करने पर मनुष्य को कुमारपुर कौ प्राप्ति होती है। s 
(१२) कुशस्थली - (पुरी)-¬ (वा० पु? १२।५१)--पुरों में अ 
सर्वश्रेष्ठ है। इसका दुसरा नाम द्वारिकापुरी है। मधुरा को छोड़ने केव 
श्रीकृष्ण ने इसको अपनी राजधानी बनाया। र 
(१३) कोशल (ला) (उत्तर) (स० मा० १६।२२)--इस देश sg 
मुनि ने सरस्वती का ध्यान किया था और सरस्वती इस देश में आयीं तथ : 
की नाशिका मनोहरा नाम से विख्यात हुई । यहाँ पर वामन मनोहर रूप 
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वर्तमान हें (Ao Jo ६३।२९) | इसकी राजधानी अयोध्या थी। 

n ० रामचन्द्र 
का जन्म इसी नगरी में हुआ था। दक्षिण कोशल नाम से विख्यातः मध्यप्रदेश में 
एक देश था, जो आजकल छत्तीसगढ़ कहलाता है। 
ae (१४) यंगाद्वार (To मा० १६ ३७)--यहाँ पर दक्ष ने यज्ञ किया और 
विमलोदा नामक सरस्वती को प्रकट किया था। यहाँ पर रुषंगु ऋषि नामक 
TET रहते थे (To मा० १८1१ ७) । आजकल का यही हरिद्वार है, जिसके 
पास कनखल दक्ष प्रजापति के यज्ञ का चिल्ल आज भी उपलब्ध ; 
श्राद्धकर्म के लिए पवित्र स्थल है। a Soe 

(१५) गोकुल (वा० पु० ५९।१०४)-- यह 

०४)--यहाँ पर मधुसुदन ने स्नेहमयी 
कीड़ा किया था। मथुरा से छह मील दक्षिण-पूर्व गोकुल है। यह नन्द और 
यशोदा का निवासस्थान था। यहाँ वासुदेव श्रीकृष्ण को छोड़कर यशोदा की 
पुत्री को बदले में लेने गये थे। पुतना राक्षसी यहीं मारी गयी थी। 

(१६) दण्डकारण्य (वा० go १९२८, ३४) यहाँ पर आगस्त्य मुनि ने 


तपस्या की थी । यहाँ पर राघव ने राक्षसों का वध किया था (स० मा० १८५ )t 


यहाँ पर राक्षसों का वास था (वा० पु० ४०।१८ ) । यहाँ पर वामन वनस्पति 

oe oe हैं (६३।२६), जिनका दर्शन प्रहलाद ने अपनी तीर्थयात्रा के 

अवसर पर किया था r 

e (५७६८) । यह महाराष्ट्र व नागपुर जनस्थान का एक 
(१७) धर्मारण्य तक 3० ३1१०)---शिव ने यहाँ स्नान किया था, परन्तु 

TAT का त्याग नहीं हुआ। धर्मारण्य अनेक स्थानों में वतलाया जाता है। बौद्ध 


प्रन्थों में उल्लिखित घर्मारण्य वोघगया से ४ मील पर गया जिले में है। परन्तु . 


1 वाला घर्मारण्य इससे भिन्न है। उत्तरप्रदेश में वलिया और गाजीपुर 
T DY १ की स्थिति मानी जाती है । पुरानी बलिया में धर्मारण्य नामक 
, जहाँ स्नान माहात्म्य र | 
क एन करने का विशेष माहात्म्य था। अव यह्‌ स्थान गंगा में 
(१८) नदराष्ट्र (वा० go ६३1३०) - यहां पर | 

£ टर i ०/८-यहा पर वामन यशोधर रूप में 
वर्तमान हैं। वाम्वे प्रान्त में भडीच' जिले में नवसारी नामक स्थान है, जिसका 
उल्लेख महाभारत के सभापर्व में भी मिलता है (अ० ३१)। 
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किया था। ag तपस्वियों का प्रधान स्थान था। ब्रह्मा का धर्म-चक्र इसी स्थान 
पर प्रवतित हुआ था। इसी स्थान पर लव और कुश महाराज रामचन्द्र से मिले 
थे। ललिता देवी ने इस स्थान पर घोर तप किया था। वाल्मीकि मुनि यहाँ 
आये थे। पाण्डवो ने यहाँ पर गोमती में स्नान किया था (महा० वन पर्व ८५ बाँ 
अ० ) l १ 

(२०) निषध--यहाँ पर वामन अमरेशवर' रूप में वर्तमान हैं (वा० Fo 
६३।१३), जिनका दर्शन तथा पुजन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थयात्रा के अवसर पर ' 
किया था (ato Jo ५७२५) | 

(२१) पांचाल--यहाँ पर वामन का पांचालिक रूप व्यवस्थित है (वा० 
Jo ६३॥१३) , जिनका दर्शन प्रह्लाद ने किया था (५७1२७) | यह र्हेलखण्ड 
और समीप का प्रदेश है। आरम्भ में पांचाल देश हिमालय से चम्वल नदी तक 
फैला था। 

(२२) Tate (नगरी)--(वा० Jo ५७४६)--यहाँ पर प्रह्लाद ने 
तेजस्वी मित्रावरुण का अर्चन किया था। 

(२३) अगध (वा० पु० ६३।२५)--यहाँ पर वामन सुधापति रूप में 
स्थित हैं। यह दक्षिण विहार है, जिसकी राजधानी राजगृह थी। कुल विहार 
भी मगध कहलाने लगा था। 

(२४) सद्रदेश--(वा० Fo ५३।१२)-यहाँ पर शाकल नाम से प्रख्यात 
उत्तम नगर है। यह व्यास नदी सें लेकर झेलम नदी तक फैला हुआ था। पाण्डु 
की द्वितीय पत्नी माद्री, जिनसे नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए, यहीं की थीं। 

(२५) मध्यदेश (वा० Fo १२।५१)--यह देशों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। 
इसे सरस्वती, प्रयाग, हिमालय और विन्ध्याचल के वीच का देश कहते हुँ। 

(२६) माब्र--(वा० Jo ६३।२४)--प्रहाँ पर वामन पुरुषोत्तम रूप में 
स्थित हैं। | 

(२७) माहिष्मती (वा० Jo ३९१३७)--इसके निकट तपोनिधि 
गालव को वानर ने देखा था। वामन-पुराण से इतना ही संकेत मिलता है। 
मान्धाता का ही प्राचीन नाम माहिष्मती था। यह हैहयों की राजधानी थी। 
हरिवंश (१।३०) के अनुसार महिष्मान्‌ ने इसे बसाया था। पद्मपुराण (उत्तर 
ao ७५) के अनुसार महिष ने इसे बसाया है। यह कलचुरियों की राजघानी 
थी। महाभारत (अनु० २५) में मात्वाता का नाम अग्निपुर भी मिलता है। 


परशुराम और सहस्रवाहु का युद्ध यहीं हुआ था। 
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(२८) agge (Ato Jo ५०१४)--इसके पश्चिम में इन्द्र गये थे। 
वामन-पुराण से इतना ही संकेत मिलता है । 

(२९) awe (नगर)--यहाँ Te पुरूरवा ने परमेश्‍वर की आराधना 
करके सुदुलेभ ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। यह नगर मद्र देश में है। यहाँ पर 
बहुला के गर्भ से उत्पन्न सोमशर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे (५३1८, १२,४३) । 
आजकल यह स्यालकोट के नाम से प्रसिद्ध है। यह मद्र देश की राजघानी थी। 
यह पाकिस्तानी पंजाव में एक जिले का सदर स्थान है। प्रसिद्ध है कि पाण्डु 
की द्वितीय पत्नी माद्री के भ्राता शल्य ने स्यालकोट वसाया था। बौद्धग्रन्यो में 
` इस स्थान का नाम शागल है। सम्राट्‌ मिलिन्द (१४०-११० ato सी०) की 
यह राजधानी थी। उन दिनों इस देश का नाम यवन था। प्रसिद्ध देवी सावित्री 
की, जिन्होंने सत्यवान से विवाह किया था, यही जन्मभूमि है। गुरु नानक का यहाँ 
निवास-स्थान था और उन्हीं के नाम पर प्रतिवर्ष एक मेला लगता है। 

(३०) शिविदेश (aro go ३८।१२)--यहाँ पर कालिन्दी, विश्वकर्मा 
को, जो वानर हो गये थे, शुभ व्यक्तियों के साथ वहाकर लायी थी 1 वामन-पुराण 
से इतना ही संकेत मिलता है। वेस्सन्तर जातक के अनुसार' शिवि जनपद की 
राजधानी जेततुत्तर थी, जिसे जनरल कनिघम 'राजपूताने में चित्तौड़ से ११ मील 
उत्तर नगरी से भिन्न मानते हैं। इस प्रकार शिवि जनपद मेवाड़ का ही दूसरा 
नाम हुआ। 


(३१) R (वा०पु०६३।३१)--यहाँ पर वामन का श्र रूप विद्यमान ` 


है। 

(३२) छूरसेन देश (वा० go ५३६८)--वणिक्‌ इस रमणीक देश में 
गया था। आजकल उत्तरप्रदेश का पश्चिमी भाग, जहाँ पर मथुरा-वृन्दावन 
स्थित है। 

(३३) छोणितपुर (aro go ६५।६५)--बाणासुर विष्णु के द्वारा eai- 
छीन ल्यि जाने पर और वलि को रसातल में रहने पर, अत्यन्त सुरक्षित शोणितपुर 
का निर्माण कर दानवेनद्रों के साथ रहने लगा थो। यह संयुक्तप्रांत में हिमालय 
पर्वत पर टेहरी राज्य में एक स्थान है। यहाँ बाणासुर ने शिव का कठिन तप 
किया था। इसे उमा वन भी कहते थे। इस पुर का वर्णन स्कन्द-पुराण, श्रीमद्‌- 
भागवत (दशम स्कन्ध ६२वाँ अ० ६३वाँ) में मिलता है। 

(३४) सुकेशिनगर (वा० go ११॥१)-यह नगर आकाश में स्थित था । 
इसे सूर्य ने पृथ्वी पर गिरा दिया था। 
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(३५) सुराष्ट्र (वा० Fo ५३॥१४, ६३।३०)--यहाँ पर सुधर्मा नाम का 
एक व्यापारी गया था । यहाँ पर वामन महावाहु रूप में विख्यात हैं (६३1३०) | 
ae गुजरात और काठियावाड़ का प्रसिद्ध स्थान है। 

(३६) सौमपुर (वा० Jo ६५।६३)--इसको शाल्व ने वनाया था अपनी 
इच्छा से। 

(३७) हस्तिनापुर (aro go ६३।२)--यहाँ पर वामन की गोविन्द 
मूत्ति विराजमान है। येह संयुक्तप्रान्त के मेरठ जिले में एक स्थान है। दुष्यन्त 
के पुत्र भरत के प्रपौत्र महाराज हस्ती ने इस पुर को वसाया था । यह कौरवों 
और पाण्डवों की सुविख्यात नगरी है। भीष्म पितामह का निवास-स्थान यही 
था और उंनके पिता शान्तनु की सत्यवती से विवाह करने की इच्छा पूरी कराने 
के लिए आजन्म विवाह न करने की प्रतिज्ञा की थी । 

(३८) हिरण्यपुर (वा० go ३२२४४) --पातालकेतु ने अन्धक से कहा कि 
मैं हिरण्यपुर को छोड़कर आपके पास आया हूँ। आप मेरे ऊपर कृपा करिए। 
इसका परिचय अज्ञात है। 


qi का वर्णन 


पुराणों में तीन प्रकार की पर्वेत-श्रेणियाँ वणित हैं-- (१) कुल-पर्वत (२) 
airia (३) विषकम्भक पर्वत (मर्यादा पर्वत) । कुल-पर्वत भारतवषं के भीतर 
ही मुख्य पर्वत-श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है। यह संख्या में सात है। सब पुराणों 
में यह सूची प्रायः एक ही प्रकार है-- (१) महेन्द्र, (२ ) मल्य, (३) सह्य, 
(४) शक्तिमान्‌ (शुक्तिमान्‌), (५) ama, (६) विन्ध्य, (७) पाश्यात्र। 
वर्ष-पर्वत उन पवंतों को कहते हैं, जो एक वर्ष को दूसरे वर्ष से अलग करते हैं। 
जम्वूढीप में सात वर्ष-पवंत हैं, जो उसके सातौं वर्षों को एक-दूसरे से अलग करते 
हैं। विषकम्मक पर्वत या मर्यादा-पर्वत संख्या में चार हैं, जो मध्य में रहनेवाले 
सुमेरु पर्वत से चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। इन पवंतों में से वामन-पुराण के 
मुख्य पतों का परिचय नीचे दिया जा रहा है। 

(१) अखंड (ato पुऽ ६२।२३)--असुरों से भयभीत होकर मुनिगण 
सम्मिलित रूप से उस अखंड पर्वत पर रहने लगे। इस पर्वत का परिचय वर्तमान 
काल में नहीं मिलता। 

(२) अंजन पर्बत (वा० Jo २६४८) --अंजन-पवंत हिमालय की सभा 
में आये थे। कन्या को नदी के जल में गिरी हुई देखकर गुह्यक दुःख ओर शोक 
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से विहूवळ होता हुआ अंजन-पर्वंत पर चला गया (३८।१७)। श्रीमान्‌ ऋदृतध्वज 
ने कपि से कहा---तुम महाजन नामक गुह्यक को लाने अंजंन-पर्वंत पर जाओ। 
ऐसा कहने पर वायुसदृश पराक्रमवाला कपि अंजन-पर्वत पर गया और गुह्यक 
को आमंत्रित किया (३९।१३१, १३४) | यह सुलेमान पर्वत की एक श्वुद्धुला 
है, जो पंजाव के उत्तर-पूर्व में हैं। यह ब्रह्मगिरि के पास एक पर्वत है, जो गोदावरी 
के अंतर्गत है। ब्रह्म-पुराण (८४।२) में ये वाते उपलब्ध होती हैं। 

(३) अर्बुद पर्वत (Ato पु० १३।१७)--यह भारतवर्ष का एक पर्वत 
है। इस पहाड़ पर भगवान्‌ त्रिसौपर्णं रूप में विद्यमान हैं (६३।१९)। यह 
वशिष्ठ ऋषि का आश्रम था (म० Ato वन पर्वे Mo ८२)। कहा जातां है कि 
यहीं पर वशिष्ठ ने विश्वामित्र से विरोध करने के लिए परमार नामक क्षत्रिय 
योद्धा को अपने अग्निकुण्ड से उत्पन्न किया और यही परमार राजपूतों के परमार 
शाखा के प्रतिष्ठापक वने। राजपुताने के सिरोही रियासत में. आरावली पर्वत- 
श्रेणी में यही आजकल का अरू पर्वत है। यहाँ अम्वा भवानी का तथा जैन 
तीर्थङ्करों का प्रख्यात मन्दिर है। - 

(४) उज्जायन पर्वंत-- (वा० Jo १३। १७)--यह भारतवर्ष का एक 
पर्वेत है, इतना ही संकेत वामन-पुराण से मिलता है। यह काठियावाइ का प्रसिद्ध 
गिरनार पर्वत है। 

(५) उदय पर्वत (वा० पु० २६।४६)--यह पर्वत हिमालय की समा में 
गया था। ब्रह्मा ने कुटिला से कहा था कि तुम उदयाचल पर जाओ। वहाँ शत- 

-योजन विस्तृत सरपतों का वन है (३१।१५) । घृताची अपनी कन्या को खोजती 
हुई उदयगिरि पर गयी थी (३९।७९)। कश्यप "उपि गर्भाधान करके इस 
पर्व॑त पर गये थे (४५।२३) । इस पर्वत पर देवों एवं असुरों का महान्‌ युद्ध हुआ 
था (४७।२६)। यहाँ पर भूगवान्‌ की चन, सूर्ये और घुव--ये तीनों मूर्तियाँ 
अवस्थित हैं (६३।२१)। उड़ीसा में भुवनेश्वर से पाँच मील की दूरी 
पर चतुष्पीठ पर्वत-श्रेणी का यह प्रख्यात पर्वत है। यह पर्वत बहुत प्रसिद्ध 
रहा है। इसके ऊपर अनेक प्रख्यात राजाओं के शिलालेख आज मी उपलब्ध 
होते हैं। 

(६) उद्दालक पवत (वा० पु० २६।४६)-यह्‌ पर्वत हिमालय की 
समा में आया था। वामन-पुराण से इतना ही पता चलता है कि यह भारतवर्ष 
का पर्वत है। वर्तमान काल में इसका परिचय नहीं मिळता हैं। 
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(७) waia (वा० Jo १३।१४, २७)--ऋऋक्ष-पर्वत सात 'कुल' 
Taal में से एक है (१३1१४) | नर्मदा, सुरसा, मन्दाकिनी, करमोदा, तमसा, 
वसु आदि बहुत-सी नदियाँ इस पर्वत से निकली हैं (१३1२७) | यह विन्ध्य- 
पर्वत का पूर्वी भाग है, जो वंगाळ की खाड़ी से लेकर नमंदा और सोनमद्र के 
उद्गम स्थान तक फैला हुआ है। छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ, गोंडवाना के पहाड़ 
(जहाँ से महानदी निकलती हैं, शांतिपवं अ० ५२) तथा नमंदा, सोन, शुक्तिमती 
नदी के उद्गम वाले पहाड़ ऋक्ष-पर्वत के अन्तर्गत माने जाते हैं (वराह Fo Ao 
८५) । इस प्रकार ऋक्ष-पर्वत भारतवर्ष के पूर्वाञ्चल का सबसे प्रख्यात 
Tat है। 

(८) ऋष्यमूक पर्वत---अनागन्दी से आठ मील दूर तुंगभद्रा के किनारे 
यह परंत स्थित है। पम्पा नदी यहीं से निकलती है और पश्चिम की ओर कुछ 
वहने के वाद तुंगभद्रा में गिरती है। यहीं पर रामचन्द्र हनुमान्‌ और सुग्रीव. से 
प्रथम वार मिळे थे (रामायण किष्किन्धा सर्ग ४) 1 शवरी का निवास-स्थान 
मतंगवन इसी पहाड़ के पास पम्पा नदी के परिचम ओर स्थित था। 

(९) ओषधिप्रस्थ पर्वत (वा० Jo २६।१५)--यही पर्वत ओषधि सानु 
के नाम से भी वामन-पुराण में अन्यत्र निर्दिष्ट किया गया है (६३।८)। यहाँ 
वामन विष्णु रूप में स्थित वतलाये गये हैं। यह हिमालय की एक विशिष्ट चोटी 
प्रतीत होती है, जहाँ हिमालय की पुरी विराजमान थी। 

(१०) व्हालिजर पवंत---वामन-पुराण के अनुसार इन्द्र इस पर्वत के 
उत्तर में तपस्या करते थे (वा० Fo ५०1१४) | इसी पर्वत और हिमालय के 
बीच में पुलिन्द लोगों (मध्यप्रदेश के जंगली) के निवास का उल्लेख मिलता है 

(५०२५) । यहाँ पर वामन भगवान्‌ नीलकण्ठ रूप में स्थित हैं (६३1२७), 
' जिनका दर्शन प्रह्लाद ने अपनी तीथंयात्रा के अवसर पर किया था (१७५०)। 
यह बुन्देलखण्ड की प्रख्यात पहाड़ी है, जिस पर किरात ब्रह्म नामक चन्देल 
राजा ने किला वनावाया। यह किला भारतवर्ष के मब्ययुगीन इतिहास 
में अपनी मजबूती के छिए विशेष प्रसिद्ध है। मत्स्यपुराण (अ० १८० ) के 
अनुसार महादेव नीलकण्ठ का मन्दिर तथा शोटितीथ नामक तीर्थं यहाँ वर्तमान 
हैँ। 

(११) कृतस्मर पर्वत (वा० पु० १३॥१८)--वामन-पुराण से इतना ही 
पता चलता है कि कृतस्मर नामक पर्वत भारतवर्ष में विद्यमान था परन्तु कहाँ 
और किघर, इसका परिचय बिल्कुल ही नहीं मिलता। 
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(१२) केलास पर्वत--यहाँ पर शिव पार्वती के साथ निवास करते थे; 

जिसे देखने के लिए देवता छोग गये थे। यहाँ पर वामन भगवान्‌ वृषभध्वज 

(शिव) रूप में विद्यमान हैं (६३।३३) । मानसरोवर से २५ मील उत्तर यह 

प्रख्यात पवत स्थित है। इसकी महिमा का वर्णन पुराणों में age: वर्णित है। 
* महाभारत (To To To १४४1१५६) व ब्रह्माण्ड-पुराण (Ao ५१) Fart 

और गढ़वाल के पर्वेतों को कैलास पवंत-भ्रेणी में सम्मिलित मानते है । इसी | 

का नाम हेमकूट भी है। यह हिमालय का एक शिखर है, जो समुद्र से २२,००० 

फूट ऊँचा और मानसरोवर से २५ मील उत्तर है। 

(१३) कोंकण पर्वत (वा० Jo १३।१८)--वामन-पुराण में इस पर्वत 
का केवळ नाम से उल्लेख है । बृहतू-संहिता में (अ० १४) यही परशुराम-क्षेत्र 
कहा गया है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के वीच की पूरी भूमि कोंकण 
नाम से विख्यात gi > 

(१४) कोलाहळ पर्वत (वा० Yo १३॥१६)--वामन-पुराण में इस 
पवत का उल्लेख-मात्र है। वायू-पुराण (१॥४५) के अनुसार गया का | ब्रह्मययोनि- 

` पर्वत ही कोलाहरू पर्वत से विख्यात है। यह बिहार प्रान्त के गया जिले में एक 
पहाड़ी Sl महाभारत के राजा जरासन्ध के दादा वसु ने इस पर्वत को ठोकर से 
तोड़ दिया था। इसे आजकल कोआकोल के नाम से पुकारते हैं। इसके बीच से 
होकर सकरी नदी वहती है। यह सकरी नदी पुराणों और महाभारत की शुक्ति- 
मती है। आदिपुराण (६३।३४५) के मत से ag चेदि देश में है, जिसने 
शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया था। 

(१५) ऋच पर्वत--महिषासुर हाथ में शक्ति लिये हुए कुमार को आते 
देखकर क्रौंच पर्वत की गुफा में घुस गया था (aro Jo ३२1८७) । क्रौंच- 
पर्वत को कुमार ने शक्ति के प्रहार से विदीर्ण कर दिया (३२1१०९) । यही 

` स्थान क्रौंचरन्ध के नाम से प्रख्यात है । यह कैलास-पर्वत का वह स्थान है, जिस 
पर मानसरोवर स्थित है (रामायण किष्किन्था. काण्ड, सर्ग ४४) | 
(१६) यन्धमादन पर्वत--वामन-पुराणःइसके पर्वत होने का केवल उल्लेख 
करता है। कालिदास के अनुसार यह कैछास का ही ए भाग है. ( विक्रमोरवंशी 
अ० ४) । यह कैलास का दक्षिणी भाग है, यह संकेत कालिका-पुराण (अ० ८२) 
देता है। बदरिकाश्रम इसी पवंत के ऊपर स्थित बताया जाता है। अलकनन्दा 
इसी पंत से निकलती है; अतः इसकी स्थिति गढ़वाल में है (माकं० Go अ० 
“७) । रामेश्‍वर की ऊँची भूमि का नाम गन्धमादन पर्वत था। अगस्त्य ऋषि 
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इस पर्वत पर पधारे थे और उनके शिष्य सुतीक्ष्ण मुनि ने बहुत समय तक यहाँ 
पर तप किया था। शंखमुनि ने भी छि८्णु की प्रसन्नता के लिए यहाँ तप किया 
था। पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा ने इस पर्वत पर ८८ हजार वर्ष पर्यन्त कई यज्ञ 
किये थे और सूर्य भगवान्‌ ने यहाँ चक्रतीर्थ में स्नान किया था। सीता की अग्नि- 
परीक्षा इसी पर्वत के अग्नितीर्थ में हुई थी। 
(१७) गरुडासन पर्वत (वा० Fo २६।४६)--वामन पुराण में इस पर्वत 
का हिमालय की सभा में जाने का उल्लेख है। ४ 


(१८) गोमन्त Tat (वा० Fo १३1१८)--यह भारतवर्ष का एक पर्वत 
है, वामन-पुराण से इतना ही पता लगता है। पश्चिमी घाट का यह एक पहाड़ 
है, जिसके ऊपर गोरक्ष नामक तीर्थ हैं। यह पर्वत वर्तमान गोआ के आस-पास 
स्थित है और इसी कारण से गोआ या कोंकण का प्रदेश गोमन्तक प्रान्त के नाम से 
प्रसिद्ध है। गुजरात का रैवतक-पर्वंत भी गोमन्तगिरि के नाम से महाभारत में 


निदिष्ट किया गया है (सभा To अ० १४)। 


(१९) गोवर्धन पर्वत--(वा० Jo १३॥१७)--ग्रह भारतवर्षं का एक 
पर्वत है, वामन-पुराण से इतना ही पता लगता है। यह मथुरा जिले में वृन्दावन 
से १८ मील दूर गोवर्द्धन पर्वत से भिन्न नहीं है। प्रैठो गांव में श्रीकृष्ण ने 
इस पर्वत को अपने कनिष्ठ अँगुली के ऊपर छाते की तरह उठा ल्या था 
और इन्द्र के द्वारा की गयी विपुल बृष्टि. से गोपों और रवालों को बचाया था 
(Ho Wo उद्योग अ० १२९) इसे गिरिराज भी कहते हैँ। यहाँ पृथु ने तप 
किया था। 

(२०) चित्रकूट पर्वत (वा० Jo १३।१८)--यह भारतवर्षं का एक 
पर्वत है, जो हिमालय की सभा में गया था (२६।४७)। वुन्देलखण्ड में प्रसिद्ध 
चित्रकूट के पास कामद-गिरिं इसी का वर्तमान नाम Sl इस पवंत से उत्तर ओर 
मन्दाकिनी नदी वहती है।इस पर्वत के ऊपर पर्णकुटी में राम-लक्ष्मण निवास 
करते थे (वाल्मीकि रामा? अयोध्या काण्ड, सर्ग ९२) । यह पर्वत वाँदा जिले 
में प्रयाग से दक्षिण-पश्चिम' ६५ मील की दूरी पर है। मेघदूत ने इसे रामगिरिं 


कहा हैं। 


(२१) तुंगप्रस्थ पर्वत (Ato Yo १३।१७)--यह भारतवर्षं का एक पर्वतं 
है, वामन-मुराण से केवल इतना ही पता चलता है। इसके वर्तमान नाम का पता 


नहीं हूँ। 
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(२२) त्रिकूट पर्वत (ato Jo २६।४७)--ग्रह पर्वत हिमालय की सभा 
में गया था। यहाँ पर प्रह्लाद चक्रपाणि विष्णु के दर्शन के लिए गये थे और 
उनकी पुजा की तथा गजेन्द्रमोक्षण स्तव का पाठ किया था। सर्वरत्नमय सुन्दर 
त्रिकूट नामक पर्वत, सूर्य के समान प्रमा वाले पर्वतराज सुमेरु का पुत्र है (५८४) | 
त्रिकूट पर्वत के शिखर पर वामन चक्रपाणि eae रूप में वर्तमान हैं (६३1२९) | 
त्रिकूट नाम के अनेक पर्वतों का परिचय वर्तमान समय में मिलता है। (१) 
लंका के दक्षिण-पूर्व के कोने में इसकी स्थिति वतायी जाती है। (२) कश्मीर 
के दक्षिण तथा पंजाव के उत्तर में एक ऊँचा पहाड़, जिसका नाम त्रिकोट है 
अथवंवेद का त्रिककुद पर्वत यही है। (३) रघु ने त्रिकूट को जीता था (रघुवंश 
४५९), जो आजकल जुन्नर पहाड़ कहलाता Sl टालमी के अनुसार यही 
तगर है। 

(२३) दुदर पर्वत (aro Jo १३॥१६)--यह भारतवर्ष का एक पर्वत 
है, जो हिमालय की समा में गया था (२६४८) । कालिदास ने इसको दुदुरहै 
नाम से निर्दिष्ट किग्रा है (रघुवंश) । दुर्दुर नाम से भी यह विख्यात 

(मार्क० Jo Ho ५७) । वर्तमान समय में यही मद्रास प्रान्त का नीलगिरि 
पर्वत है। 

(२४) qin पवत (वा० Jo २६४७) --यह पर्वत हिमालय की समा 
में गया था। इसके विषय में वर्तमान परिचय नहीं मिलता । 

(२५) नागगिरि पर्वत (वा० Jo १३।१७)--यह भारतवर्ष का एक 
पर्वत है। पुष्कर में तीर्थ रूप से विख्यात नाग-पर्वत से यह भिन्न नहीं प्रतीत 
होता। 

(२६) निषध पर्वत (वा० Go २६।४८)--थह पवत हिमालय की सभा, 
में गया था। काबुल नदी के उत्तर में स्थित उत्तरभारत का यह एक पहाड है। 
पाँजिस को आजकल हिन्दुकुदा के नाम से पुकारते हैं। अलवेरुनी (जिल्द 
२, पृष्ठ १४२) का कथन है कि इस पर्वत के पास विष्णु एक सर है, जहाँ 
से सरस्वती जाती हैं। इससे प्रकट होता है कि यह हिमालय-श्रेणी का एक माग 
gl ue 

(२७) पारियात्र पर्वत (वा० go १३१४, २४)--यह सात 'कुल' 
पवंतो में एक पवत है (१३1१४) । इस पर्वत से वेदस्मृति, वेदसिनी, सियु 
नन्दिनी, पर्णाशा मही, पारा, लूपी आदि नदियाँ निकलती हैं (१३1२४) । यह 
पर्वत हिमालय की समा में गया था (२६४८) । यह विल्व्य-पर्वेतमाल्ा का, 
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पश्चिमीय भाग है। इसका प्रसार चम्वळ के उद्गम से कैन्चे की खाडी तक है। 
डॉ० भण्डारकर के अनुसार यह विन्ध्य पर्वत का वह भाग है, जहाँ से चम्बल और 
बेतवा नदियाँ निकलती हुँ। आजकल का अरावली पर्वत इसमें सम्मिलित है। 
रामायण के अनुसार यह पश्चिमीय समुद्र के पास बताया जाता है। 

(२८) पुष्पगिरि पर्वत (aro Jo १३।१७)--प्रहं भारतवर्य का एक 
पर्वत है, वामन-पुराण से केवल इतना ही पता चलता है। 

(२९) प्रालेय पर्वत--हिमवत्‌ को देखिये। 

(३०) भुगुतुंग पर्वत (वा० Fo ६३।९)--इस पर्वत पर वामन सुवर्णाक्ष 
के रूप में विद्यमान हैं। वराह-पुराण (Ao १४६) के अनुसार यह मुगु का आश्रम 
था। गण्डक के पूर्वी तट से लगा हुआ नेपाल में एक पहाड़ है। यहाँ भृगु ने तप 
किया था। 

(३१) मणिमत्‌ पर्वत (वा० Jo ६३।७)--इस पर्वत पर वामन शम्मु 
रूप में वर्तमान हैं। वामन-पुराण से इतना ही पता लगता है। \ 

(३२) मन्दर (मन्दरक) पर्वेत--(वा०पु० १११ )—सती के साथ महेश्वर 
इस पर्वत पर रहते थे तथा रमण करते थे। क्षीरसागर का मन्थन करने के लिए 
इस पर्वत को प्रयोग में लाया गया था (७।१०)। यह भारतवर्ष का एक पर्वत 
है (१३१६) । महेश्वर पृथूदक तीर्थ में स्नान कर पाप से विमुक्त ma 
गणों एवं वाहन के सहित महापर्वत मन्दर पर आये (२५७४) । पाव के 
साथ विवाह कर शंकर भूतगणों के साथ मन्दराचळ पर आ गय तथा वहीं रहने 
लगे (२७६१, ६२)। घुन्धु का आश्रित होकर बलवान दैत्य हिरण्यकशिपु इस 
पर्वत पर्‌ विचरण करता था (५२। १७) | वामन भगवान्‌ के दोनों ऊरुओं में 
मेरु और मन्दर पर्वत विद्यमान था (६५१९) | यह मेरे के aS 
के पास एक छोटा पहाड़ है। कई पुराणों में वद्रिकाश्रम, जहा नर-नारायण ने 
तपस्या की थी, मन्दर पर्वत स्थित बतलाया जाता है। इस प्रकार यह हिमालय 
का ही एक माग है। परन्तु महाभारत के अनुसार यह वद्रिकाश्रम के उत्तर में 
स्थित बताया जाता है (बन-पबं अ० १६२ १६४) । इसी स्थान पर श्री वासु- 
पूज्य स्वामी (बारहवें तीर्थङ्कर) को मोक्ष प्राप्त ea था। यहं पहाड़ भागलपुर 
से ३२ मील दक्षिण की ओर और ७०० फीट ऊँचा हैं। इसके ऊपर दो प्राचीन 
; =i : 
T मल्य पर्वत (वा० Jo १३१४)--सह सात कुल: पर्वेतो में से 
एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय की समा में गया था (२६४८) । वामन- 


बामन ०-१२ 
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पुराण ने इस पर्वत की विशेषता का उल्लेख करते हुए इसके सौन्दर्य का विशेष 
वर्णन किया है और लिखा है कि यह feat द्वारा सेवित, कन्दराओ वाले, लता- 
वितान से आच्छन्न, मत्त प्राणियों से परिपूर्ण, सुशीतल att से आक्रान्त, चन्दन से 
युक्त, माधवी कुसुम से पूर्ण तथा ऋषियों से अचित था। कावेरी नदी के दक्षिण 
में पश्चिमी घाट का दक्षिणी भाग मलयगिरि कहलाता है। इसे त्रावणकोर 
पहाड़ी भी कहते हैं। प्राचीन काल में यहाँ ऋषि अगस्त्य का आश्रम था, इसीलिए 
यह अगस्त्यकूट पर्वत के नाम से प्रसिद्ध था। अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था। 

(३४) महामेर पर्वत--यही पर्वत मेरु तथा सुमेरु के नाम से विख्यात है। 
इसकी स्थिति दो स्थानों पर बतायी जाती है--(१) गढ़वाल का रुद्र, हिमालय, 
जहाँ से गंगा निकलती हैं और जो वद्रिकाश्रम के समीप है (शांति अ० ३३५, 
३३६)। अपने पाँच पहाड़ियों के कारण यह पंचपर्वंत के नाम से भी विख्यात 
है। इन पाँचों के नाम .हैं-ुद्र हिमालय, विष्णुपुरी, ब्रह्मपुरी, उंद्गारिकंठ 
और स्वर्गारोहण। अन्तिम चोटी के ऊपर पाँचों पाण्डवों में से चार पाण्डवो 
की मृत्यु वतायी जाती है। मत्स्य पुराण के अनुसार मेरु-पर्वत के उत्तर में 
उत्तरकुरु था, दक्षिण में भारतवर्ष, पश्चिम में केतुमाल और पुरव में भद्राइववर्ष 
(अ० ११३)। आजकल भी गढ़वाल के केदारनाथ पर्वत को परम्परा से 
मेरु पर्वत कहते हैं। शकट्टीप का एक पर्वत मेर के नाम से प्रख्यात है (भीष्म , 
पर्व अ० ११) । इस पर्वत के विषय में विद्वानों की अनेक मान्यताएं 1 आजकल 
भारतवषं के उत्तर में स्थित प्रसिद्ध पामीर पर्वत को ही सुमेरु माना जाता है । 
पुराणों के अनुसार यहाँ देवता लोग निवास करते हैं और यह सोने का बना 

हुआ है। ; 
(३४) सहिछाझैल (ato पु० ६२।३३)--यहां पर वामन भगवान्‌ 
महेश रूप में वर्तमान Fl इसका वर्तमान परिचय नहीं मिलता । 

(३६) माहेन्द्र (= महेन्द्र) पर्वत--- (वा? go १३ १४)--ग्रह सात 
कुल पर्वत में से एक पर्वत है। यह पर्वत हिमालय की सभा में गया था (२६४८) | 
प्रहलाद ने यहाँ पर अद्धंनारीशवर' महादेव का दर्शन एवं पूजन तथा पितरों की 
अर्चना की थी (५७1११) । इसके वाद प्रह्लाद महेद्ध-पर्वत के उत्तर दिशा में 
गये और देववर' शम्मु तथा सोमपायी गोपाल का दर्शन -किया था (४७१२) । 
महेन्द्रपर्वत पर दक्षिण में वामन भगवान्‌ अद्धंनारीदवर रूप में वर्तमान हैं तथा 
इसके उत्तर में सोमपायी गोपाल के रूप में वर्तमान हैं (६३१०, ११ ) यह 
उड़ीसा से मद्रास तक की पर्वेत-मपुंखळा है। यह पुर्वी घाट को अपने में सम्मिलित 
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करता हैं। दक्षिण में जा करके यह मळय-पवंत से मिल जाता है। रामचन्द्र के 
द्वारा पराजित होने पर परशुराम इसी पर्वत पर निवास करते थे। कालिदास 
इस पर्वत को कलिंग देश में वताते हैँ (रघुवंश ४५४) । इस प्रकार यह पूर्वी 
घाट का उत्तरी भाग प्रतीत होता है। 

(३७) मेरु (= महामेरु, सुमेरु) पर्वत- इन्द्र की माता (अदिति) का 
गृह मेर-शिखर पर स्थित था। वहाँ पर इन्द्र गये थे (To मा० ३।२) । मेरु- 
पर्वेत पृथ्वी का गर्भवेष्टन है और अन्य पर्वत उसके जरायु माने जाते Ë (To मा० 
२२।३६) । यह पर्वत भी हिमालय की सभा में गया था (२६।४४)। यह 
पवत महान्‌ हैं। इसे कोई उखाड़ नही सकता है (३७।१७) | मेरु-शिखर पर 
विश्वकर्मा भी रहते थे तथा मुनि के शाप से वानर हो गये (३८1२) । वेदवती 
भी मरु-रिखर पर ९हती थी (३९।४३) । सुभरुका पुत्र त्रिकूट पवत है (५८४) । 

(३८ Ware पर्वत (वा० Jo १३।१६)--पह भारतवपं का एक पर्वत 
हैं। मैनाक पर्वत की उपमा युद्ध में दृढता के लिए दी गयी है (३२।६८)। 
यह हिमालय का पुत्र है, जो इन्द्र के द्वारा पंख काटने के डर से समुद्र में डूब गया था। 
रामायण के अनुसार लंका जाते समय हुनुमानू जी का इसने स्वागत किया था। 

(३९) रम्यक पर्वत (वा० Jo २६।४८)--यह पवत हिमाळय की सभा 
में गया था। इसका वर्तमान काल मे परिचय नहीं मिळता हैं। 

(४०) tam पर्वत (argo १३॥१७)---यह भारतवर्ष का एक पबत ZI 
इसे गिरिनार पहाड़ भी कहते हुँ, जो काठियावाड़ में हैं। जैनियों की दृष्टि में 
यह एक पवित्र तीर्थ है, क्योंकि उनके तीथङ्कुर नेमिनाथ का जन्म इसी पर्वत पर 
हुआ था। 
` (४१) लिंगभेद पर्वत (ना० Fo ५३।१)-प्रहलाद ने यहाँ स्नान कर शिव 
की पूजा की थी और एक रात्रि तक निवास किया था। वर्तमान काळ में इसका 
परिचय नहीं मिळता gl | 

(४२) वराह पबत (वा० Fo २६।४६)--ह पवंत हिमालय की समा 
में गया था। करमीर में वाशमूछा के समीप यह एक छोटा पंत हू। इसी के 
पास का क्षेत्र वराह-क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हैँ । 

(४३) maaa पर्वत (Io Jo १३॥१६)--यह भारतवर्ष का एक 
पर्व॑त gl इसका वर्तमान काल में परिचय नहीं मिलता है ।, 

(४४) बारण पर्बत (वा० Jo २६४७) ---यह्‌ पर्वत हिमालय की समा 
में गया था। वर्तमान काळ में इसका पता नहीं मिळता है। 
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(४५) विन्ध्य पंत (वा० Jo ६।५६)--कामदेव के वाण से सन्तप्त 
होकर त्रिनेत्र इस पर्वत पर गिरे थे। यह सात कुछ पर्वतों में से एक. पर्वत है 
(१३।१४) । शिवा, पयोष्णी, निविन्व्या, तापी, तोया, महागौरी, वाशिला 
आदि नदियाँ इस पर्वत से निकली हैं (१३।२८, २९) । कारूप, ऐकलव्य, मेकल, 
तोशल, कोशल, नैषध, त्रैपुर, वीतहोत्र, अवन्ती आदि जनपद विन्ध्य पर्वत के मूल 
में हैं (१३।५५) | अगस्त्य मुनि ने इस पर्वत को नीचा कर दिया था (१९२१) | 
वामन-पुराण के अनुसार महिषासुर के साथ दुर्गा का जो भयंकर संग्राम हुआ था, 
वह इसी पर्वत पर सम्पन्न हुआ। यह आजकल का प्रख्यात विन्ध्याचल पहाड है, 

जिस पर भगवती विन्ध्यवासिनी का प्रख्यात मन्दिर विद्यमान है। इस पर्वत के 
शिखर पर वामन महाशौरि के रूप में वर्तमान हैं (६३।२८)। 

(४६) वेगसानु पर्वत (वा० Jo २६।४७)--यह पर्वत हिमालय की सभा 
में गया था। इसका वर्तमान परिचय नहीं मिलता है। 

(४७) वैद्युत पर्व॑त (वा० Jo १३।१६)--यह भारतवर्षं का एक पर्वत 
है। यह कैलास पहाड़ का ही एक अंश है, जहाँ से सरयू नदी के निकलने का उल्लेख 
्रह्माण्ड-पुराण (Ho ५१) करता है। नन्दलाल दे इसे मानसरोवर के दक्षिण में 
स्थित गुरला पर्वत-श्रेणी से अभिन्न वताते हैं। 

(४८) ima पर्वत (To Jo १३।१६)--पह भारतवर्षं का एक पर्वत 
है। इसका वर्तमान परिचय नहीं मिलता है । 

(४९) maar पर्वत (वा० Jo ६४।२७)-¬सूर्पाक्षी नाम की एक 
राक्षसी थी, जो बच्चों को चुराती थी। वह राक्षसी अपने पुत्र को छोड़कर 
ब्राह्मण पुत्र को उठाकर खाने के लिए शालोदर नामक पर्वत पर चली गथी। 
इससे अधिक इसका परिचय नहीं मिलता है। 

(५०) meda पर्वत (वा०-पु० ३८।३)--विश्वकर्मा जव शाप से वानर 
- हो गये, तो वे शालूकिनी नदी के समीप घने गुल्मों से पूर्ण भयंकर वन वाले पर्वत 
श्रेष्ठ शाल्वेय पर रहने लगे Al वामन-पुराण इस Tad के विषय में इतना ही 
उल्लेख करता ZI 

(५१), शिशिराचल | हिमवत्‌ में देखिये क्योंकि ये हिमालय के ही 


या भिन्न-भिन्न नाम हैं। 


(५२) शुक्तिमत्‌ पर्वत (वा० पु० १३।१४, ३२)--यह भारतवर्ष के सात 
कुल पर्वेतौं में से एक है। कृतमाला, ताम्रपर्णी, वंजुला, उत्पालवती, सिनी तथा 
सुदामा ये नदियाँ शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली हैं। यह पर्वत हिमालय की समा 
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में गया था (२६४७) । यह विन्ध्यपर्वेत-श्रेणी का वह भाग है, जो पारियात्र 
और ऋक्ष पर्वतों को मिलाता है। उसके भीतर गोंडवाना और छोटा नागपुर 
की पहाड़ियाँ तथा महेन्द्र पर्वत सम्मिलित माना.जाता है। 

(५३) graa पर्वत (वा० Jo २६।४७)---यह्‌ पर्वत हिमालय की समा 
में गया था। यह मैसूर प्रान्त का प्रसिद्ध पहाड़ है, जिसके पास शंकराचार्य के 
द्वारा स्थापित प्रसिद्ध was मठ है। इस मठ की स्थिति के कारण ही यह पर्वत 
घामिक जगत्‌ में प्रख्यात माना जाता है। ! 

(५४) saia (ato Jo १३।१८)--यह भारतवर्ष का एक पर्वत है। 
यह मद्रास प्रान्त के उत्तर-पूर्व में स्थित है। इसे श्रीशैल मी कहते हैं। यह कुर्नूल 

जिले में, कृष्ण स्टेशन से ५० मील दूर, कृष्णा नदी की दक्षिण दिशा में एक पहाड़ी 
है। यहाँ पर बहुत-से लिंग हैं, जिनमें प्रसिद्ध मल्लिकार्जून लिंग (१।९२।१५५) 
भी है, जिसकी गणना १२ ज्योतिलिगों में होती है। 

(५५) सरस पर्वत (वा० Go १३।१६)--मारतवर्षं का यह एक पर्वत है। 
इसका विशेष परिचय वर्तमान काल में नहीं मिलता है। 

(५६) सह्यमान्‌ पर्वत (वा० Fo १३।१४, ३१)--यह भारतवर्ष कै सात 
कुल पवंतों में से एक पर्वत है। गोदावरी, कृष्णा, सरस्वती, वेणा, रेवा, IAT, 
नलिनी, मीमरथी, तुंगमद्रा आदि महानदियाँ इस पर्वत से निकली हैं (१४३१) | 
प्रह्लाद ने यहाँ पर महोदकी में स्तान कर भक्तिपूर्वक विष्णु देवों एवं पितरों का 
अर्चन किया था (१७।१३) । इस पर्वत पर वामन वैकुण्ठ रूप में वर्तमान हैं 
(६३।११) । यह पश्चिमी घाट का उत्तरी माग है। यह आजकल का एक 
प्रसिद्ध पर्वत है । 

(५७) सुनाभ पर्वत-यह हिमालय का चौथा पुत्र था U माँ का नाम 
मैना था (२५॥१) । सुनाभ वैवाहिक उत्सव के लिए पावंती को शंकर के 
पास ले गये (२७३५) । सुनाम का पुत्र क्रौंच पर्वत था (२२1११० ) 1 सुनाभ 
की पुत्री सुदेवा थी, जो प्रियब्रत राजा की पत्नी थी । इसके TA से सात मरुतू 
उत्पन्न हुए थे (४६1११) । वर्तमान काल में इसका परिचय नहीं मिलता है! 


(५८) सुमेरु पर्वेत--मेरु को देखिए। 


(५९) सुकराचल (वा० Fo ६३।१९)--यहाँ पर वामन भगवान्‌ क्षमाधर 
रूप में वर्तमान हैं। इसका वर्तमान परिचय नहीं मिलता है। 


(६०) हिमालय पर्वत (वा० Zo १ ३।२२)--हिमालय-पर्वत से सरस्वती, 
कालिन्दी, शतद्रु, नीला, वितस्ता, ऐरावती, मधुरा, बाहुदा, गोमती, दृषद्वती, 
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चित्रा, कौशिकी, सरयू आदि बहुत-सी नदियाँ frait हैं। देवी कात्याय नी 
को हिमालय ने सिंह प्रदान किया था, जो उनका वाहन था (१९॥१६) । हिमालप्र 
की पुत्री उमा थी, जिसका दूसरा नाम पार्वती भी था। इनके साथ शंकर ने 
विवाह किया था (२२।५) | पवंतों में यह पर्वत सर्वश्रेष्ठ कहा गया है (स० मा० 
२६1१२) । हिमालय की पत्नी मैना थी, जिसे पितरों ने देवों को दिया था तथा 
. देवों ने उसे .हिमालय को दे दिया (२४१०) । हिमालय को तीन कत्या थीं, 
जिनका नाम रागिणी, कुटिला तथा काली था और सुनाभ नाम का एक पुत्र था। 
हिमालय ने स्वणंमाल और घनाह्व गणों को कातिकेय को दिया था (३१1६७) | 
प्रह्लाद हिमालय पर्वत पर गये थे ओर शिव तथा विष्णु की पूजा की थी तथा ` 
ब्राह्मणों को दान दिया था (५५॥३०, ३१) । हिमालय में वामन शूलवाहु के 
रूप में वर्तमान हैं (६३।८) | यह प्रसिद्ध हिमालय भारतवर्ष के उत्तर में है। 
(६१) हेमकूट पर्वत (वा० पु० ६३1२१)--हेमकूट पर' भगवान्‌ हिरण्याक्ष 
रूप में विद्यमान हैं। इसे हेमपर्वत भी कहते हैं। यह कैलासं-पर्वत है, जो तिब्बत 
के दक्षिण-परिचिम में है। 
(६२) हैङगुलताद्रि (वा० Jo ४४४७)--यह एक पहाड़ है, जहाँ 
चिका देवी भ्रमण करती हुई पहुँची थीं। इसका परिचय वर्तमान काल में 
नहीं मिळता है। बहुत सम्भव है कि यह विलोचिस्तान का कोई पर्वत हो, जहाँ 
हिंगलाज देवी के रहने का वर्णन मिलता g | 


नदियों का वर्णन 


(१) अरुणा नदी (वा० Jo Ho मा० १९।३०)--मरस्त्रती को पवित्र 

करने के लिए मुनियों ने इस नदी का आवाहन किया था। इस' नदी तथा सरस्वती 

के संगम में स्नान कर तीन रात तक उपवास करने पर व्यक्ति समस्त पापों से 

मुक्त हो जाता है (Fo मा० १९।४१, ४२) । यह कौशिकी की एक शाखा है। 

यह नेपाळ की सात कोसियों में से सर्वोत्तम कही गयी है। 

(२) अवन्ती (ato Jo १३।२४)--यह नदी पाथ्यात्र पर्वत से निकली _ 
t 


(३) असि--यह नदियों में श्रेष्ठ एवं लोगों द्वारा पूजित हैं (वा० पु० 
३२८) । यह धीरे-धीरे मधुर आवाज से बहती है। ag प्रयाग के समीप 
योगशायी क्षेत्र में है। यह हरि के वाम पाद से निकली है, जो स्नान करनेवालों 
के समस्त पापों, ब्रह्महत्या-जैसे भयानक पाप को भी दूर कर देती हैं। 
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(४) आपगा--यह नदी मानुष तीर्थ के पूर्व दिशा में एक कोस पर बहती 
है। यहाँ सावाँ के चावल को दूध में पकाकर और उसमें घी मिलाकर जो ब्राह्मणों 
को दान देता है, वह सम्पूर्ण पाप से मुक्त हो जाता है। इस नदी के किनारे जो 
श्राद्ध करता है, उसके मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं (स० मा० १५।१-६) । वामन- 
पुराण के निर्देश से प्रतीत होता है कि यह उत्तर मारत में बहनेवाली नदी है। 
महाभारत के वनपवं में आपगा नदी मानुष तीथे के पुरब की ओर बहनेवाली 
वतायी गयी है । ब्रह्माण्ड-पुराण में आपगा नदी के प्रदेश के विषय में जो उल्लेख 
मिलता हैं, वह उसे अफगानिस्तान में सिद्ध करता है। कर्निघम के अनुसार 
उसका आधुनिक नाम 'ओघवती” हे । ऋग्वेद के उल्लेख (३३२३४) से यह 
वैदिक काल की प्राचीन नदी सिद्ध होती है । 

(५) इरावती नदी--यह हिमालय से निकलती है (१३२०) । यहाँ 
पर! वामन भगवान्‌ रूपघार रूप में विद्यमान हैं (६३॥५) | प्रह्लाद ने तीर्थ- 
, यात्रा के अवसर पर इस नदी में स्तान किया था (५३1७) । वायु-पुराण भी 
कहता है कि इरावती हिमालय की पवित्र नदी है। कालिका पुराण कहता हैं कि 
यह ‘aur झील से निकली हैं। आजकल इसको रावी' कहते हूं, जो पंजाब की 
पाँच नदियों में से एक हे । इसके तट पर लाहौर नगर' स्थित है। 

(६) ईइवरी नदी--यहाँ पर ऋषियों ने स्वान किया था (वा० Jo 
६२६) । 

(७) उत्तरमानस (सर)---जंलाशयों में उत्तरमानस सर्वश्रेष्ठ माना गया 
है (१२४६) । यह कश्मीर में है और उसके उत्तरी भाग का रक्षक नाग है। 
यह गंगवल नामक सर से विख्यात है। 

(८) उत्पलावती नदी--यह शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली है (To To 
` १३३२) । ब्रह्मपुराण, मत्स्य-पुराण और वायु-पुराण का कहना है कि यह 
नदी मलाया पर्वत से निकली है। 

(९) उद्योरा नदी---यह हिमालय से निकलती है (१३२१)। 

(१०) ओघवती नदी-*-इस नदी का गण जिंष्णु था, जिसे उसने कातिकेय 
को अभिषेक के समय प्रदान किया था (३१८२) | यह पंजाब में एक नदी है 
तथा पृथूदक तीर्थ इस पर स्थित है। इसका दुसरा नाम सरस्वती मी है (३२। 
११४) । इसके तट पर उशना मुनि ने तपस्या की थी (३६४०) । सारस्वत 
तीर्थ के सात नदियों में से एक नदी है (३६५४) । यह नदी पारियात्र पर्वत से 
निकली है और कुरुक्षेत्र के पृथूदक तीर्थ के दक्षिण-परिचम में बहती हैं। इसके 


शी 
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उत्तर एक aga लिंग हैं। मत्स्य-पुराण भी इसे ओघवती ही कहता है, जो 
पितरों के लिए अत्यन्त पवित्र नदी है । यहाँ श्राद्ध तथा दान का अत्यन्त 
माहात्म्य है। 

(११) कपिलधारा नदी--(वा० Jo ५७४७) --प्रह्लाद ने इसमें स्नान 
किया था। नर्मदा का अमरकण्टक से प्रथम पतन स्कन्द-पुराण में कपिलधारा 
-के नाम से उल्लिखित है। 

(१२) करमोदा (वा० Fo १३॥२६)--यह नदी ऋक्ष पर्वत से निकली 
है। वायुपुराण इसका समर्थन करता है। माकण्डेय-पुराण भी यही कहता है। 
यह ब्रह्मपुत्र नदी की शाखा है, जो कामरूप के पश्चिमी सीमा की ओर वहती है। 
इसे रुदानीरा भी कहते हैं। 'करतोया' भी इसका नाम है । 

(१३) कर्णा नदी--इस नदी का गण विद्रुमसन्निम है, जिसे उसने कार्तिकेय 
को अभिषेक के समय प्रदान किया था (वा० Jo ३१।८२)। 

(१४) कलस्वना नदी (वा० Jo १३॥३१)--यह .नदी ` सह्यपर्वत से 
निकली है। 

(१५) कांचना नदो (वा० Go ३१।८१)--इस' नदी.का गण कनकेक्षण 
है, जिसे उसने कातिकेय को अभिषेक के समय प्रदान किया था । 

(१६) कांचनाक्षी (सरस्वती)--पप्तसारस्वत नामक तीर्थ की सात 
सरस्वतियों में से यह एक नदी है (Ao मा० १६१८) । नैमिप क्षेत्र में महा- 
त्माओं के यज्ञ में स्नान करने के लिए जो नदी प्रकट हुई थी, उसी का नाम कांचनाक्षी . 
था (Ho मा० १६।२८) । नैमिष तीर्थ की यह नदी है तथा धर्म की जननी है 
(३९।३४) | कांचनाक्षी तथा गुरुदा के मध्य में तीस हजार पाप-नाशक 
तीर्थं हैं। इस नदी में प्रह्लाद ने तीर्थयात्रा के अवसर पर स्नान किया था 
(५७२) । 

(१७) कावेरी नदी--यह नदी सह्यपर्वत से निकली है (ato पु० 
१३।३१) । वायुपुराण भी इसी वात का समर्थन करता है।यह श्राद्ध कार्य के 
लिए बहुत पवित्र मानी गयी है। यह राजा जाहनु की पत्नी है, जिसका परिवर्तन 
नदी के रूप में हो गया है--यह कालिकापुराण भागवत-पुराण तथा ब्रह्माण्ड-पुराण 
में लिखा है। आज भी यह दक्षिण की मुख्य नदियों में से अन्यतम है, जो पश्चिमी 
घाट से निकलकर पुरव की ओर वंगाळ की खाडी में गिरती है। 

(१८) कालिन्दी--इस नदी में ब्रह्महत्या से सन्तप्त शंकर ने स्नान किया 
था, जिससे यह सूख गयी थी (वा० Fo ३८) । यह नदी हिमालय से निकलती 
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है (१३।२०)। इसके किनारे पर इन्द्र नगर वसाकर राहते थे (३४४१) । 
इसके तट पर विमल तीर्थ है, जहाँ श्रीकंठ का मन्दिर है (३९८२) | इसका 
वर्तमान नाम यमुना है। विशेष जानकारी के लिए यमुना को देखिये। 

(१९) काशी नदी--इस नदी का गण अष्टवाहु था, जिसे उसने कार्तिकेय 
को अभिषेक के अवसर पर प्रदान किया था (३१।७९)। 

(Ro) किरण नदी--यह सूर्य के किरणों से निकली है (ato Fo ६२1५) | 

(२१) कुटिला नदी--प्रह महानदी है तथा गंगा का नाम ही कुटिला है। 
इन्होंने अग्नि द्वारा दिये गये शांकर के वीर्य को पाँच हजार वर्षों तक घारण किया 
था और उसका त्याग उदयाचरू पर्वत पर सरपतों के वन में किया था (३१।११) | 
कुटिला ने अपने पुत्र (कार्तिकेय) को कराल, सितकेश, FHA, जटाघर, मेघनाद, 
चतुर्दष्ट्र, विद्युज्जिह्व, दशानन, सोमाप्यायन एवं उग्रदेवयाजी नामक दस गणों को 
राज्याभिषेक के अवसर पर प्रदान किया था। इनका नाम विष्णुपदी भी है 
(३१।८५, ८६), (६५।३४) । इस प्रकार गंगा को ही सुरनदी, कुटिला आदि 
नामों से पुकारते हैं। 

(२२) कुमारघारा--प्रहुाद ने यहाँ पर स्वामी का दर्शन किया था 
(वा० Jo ५७।४६) | यह पितामह कुण्ड से निकलती है (बायु Jo ७७८५) | 
यह स्वामितीर्थ के पास है (कूर्म Jo २।३७।२०) | l 

(२३) कुमुद्दती--यह नदी विन्ध्य पर्वत से निकली है (वा० go १३। 
२८) । वायु-पुराण इसका समर्थन करता है, लेकिन अन्यत्र वही पुराण इसे 
ऋौंचद्वीप के मयोयुग वर्ष की नदी वताता है (वायु Jo ४९६१-७१) | 

(२४)- कुहू नदी--यह हिमालय के पास से निकली है (वा० पु० १३। 
Ro) । इसका गण कुवलय था, जिसे उसने कातिकेय को अभिषेक के समय 
प्रदान किया था (३१-८०) । यह काबुल की नदी है। मत्स्य-पुराण (१२१ 
४६) में 'कुहन्‌' नाम एक देश का है या यह गान्धारो एवं औरसों के नाम पर 
पड़ा, ऐसा कहा गया है। 

(२५) कृतमाला--प्रह नदी शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली है (To Fo 
१३।३२) | इसे आज वैगानदी कहते हैं, जो मदुरा के पास मद्रास में है। 
मागवत में आया है कि मनु ने इस नदी पर तप किया था और मत्स्य को अवतार 
रूप में प्रकट होने में सहायता की। अन्य कई पुराण इसे मल्य पर्वत की नदी 
बताते हैं। 

(२६) कृत्तिमा--सह नदी aa पर्वत से निकली है (TTo Fo १३।२७) | 
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(२७) कृपा नदी--यह नदी ऋक्ष पर्वत से निकली है (वा० Fo १३।२५) | 
मत्स्य-पुराण (११४।३२), ब्रह्माण्ड-पुराण (२।१६।३८) इसे शुक्तिमान्‌ पर्वत 
से निकली हुई वताते हैं। 

. (२८) कृष्णा नदी-यह महानदी सह्य पर्वत से निकली है (वा० Yo 
१३।२०) | पुराणों में कृष्णवेणा के नाम सें प्रख्यात होनेवाली नदी यही है 
भागवत (५।१९।१८), मार्कण्डेय-पुराण (५७।२६, २७), ब्रह्मपुराण (२७ 
३५) । इसी नदी को ब्रह्मपुराण (१९१२) कृष्णवेणी के नाम से उल्लिखित 
करता है। यह्‌ दक्षिण भारत की प्रख्यात नदी है, जो पश्चिमी घाट से निकलकर _ 
दक्षिण के पठार में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह महाराष्ट्र, 
आन्ध्र तथा मद्रास रियासतों में बहती है । 

(२९) कौशिकी--यह नदी हिमालय के पाद से निकली: है (वा० go 
१३।२२) । यह कुरुक्षेत्र की पाप-नाशिनी नदी है, जो वर्षा काल में ही बहती है 
(Wo मा० १३।७)। इसके संगम पर स्नान करने से मनुष्यों को परम पद की 
प्राप्ति होती है (Ho मा० १३।१८, १ ५।५७) | इसका गण मार्जार था, जिसे 
उसने कार्तिकेय को राज्यामिषेक के अवसर पर प्रदान किया था (३१।७७) | 

` यहाँ वामन कूर्मावतार' रूप में स्थित हैं (६३।२), जिसका दर्शन प्रह्लाद ने किया 
था (५२1५) | वाय्‌-पुराण इसे हिमालय की पवित्र नदी बताता है। ब्रह्मपुराण 
कहता है (७1२३) कि जमदग्नि की माता सत्यवती कौशिकी नदी के रूप में 
परिणत हो गयी, जिसका उद्गम-स्थान हिमालय है। वायु-पुराण भी इसका 
समर्थेन करता है (९१।८८, ८९) । परन्तु स्कन्द-पुराण इसे अवन्ति क्षेत्र में 
बताता है (अवन्ति खंड ६१।११)। मत्स्य पुराण इसे नमंदा क्षेत्र में कौशिकी 
तीथे का उल्लेख करता है। आजकल इसका वर्तमान नाम कोशी है, जो विहार 
की प्रसिद्ध नदी है। यह गंगा में गिरती है। इस नदी में वाढ आने से पूर्वी विहार 

, को बहुत हानि पहुंचती है। 

(३०) गंगा नद्दी--यह नदियों में एक प्रधान नदी है। इसके तट पर नरा 
नारायण ने तपस्या की थी (६४) । यह कुरुक्षेत्र की प्रधान नदी है। इसमें 
स्नान करते से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं (स० मा० १३।७, वा० Fo 
६९२) । इसका वर्णन समी पुराणों में मिलता हैं। यह भारतवर्ष की पवित्रतम 

` नदी है, जो हिमालय के पाद से निकली है और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में 
` बहुकर, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 

(३१) गण्डकी- यह नदी हिमालय के पाद से निकली हैं (वा० Jo 
१३1२२) । इसका गण garg था, जिसे उसने कार्तिकेय को राज्याभिषेक के 
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समय प्रदान किया था (३१।७९) । ब्रह्माण्ड-पुराण (२।१६।२६), भागवत 
(५१७1१०, १०।७९।११) तथा पद्म-पुराण (२१वाँ अध्याय)--इस नदी का 
निर्देश करते हैं कि यह गंगा की प्रसिद्ध सहायक नदी है। यह नेपाल सें होकर 
- वहती है। इसकी मुख्य धार सोनपुर (सारंग जिला) तथा हाजिपुर (मुजफ्फरपुर 
जिला) के वीच गंगा में गिरती है। यह बूढी गण्डक के नाम से बिहार में प्रसिद्ध 
है। वराह-पुराण (१४४-१४६) एवं ब्रह्माण्ड-पुराण (२।१६।२६) में आया है कि 
यह नदी विष्णु के कपोल के पसीने से निकली है। विष्णु ने इसे वरदान दिया कि 
मैं शालग्राम प्रस्तर खण्डों के रूप में सदैव विशाजमान रहुँगा। 

(३२) गुरुदा नदी--यह नदी नैमिषारण्य की नदी है। यहाँ पर तीस 
हजार पापनाशक तीर्थ हँ (TTo Jo ५७।२)। 

(३३) गोदावरी नदी--यह महानदी सह्यपर्वत से निकली है (बा० पु० 
१३।३०) । इसका गण सिद्धयात्र था, जिसे उसने अभिषेक के अवसर पर 
कार्तिकेय को प्रदान किया था (३१।७५) । वायु तथा अन्य पुराणों के अनुसार' 
सह्मपर्वंत से निकलनेवाली दक्षिणापथ की सबसे वड़ो और लम्बी नदी है। यह 
वर्तमान प्रसिद्ध नदी गोदावरी है, जो नासिक से बीस मील दूर त्र्यम्बक नामक 
गाँव के पास ब्रह्मगिरि से निकलती है, हैदरावाद तथा मद्रास प्रान्तों से बहती है 
और पूरव की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लम्बाई २०० योजन 
कही गयी है और इस पर ate तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं (ब्रह्म पुराण 
७७।८-९) | 

(३४) गोमती नबी--यह हिमालय के पाद से निकली है (वा० ge 
१३।२१) । इसका गण क्रथ और क्रौंच था, जिसे उसने कातिकेय को अभिषेक 
के अवसर पर दिया था (३१।७७)। यहाँ वामन छादित रूप में विद्यमान हैं 


२।३-४) इसे कुशस्थली के पोस पश्चिमी समुद्र वतलाता है। यह चक्रतीर्थं से 
निकलकर विष्णु मन्दिर के पास से बहती है और भगवान्‌ कृष्ण के चरण को घोती 


१. बायु-पुराण २९१ २, ब्रद्मण्वपुराण १११२-१५, मत्स्य-पुराण २२४६) | 
बह्म-पुराण ७७९, १०॥ 
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21 ऋग्वेद में उल्लिखित गोमती (१०।७५।६) सिन्धु की सहायक नंदियों में 
अन्यतम है। ऋग्वेद की गोमती पुरानी गोमती से भिन्न है। यह गोमती हिमालय 
से निकलती है ऑर काशी के पास गंगा में गिरती है। 
(३५) चन्द्रिका नदी--यह नदी हिमालय के पाद से निकली है (वा० Yo 
१३।२०) । यह जम्वू द्वीप की नदी St आजकल इसे चिनाव के नाम से पुकारते 
- हैं (मत्स्य-पुराण २२1६३) | 
(३६) चर्मण्वती--य्रह नदी पारियात्र पर्वत से निकली है (aro पुष 
१३।२४), जो जम्वू द्वीप की नदियों में अन्यतम है। वायू-पुराण भी इसका 
समर्थेन करता है। इसका वर्तमान नाम चम्वल है, जो आरावली पहाड़ से 
निकलकर पूर्वी राजपुताना में वहकर यमुना में गिरती है। चर्मण्वती नाम इसका 
इसलिए पड़ा कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञों में वलि दिये गये पशुओं की खालों 
के समूह रखे हुए थे (पद्मपुराण १।२४।३) । 
(३७) चित्रा नदी--यह हिमालय से निकली है (ato Jo १३।२२)। 
(३८) चित्रकूदा-यह नदी acer पर्वत से निकली है (ato Jo १३२५) | 
भ्रह्माण्ड-पुराण इसकी चर्चा करता है। बहुत सम्भव है कि यह आधुनिक चित्रकूट 
पर्वत के दक्षिण और पूरव में वहनेवाली कोई नदी हो। . 
(३९) चित्रोत्पला नदी--यह eet पर्वत से निकली है (वा० Fo १३।२६) | 
(४०) तमसा नदी--यह नदी प्क्ष पर्वत से निकली है (ato Jo 
१३।२६) | इसका गण अद्रिकम्पक था, जिसे उसने कातिकेये को राज्याभिषेक 
के समय प्रदान किया था (३१।७५) । ` वायु-पुराण इसका समर्थन करता है। 
यह कोशल प्रान्त से होकर वहती है।, इसके किनारे मह॒पि वाल्मीकि का प्रख्यात 
आश्रम था, जिसका उल्लेख रामायण के वाळकाण्ड में मिलता है। यह आजकल 
की टॉस नदी है जो इलाहाबाद से ३५ मील पूर्व की दिशा में गंगा से 
मिलती है! 
_ (४१) तापी नदी--यह नदी विन्ध्यपर्वत से निकली है (वा० Go १३। 
२८) । इसे आजकल ताप्ती नदी कहते हैं। वायुपुराण में भी इसका समर्थन 
है, परन्तु ब्रह्मपुराण कहता है कि यह नदी ऋक्ष पर्वत से निकली है। 
(४२) तास्नपर्णो नदी--यह नदी शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली है (ato 
Jo १३।३२) | वायु-पुराण इसे मलय से बहुनेवाली नदी वताता है। यह कहीं 
महेन्द्र पर्वत से वहनेवाली और' कहीं हिमालय से वहनेवाली वतायी गयी है। 
कालिदास ने रघुवंश में इसका उल्लेख किया है कि जहाँ यह समुद्र में गिरती है, 
वहाँ बढ़िया मोती उत्पन्न होता है। यह भारत के अत्यन्त दक्षिणी भाग में बहने- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भुवनकोष-विवरण । १८९ 
'धाली नदी है। यह आजकल ताम्रवारि नदी कहलाती है, जो मद्रास प्रान्त में 
चित्तर नदी से मिलती है । 
(४३) तृंगभद्रा--यह महानदी सह्मपर्वंत से निकली है (ato Jo १३। 
३०) | तुंगा एवं भद्रा दी वड़ी नदियाँ मैसूर देश से निकलकर कुंडली के पास 
मिलने पर तुंगभद्रा हो जाती हैं। यह नदी रायपुर जिले में अलमपुर के पास 
कृष्णा से मिल जाती है (मत्स्य-पुराण २२।४५) | 
(४४) तोया--प्रह पवित्र जलवाली नदी विन्व्य पर्वत से निकलती है 
(वा० Jo १३।२९) । ब्रह्मपुराण, मत्स्य-पुराण और वायु-पुराण भी इसी तथ्य 
का समर्थन करते हैं। : 
(४५) दक्षार्णा--यह नदी विन्ध्य पर्वत से निकलती है (वा० Jo १३। 
२५) । इसका समर्थन ब्रह्माण्ड-पुराण करता Fl इसके वर्तमान रूप के विषय 
में मतभेद है। वी० सी० ला के अनुसार यह टालनी के द्वारा उल्लिखित 'दश- 
रोण' नदी है, जो आधुनिक कटक के पास से वहती है और वंगाल को खाड़ी में 
गिरती है। वस्तुतः इसका आधुनिक नाम ‘Aart नदी' है, जो मध्य प्रदेश में 
सागर के पास बहती है। 
(४६) दग्घोदा--प्रह महानदी सह्यपर्वत से निकलती g (aro Jo 23132)! 
(४७) दुर्गेन्भा--यह पवित्र जलवाली तथा कल्याणकारिणी नदी है 
और विन्ध्य पवत से निकलती है (aro Jo १३1२९) | 
(४८) बृषद्वती--यह नदी हिमालय से निकली है (वा० Jo १३२१) | 
यह कुरुक्षेत्र की पवित्र नदी है (स० मा० LAC) | इस नदी में स्तान कर 
देवताओं का तर्पण करने से मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र नामक यज्ञों का 
फल पाता है (स० मा० १५४६) | वायु-पुराण के अनुसार इस नदी का मूल 
` नाम रत्नावली है और वायुपुर नामक नगर उसके किनारे पर स्थित है । यह 
ऋष्वेद (३।२३।४) में उल्लिखित है । इसके वर्तमान प्रतिनिधि के विषय में 
विद्वानों में मतभेद है।, Ato सी ० ला के कथनानुसार सरस्वती नदी के समानान्तर 
वहनेवाली चित्रांगदा नदी से यह भिन्न नहीं है। परन्तु कनिघम' के अनुसार 
इसका वर्तमान नाम राक्षी नदी है, जो थानेखर के दक्षिण-पूर्व में बहती है। 
'वराहमिहिर' के अनुसार थानेश्वर के पास इसी नाम का कोई प्रख्यात तालाब 
था। 'एलीफिन्स्टन' तथा “टाड' के अनुसार यह घघ्घर नदी ही है, जो अम्बाला 
और सिन्ध के पास कभी बहती थी। परन्तु आज राजपूताना के रेगिस्तान में 
सुखकर नष्ट हो गयी है। 
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१९० । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययने 

(४९) देविका--यह नदी पवित्र, श्रेष्ठ, कल्याणप्रद एवं सर्वेसिद्ध्कारी 
है। इसके तट पर दानवपति वलि ने अश्वमेध यज्ञ किया था (वा० Jo ५२। 
३६) | यहाँ वामन भगवान्‌ भूघर रूप में विद्यमान हैं (६३।३०)। इस नदी 
में प्रहलाद ने तीर्थयात्रा के समथ स्नान किया था तथा नूसिह की पूजा की थी 
(५५५) 1 यह ऋक्ष पर्वत से निकलती है। बी० सी० ला इसका वर्तमान नाम 
“रोग नदी? बताते हैं। 'पारजीटर' के अनुसार इसे रावी नदी की सहायक 'दीग' 
नदी से अभिन्न मानते हैं। सरयू के दक्षिण घारा को भी देविका कहते हैं। कुछ 
विद्वानों की सम्मति में पुराणों में उल्लिखित देविका नदी इस नदी से भिन्न नहीं 
है। यह पुराणों में बहुशः वणित नदी है (वायुपुराण ४५।९६, १०९।१७, 
११२।३०), मत्स्यपुराण २२।२०, ब्रह्माण्ड-पुराण २1१६२५) । 

(५०) घातुकी नदी--यह हिमालय से निकली है (To Jo १३।२१ Jı 
इसके वर्तमान नाम का आजकल पता नहीं चलता E _ 

(५१) धूतपापा नदी--प्रह हिमालय से निकली है (Togo १३1२१) । 
इसका गण जम्बूक और महाराव था, जिसे उसने कातिकेय को राज्याभिषेक के 
समय प्रदान किया था (३१।८०, ८२) । वायु-पुराण इसको कुशद्वीप की नदी 
बताता है। परन्तु, दूसरे पुराण--मत्स्य-पुराण (११४२२), ब्रह्मपुराण 
(२७२६) तथा ब्रह्माण्ड-पुशण (१६।1२६)--इसको हिमालय की ही नदी 

! मानते हैं। स्कन्द-पुराण के अनुसार यही वाराणसी की नदी है, जो गंगा के साथ ' 
पंचगंगा घाट पर मिलती है। यह कोई नीचे वहनेवाळा सोता है, जिसका रूप 
बाहर से दिखायी नहीं पड़ता है। 

(५२) नइवला नदी (To Jo ५३॥५१)--वामन-पुराण के अनुसार 
यह कुरुक्षेत्र की पवित्र नदियों में से एक नदी है। यह बहुत ही मधुर ध्वनि करती 
हुई बहती है। यह मद्रदेश की 'राजघानी शकलपुर के पास होकर बहती है। 
कनिघम के अनुसार यह झेलम और शावी नदियों के बीच में अवस्थित थी। 

बहुत सम्भव है कि यह रावी नदी की कोई सहायक नदी हो। इसके किनारे 
पर दिया गया दान अमरत्व की प्राप्ति कराता हैं। वामन-पुशाण का यह कथन 
इस नदी के महत्त्व का पर्याप्त द्योतक है। यह नदी वायु-पुराण (४५१२७), 
मत्स्य-युराण (११४७) तथा भागवत-पुराण (१२।१।२२) में मी उल्लिखित 


है। | 
, (५३) नन्दिनी नदी--यह नदी पारियात्र से निकली है (वा० Jo १३ 
२३) । वायू-पुराण का कहना है कि यह केतुमाल द्वीप की नदी RI 
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(५४) नर्मदा नदी---इस नदी में च्यवन ऋषि ने स्नान किया था। इसके 
तट पर अकुलीदवर तीर्थ है (वा० Yo ७२६) । यह नदी war पर्वत से निकली 
है (१३२५) | इसका गण रणोत्कट था, जिसे उसने कार्तिकेथ को राज्याभिषेक 
के समय प्रदान किया था (३१।४५) | प्रहलाद ने इस नदी में स्नान किया था 
(५७४७) 4 यहाँ पर वामन वीर ल्प में स्थित हैं (६३।१८)। वायु-पुराण 
के अनुसार नमंदा पितरों की कन्या, पुरुकुत्स राजा की स्त्री तथा त्रसदस्यु राजा 
की माता है। वह दक्षिणापथ में वहती है। इसकी महिमा तथा इसके तीयों 
का विवरण भागवत, मत्स्य तथा विष्णु-पुराण में उपलब्ध होता है।' ag 
आजकल मध्यभारत तथा परिचमी भारत की प्रमुख नदी है, जो अमरकण्टक से 
निकलती है तथा पश्चिमी .समुद्र में गिरती है। कालिदास ने भी रघुवंश में 
इसका वर्णन किया है (५४२-४६) । ; 

(५५) नलिनी नदी---प्रह नदी सह्यपवंत से निकली है (ato पु० १३। 
` ३१)। वायु-पुराण का कथन है कि भागीरथी के पूर्वी घारा का ही नाम 
नलिनी है। 

(५६) निबिन्ध्या--यह पवित्र जलवाली नदी विन्ध्य पर्वत से निकलती 
है और चम्वल में मिल जाती है (Ato Jo १३२८) । मागवत (४।१।१ ७-१९) 
` तथा विष्णु-पुराण (२1३1११) के अनुसार यह wat पर्वत से निकलती है और 
aft मुनि का आश्रम इस पर था। 

(५७) निरिचिरा नदो--यह नदी हिमालय से निकलती है (ato go 

१३।२२)। ` 
(५८) निषधावती नदी-यह पवित्र जलवाली नदी विन्ध्य पर्वत से 
निकलती है (ato Jo १३।२८)। यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ्-सा है। 
मत्स्य-पुराण (११४।२२) में 'निइचला' पाठ आथा है। 
(५९) नीला नदी--पह नदी हिमालय से निकली है (To Fo १३।२०)। 
(६०) पक्षा नदो--ग्रहां पर वामन भगवान्‌ पद्मकिरण रूप में विद्यमान 
हैं (वा० Jo ६३1१६) । यह तुंगमद्रा की एक सहायक नदी है। 
(६१) पयोष्णी नदी--( = पयोष्णा)---यह नदी विन्ध्य पवत से निकली 
Gl इसके तट पर पुष्कर नाम. का मन्दिर है। यहाँ भगवान्‌ वामन अखण्ड रूप 
में वर्तमान हैं, जिसका दर्शन प्रह्लाद ने इस नदी में स्नान कर किया था (६३।७, 
५०।१०, ११) । (१) पैन गंगा मध्यप्रदेश में, (२) पूर्ति त्रावणकोर में, (३ ) 


१, देखिए, पुराण इण्डेक्स भांग २, पुष्ठ २११। 
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१९२ । वांमनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययनं 


पूर्णा तापी की सहायक, (४) तापी--आजकल पयोष्णी नदी के. ये चार रूप 
बतलाये जाते हैं। | 

(६२) पर्णाशा (-सा) नदो--यह नदी पारियात्र पर्वत से निकली है 
(ato Fo १३२३) । इस नदी के गण का नाम शुतवणं था, जिसे उसने कार्तिकेय 
को अभिषेक के समय दिया था (३१।८१) । पाजिंटर के अनुसार वर्णात उत्तरा 
गुजरात की वनास नदी है। मत्स्य-पुराण इसको ऋक्षवान्‌ पर्वत से बहुनेवाली 
बताता है (११४२३) । ब्रह्म-पुराण के अनुसार यह नदी एक वालिका 
के रूप में परिणित हो गयी थी, जिसने देववृद्ध से विवाह किया (मागवत 
३।७१, ७१२) | 

(६३) पारा नदी--यह नदी पारियात्र पर्वत से निकली है (वा० Jo 
१३२४) । विश्वामित्र ने यह नाम कौशिकी को दिया। आदि-पुरण (७१ 
३०-३२) तथा मत्स्य-पुराण (१३।४४) में आया है कि पारा के तट पर देवी को 
पारा कहा गया है। 

(६४) पावनी--प्रह नदी पारियात्र पर्वत से निकली हैं (Alo Yo 
१३२३) । वायू-पुराण, भागीरथी की पूर्वी चारा को पावनी नाम से वर्णन 
करता Fl आजकल इसके नाम का पता नहीं है। 

(६५) पिप्पलथोणी--यह नदी ऋक्ष पर्वत से निकरी है (To पु० 

.१३।२६) | 

(६६) पिशाचिका--प्रह नदी ऋक्ष पर्वत से निकली है (वा० Jo १३। 
२६) । वायु-पुराण तथा ब्रह्मपुराण--दोनों ही इसको स्रक्ष-पर्वेत से वहनेवाली 
बताते हैं।' 

(६७) प्रभावा नदी--इस नदी का गण अर्थ और ag था, जिसे उसने 
कार्तिकेय को अभिषेक के समय प्रदान किया था (वा० Jo ३१।८१)। 

(६८) प्राचो सरस्वती--(वा० Yo २४३ )--वामन-पुराण के अनुसार 
यह बहुत ही पवित्र नदी है, जो ब्रह्मा, नरनारायण, शिव और इन्द्र के ब्रह्महत्या 
जैसे भयानक पापों को दूर करने में समर्थ Gel सरस्वती की जो घारा दुर्गातीथं 
में पुरव की ओर प्रवाहित होती है, उसी का नाम प्राची सरस्वती है। सरस्वती 
नदी विनसन तीथं में अन्तहित होने के वाद अरावली पहाड़ से बहने ळगी। आगे 


१ पुराण इण्डेवस भाग २, Yo ३३५। 
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चलकर यही श्रीस्थल नामक स्थान में आयी और वहाँ से पुरव की ओर वहने 
लगी। यही गुजरात की प्राची सरस्वती है। श्रीस्थल माहात्म्य तथा सरस्वती 
“पुराण नामक दो स्थानीय पुराण इस नदी के तीथौँ के माहात्म्य-वर्णन में लिखे 
गये हैं।' 

(६९) प्लक्षजा (सरस्वती)--यह नदी प्लक्ष वृक्ष से उत्पन्न हुई है और 
हैतवन में वहती है (वा० Go २३१३) । इस नदी के जल में शंकर एक वर्ष 
तक निमग्न रहे (३८।१८) | यह सरस्वती का ही एक नाम है। विशेष जानकारी 
के लिए सरस्वती को देखिए। 

(७०) पंचरूपा--यह नदी हिमालय से निकली है (TTo Jo १३1२० )। 

(७१) बलवाहिनी-यह नदी रक्ष-पर्वत से निकली है (वा० go 
१३।२७) । 

(७२) बाहुदा--यह नदी हिमालय से निकली है (ao Jo १३२१) । 
इसका गण शतशीर्ष था, जिसे उसने कातिकेय को अभिषेक के समय प्रदान किया 
या (३१८१) | इतर पुराण (मार्कण्डेय, ब्रह्माण्ड, वायु, मत्स्य आदि) भी 
इसे हिमालय की ही नदी निरूपित करते हैं। इन पुराणों का कथन है कि मूलतः 
यह युवनाइव की पत्नी गौरी थी, जो शाप के वश में होकर वाहुदा नदी के रूप में 
परिणत हो गयी, परन्तु शिव-पुराण उसके पति का नाम प्रसेनजित बताता है। 
इसके वर्तमान नाम के विषय में विद्वानों में मतभेद है। वी० सी० छा तथा पाजिटर 
दोनों ही कन्नौज के पास गंगा में गिरनेवालो आधुनिक रामगंगा को ही वाहुदा 
बताते हैं, परन्तु इस मत का नन्दलाल दे खण्डन करते हैं और वे कहते हैं कि यह 
अवघ में राप्ती नदी में गिरनेवाली एक छोटी-सी दमला नाम की नदी है। महा- 
भारत में शंख-लिखित प्रसंग में इस नदी का नाम उल्लिखित है। 

(७३) ब्राह्मणी नदी-अल्लाद ने इस नदी में स्नान कर त्रिदशेदवर 
महादेव की पूजा की (वा० पु० ५७।५६) । सम्भवतः यह वामनी नदी है, जो 
चम्बल में मिलती है (वनपर्व ८४५८) | 

(७४) सीमरथी--प्रह महानदी सह्य-पर्वत से निकली है (वा० Fo 
१३३०) । इसका गण भीम था, जिसे उसने कार्तिकेय को राज्यामिपेक के 
समय प्रदान किया था (३१।७८)। वायु-पुराण इसका समर्थन करता है। 
कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा ही भीमरथी को वर्तमान प्रतिनिधि है । 
a न 

१, देखिए, पुराण पत्रिका जनवरी, १९६८। 

वॉमन०--१ ३ 
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भीमरथी का ही आधुनिक नाम भीमा है, जहाँ भगवान्‌ वामन शंकुकणं रूप में 
विद्यमान हैं (वा० Jo ६३॥३२) | 

(७५) मझकुणिका--इस नदी में प्रह्लाद ने अपनी तीर्थयात्रा के अवसर 
पर स्नान तथा महेश्वर' का पूजन किया था (वा० Jo ५७1१६) | 

(७६) संजिष्ठा नदी-यह नदी ऋक्ष-पर्वत से निकली है (ato go 
१३२७) | 

(७७) मधुनन्दिनी (मधुमत नदी)--(वा० Jo ५५१६, १७, २६) 
इस नदी के पवित्र जल में प्रह्लाद ने तीर्थयात्रा के समय स्नान कर चक्रधर शिव" 
ओर शूलघारी गोविन्द का दर्शन किया था। वामन-पुराण के अनुसार यह नदी' 
हिमालय पर्वत से निकलती है। इसी नाम का कोई देश भी था, जहाँ यह 
नदी वहती थी। यहीं पर विष्णु और शिव जलोद्भव नामक राक्षस को मारकर 
हस्हिर रूप में निवास करते हैं। 

(७८) मधघुरा--यह नदी हिमालय से निकली है (ato Jo १३२१) | 

(७९) मधुश्वदा--यह कुरुक्षेत्र की पवित्र नदी हैं (स० मा० १३७७) ।' 

(८०) मधूदका--इस नदी का गण मधुवणं था, जिसे उसने कार्तिकेय 
को राज्याभिषेक के समय प्रदान किया था (वा० Jo ३१।८० )1 

(८१) मनोहरा नदी (सरस्वती )---सरस्वती नदी ही उद्दालक मुनि के 
ध्यान करने से कोशल देश में आयी और सम्पूर्ण पापों की नाशिका मनोहरा 
नाम से विख्यात हुई (Wo मा० १६1३३) । पृथूदक तीर्थं में सात नदियों में 
यह अन्यतम हैँ। यह बहुत ही पवित्र नदी है, जो स्नान करनेवाले व्यक्तियों को 
यज्ञ में सोमरस पीने का फल प्रदान करती है। इसके वर्णन से जान पड़ता है कि: 
यह सरस्वती की ही घारा या सहायक नदी है। 

(८२) मन्दाकिनी-यह नदी ऋक्ष-पर्वत से निकली है (ato Jo १३। 
२५) । यह कुरुक्षेत्र की पवित्र नदी है (Fo मा० १३।७)। इस नदी का गण 
नन्द था, जिसे उसने कातिकेय को अभिषेक के समय प्रदान किया था (३१।७६) | 
राजा ज्योतिष्मान्‌ ने पुत्र की कामना से इस नदी के तट पर' तपस्या की थी 
(४६।४४) । वायुःपुराण वामन-पुराण के इस कथन का समर्थन करता है। 
बुन्देलखण्ड में पयसुण्डी की एक छोटी सहायक नदी चित्रकूट से बहुनेवाली मन्दा-. 
किनी नाम से प्रसिद्ध है। वामन-पुराण वाली मन्दाकिनी चित्रकूट की मन्दाकिती 
है। भागवत-पुराण (५।१९।१८) तथा वायृःपुराण (४५।९९) के अनुसार 
मन्दाकिती गंगा का ही नाम है। बहुत सम्भव है कि गढ़वाल जिले में केदार 
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पर्वत से निकलनेवाली काली नदी इसी मन्दाकिनी का वर्तमान रूप है। कैलास 
के चरण में मन्दोदक झील से निकलनेवाली नदी मी मन्दाकिनी कही गयी है। 

(८३) महाकोशी नदी--यहाँ पर वामन भगवान्‌ हंस रूप में स्थित हैं, 
जिसका दशेन प्रह्लाद ने किया था (वा० Yo ६३२७, १७।६०) । 

(८४) भहागोरी नदी--यह नदी विन्व्यपवंत से निकली है (ato go 
१३।२९) । वायु-पुराण तथा माकण्डेय-पुराण इसका समर्थन करते हैं। उड़ीसा 
में आधुनिक नदी ब्राह्मणी इसी का रूप है। 

(८५) महानद (- शोण) (aro पु० १३२५)--यह नदी ऋ्ष-पर्वंत 
से निकली है। प्रह्लाद ने तीर्थयात्रा करते समय यहाँ स्नान किया था। भागवत 
और ब्रह्मपुराण द्रविड़ देश में पारियात्र परत से वहनेवाली नदी मानते हैं। 
उड़ीसा की महानदी इसी का वर्तमान प्रतिनिधि है, जो विदर्भ के पहाड़ों से 
निकलती है और मध्यप्रदेश में बस्तर से बहती है। यह मध्यप्रदेश के बिलासपुर 
जिले की दक्षिणी सीमा बनाती है। 

(८६) महानदी--इस नदी का गण चित्रदेव था, जिसे उसने कातिकेय 
को राज्याभिषेक के समय दिया था (वा० Yo ३१।७९)। प्रह्लाद ने अपनी 
तीर्थयात्रा के समय इस नदी में स्नान किया था (५७७)। कूर्म-पुराण (रा 
३५।२५) के अनुसार यह नदी विन्ध्यपर्वत से निकलकर उड़ीसा में कटक के 
पास बहती हुई वंगाल की खाड़ी में गिरती है। 

(८७) मही नदी--यह नदी पारियात्र पर्वत से निकलती है (ato go 
१३1२३) । इस नदी के भिन्न-भिन्न नाम हैं। वांयु-पुराण में यही महती, महा- 
भारत में महिता, वराह-पुराण में रोही नाम से उल्लिखित है। यह आजकल 
की माही नदी है, जो गुजरात से होकर बहती है और अरब सागर में गिरती है। 

(८८) महोदकी (-महोदा)--इस नदी में प्रह्लाद ने अपनी तीर्थयात्रा 
के समय स्नान किया था (ato Fo ५३।१३) । यहाँ पर वामन मगवान्‌ कुशप्रिय 
रूप में स्थित हैं (६३।३०) | यह सह्यमान पर्वत की नदी है। 

(८९) यमस्वसा नदी-काछिन्दी को देखिए। 

(९०) यमुना नेदी--वामन-पुराण के अनुसार जव शंकर ब्रह्महत्या से 
आक्रान्त थे, तव उन्होने यमुना के जल में स्नान कियाथा और तब नदी का जल 
काला हो गया। इसी से यमुना का जल श्याम रंग का होता है। इसने कार्तिकेय 
को कलकन्द नामक गण अभिषेक के समय दिया था (३१।७५) । यह भारत 
की प्रख्यात नदी “ग्वेद (१०७५) । ५।५२।१७, ७1१८१९), अथर्ववेद 
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०) तथा पुराणों में बहुशः वर्णित है। यह उत्तरप्रदेश में यमुनोत्तरी से 
Aa i नर प्रयाग में गंगा से मिलती है। विशेष वर्णन के लिए कालिन्दी 
द्दे 
७ ea रविसुता नदी--कालिन्दी को ही “रबिसुता' भी कहते हैं। इसके 
वर्णन के लिए कालिन्दी को देखिए। | प 

(९२) रसा नदी--ग्रह नदी हिमालय से निकली है (ate पु १३२१) 
कुछ लोग इसे राप्ती नदी कहते हैं, जो अवध की प्रसिद्ध नदी है। zara (१० 
१०८1१) से प्रकट होता है कि यह अन्तःकथा सम्बन्धी नदी है। टामस महोदय ने 

ir. T - T । 
= Me नदी सह्य पर्वत से निकली है (वा Jo १३३१) । 
इसका गण सागरवेगी था, जिसे उसने कार्तिकेय को राज्याभिषेक के समय प्रदान 
a 3 लांगलिती नदी--यह नदी पारियात्र पर्वत की नदी है क्योंकि 
प्रह्लाद ने तीर्थयात्रा के अवसर पर पारियात्र पर्वत पर इस नदी में स्नान किया 
था (५७१४) और अपराजित का पूजन किया था। 

(९५) लूपी नदो--यह नदी पारियात्र .से पर्वत निकली है (१३२४) | 
बहुत सम्मव है कि अरावली पहाड़ से निकलनेवाली यह वर्तमान छूनी नामक 
नदी है, जो छह सहायक नदियों के द्वारा परिपुष्ट की गयी है। gi 

(९६) लोहित्या नदी--यह नदी हिमालय से निकली है (To Jo १३। 
२२) । आजकल यह ATTA का ही अपर नाम माना जाता है v 

(९७) वंजुला नदी--यह नदी शुक्तिमान्‌ पर्वंत से निकली हैं (ato पुर 
१३।३२) | इसका गण तितोदर था, जिसे उसने कातिकेय को अभिषेक के 
समय दिया था (३१।७६) | i डी 

(९८) वंजुलावती नदो--पह नदी ऋक्ष-पर्वंत से निकली है (वा० Jo 
: ह agaa नदी--पह नदी हिमालय से निकली है (To Fo १३ 
QQ) । इस नदी में स्नान करके परशुराम ने राम द्वारा छीन ली गयी शक्ति 
पुनः प्राप्त की थी (वनपवे ९९६८) | 

(१००) वरणा नदी--प्रयाग में स्थित योगशायी के दक्षिण चरण से यह 
नदी निकलती है। यह सर्वपापहारिंणी तथा पवित्र नदी है (वा० Jo ३।२७) । 
भ्र्नाद ने तीर्थयात्रा के अवसर पर इस नदी में स्नान किया था (५७।३०)। 
यह गोदावरी की सहायक नदी Zl 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भुवनकोष-विवरण । १९७ 


(१०१) वसु नदी--यह नदी ea से निकली है (बा० Jo १३ 
२६) । वायु-पुराण इसका नाम वसुमती वताता है और इसे भद्राइव ara की ही 
नदी मानता है। म 

(१०२) वारिसेना नदी--यह महानदी सह्य पर्वत से निकली है (वा० go 
१३।३१) | न | 

(१०३) वाहिला नदी--यह नदी विन्ध्यपर्वत से निकली है (To Jo 
१३।२९)। 

(१०४) वासु नदी--यह कुरुक्षेत्र की पवित्र नदी है। यह अन्य छह न 
के साथ निदिष्ट की गयी है। यह रातों नदियाँ कभी भी वर्षा मतु में गदली 
नहीं होतीं। उस समय भी उनका उल स्वच्छ रहता है (स० मा० १३।७)। 
वर्तमान समय में इसके नाम का परिचय नहीं मिलता। 

(१०५) वाहा नदी--इस नदी का गण गोनन्द और नन्दिक था, जिसे 
उसने कार्तिकेय को राज्याभिषेक के समय दिया था (वा० Jo ३१७८) | 

(१०६) बाह्या नदी--यह नदी सह्य पवत से निकली र ह (Ato Yo 
१३1३०) । वायु-पुराण इसे 'वाहा' नाम से निर्दिष्ट करता हैं और इसे केतुमाल 
द्वीप की नदी मानता है । मत्स्य-पुराण में भी यह निदिष्ट है (११४२५) ॥ 

(१०७) वितस्ता नदी--यह नदी हिमालय से निकली है (वा० पु० 
१३२०) । इस नदी का गण षोदशाक्ष था, जिसे उसने कातिकेय को अभिषेक 
के अवसर पर प्रदान किया था (३१।७७) । यहाँ पर वामन भगवान्‌ कुमारिल 
रूप में विद्यमान हैं (६३।७)। जिसका दर्शन प्रह्लाद ने तीर्थयात्रा के अवसर 
पर किया था (५५।११) „ वायुपुराण इसका समर्थन करता हैं और अग्नि के 
द्वारा प्रेम किये जाने की घटना का उल्लेख करता है। यह आधुनिक पंजाब की 

झेलम नदी है। 
es विदिशा नदी--यह नदी पारियात्र पर्वत से निकली है (वा० 
Jo १३२४) । 

(१०९) विपाशा नदी- यह नदी ऋुक्ष-पर्वंत से निकली है (वा० पु० 
१३।२६) | इस नदी का गण प्रियंकर था, जिसे उसने कातिकेय को राज्या- 
भिषेक के समय दिया था (३१।७६) | इसके तट पर वामन भगवान्‌ द्विजप्रिय 
रूप में वर्तमान हैं, जिनका दर्शन प्रह्लाद ने बिपाशा में स्नान कर किया था (६२३ 
४, ५३।६७) । वायुःपुराण इसका समर्थन करता है। यह महाभारत, भागवत- 

पुराण तथा माकण्डेय. पुराण में मी उल्लिखित है। यह आजकल की व्यास नदी 
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है। इपके किनारे पर कुलिन्द नामक जाति के लोगों के रहने का निर्देश 
मिलता है। 

(११०) Ran नदी--इस नदी का गण गुध्रपत्र था, जिसे उसने कातिकेय 
को अभिषेक के समय दिया था (वा० Jo ३१८२) | 

(१११) विमलोदका ( = बिमलोदा, सरस्वती) --पप्तसारस्वत नामक 
तीर्थ की सात नदियों में से यूह एक नदी है (To मा० १६1१८) । दक्ष ने गंगा 
द्वार में यज्ञ करते समय इको प्रकट किया था। यह सरस्वती की ही वारा है। 
यह नदी पुण्यदायिनी और सोमपान का फल देनेवाली है (स० मा० १६३७) । 

(११२) विज्ञाला (सरस्त्रती)--यह सप्तसारस्वत नामक तीर्थ की एक 
नदी है (Fo मा० १६।१८। गय के यज्ञ में वुलानेवाले सरस्वती को ऋषियों 
ने 'विशाला' के नाम से प्रसिद्ध किया (qo मा० १६।३०)। विशेष जानकारी 
के लिए सरस्वती को देखिए। 

(११३) वुत्रध्नी नदी--प्रह नदी पारिथात्र पर्वत से निकली है (वा० 
Jo १३।२३) | 

(११४) वेणा नदी--प्रह महानदी सह्य पर्वत से निकली है (aro Jo 
१३।३०) | इस नदी का गण श्वेतानन था, जिसे उतने कातिकेय को अभिषेक 
के समय दिया था (३१।८०)। यह मध्यप्रदेश की वैनगंगा है, जो गोदावरी में 
मिलती है। 

(११५) बेणुमती नदी--यह नदी पारियात्र पवंत से निकली है (aro 
Jo १३।२४) मत्स्य-पुराण भी इसका . समर्थन करता हैं। यहाँ पर किया 
गया श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है (मत्स्य-पुराण २२२०) | 

(११६) वेदसिनी तदी--यह नदी पाश्यित्र पर्वत से निकली है (aro 
Jo १३।२३) | यह बेदवर्ती नदी ही है, जो तुंगभद्रा की सहाथक हैं। 

(११७) वेदस्मृति नदी-यह नदी पारिधात्र पर्वत से निकली है (aro 
Jo १३।२३) । वायु-पुराण तथा विष्णु-पुशण दोनों ही वामन-पुराण के कथन 
का समर्थन करते हैं। 

(११८) वैतरणी नदी--थह पवित्र जलवाली नदी विन्व्यपर्वत से निकली 
है (वा० Jo १३1२८) | यह कुरुक्षेत्र की पवित्र नदी है are त्रिविष्टप नामक 
तीर्थ में वहती है (स० मा० १३।६, १५४१) । वायु-पुराण (७७९५) 
के अनुसार श्राद्ध के लिए पवित्र मानी गयी यह नदी विन्ध्यप्वत से निकलकर 
बहती है। ब्रह्मपुराण के अनुसार यह नदी ब्रज-मण्डल के भीतर से होकर बहती 
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है, जो श्रीक्षेत्र, अकक्षेत्र तथा विरजाक्षेत्र--इन तीनों क्षेत्रों से मिलकर बना 
'है। बौद्ध परम्परा के अनुसार यह यम की नदी है, जो सिहमूमि जिला के दक्षिणी 
'पहाड़ों से निकली है और उड़ीसा के कटक जिले से होकर वहती हुई ब्राह्मणी 
नदी में मिलती हे । 

(११९) शतढु (शतदुका)--यह नदी हिमालय से निकली है (afo Jo 
१३।२०) | एक वार मुर राक्षस यहाँ पर आया था, जव सूर्यवंश के राजा यज्ञ 
कर रहें थे। वायु-पुराण इसका समर्थन करता है और वताता है कि अग्निदेव 
"इस नदी से विशेष प्रेम करते थे। यह आजकल की सतलज नदी है, जो मान- 
सरोवर से निकलती है और पंजाव से होकर वहती है। 

(१२०) झाळूकिनी नदी--इस नदी में स्नान कर भक्तिपूर्वक हर से 
"संयुक्त इरि का पूजन करने से मनुष्य इच्छित फल को प्राप्त करता है (Ao मा० 
23122) । 

(१२१) fam नदी--यह नदी पारियात्र पर्वत से निकली है ओर अवन्ती 
नगर में बहती है। प्रह्लाद ने तीर्थयात्रा के अवसर पर यहाँ स्नान कर विष्णु 
का पूजन किया था (वा० Jo १३।२४, ५७।१९) | 

(१२२) शिवा नदी--यह पवित्र जलवाली नदी विन्ध्यपवंत से निकली 
है (वा० Jo १३२८) | 

(१२३) शुक्तिमतो नदी-यह नदी ऋक्ष-पर्वृत से निकली है। माकण्डेय- 
TIT (५७।२३) के अनुसार मी यह विन्ध्यपर्वंत से निकली gl 

(१२४) शोण नदी (महानद)--यह नदी '्हक्ष-पवंत से निकली है 
(ato Fo १३।२५) । यहाँ पर वामन भगवान्‌ रुक्मकवच रूप में विद्यमान हैं, 
जिनका पूजन प्रह्लाद ने इस नदी में स्नान कर किया था (६३1२४, ५७६०)। 
वायु-पुराण इसका समर्थेन करता Fl यह आजकल का प्रसिद्ध सोननद है, जो 
मध्यप्रदेश की पहाड़ियों से निकलकर पटना के पास गंगा में गिरती है। 

(१२५) सत्सन्तजा नदी--यह नदी त्क्ष पर्वत से निकली है (वा० Fo 
१३।२७) | 
(१२६) सरयू नदी- पह नदी हिमालय से निकली हैं (ate go १३ 
२२) | इसका गण वैगारि था, जिसे उसने कातिकेय को राज्याभिषेक के समय 
दिया था (३१॥७८) | यहाँ पर वामन भगवानु शम्मु के रूप में विद्यमान हैं 
(६३।२७) । प्रह्लाद ने तीर्थयात्रा के अवसर पर इस नदी मे स्नान किया था 
(५७७, ८) | वायु-पुराण वामन के कथन को समर्थित करतां है। यह उत्तर” 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०० । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


भारत की बहुत ही प्रख्यात नदी है, जो वाल्मीकि रामायण, कालिका-पुराण तथा 
कालिदास के रघुवंश (८९५) में निदिष्ट है। यही आधुनिक सरयू है, जिसके 
किनारे पर अयोध्या नगरी विद्यमान है। 

(१२७) सरस्वती नदी- हिमालय पर्वत पर नर-नारायण के आश्रम के 
पास यह नदी प्रवाहित होती है (वा० Fo २४२) | यह हिमालय से निकली है 
(१३।२०) | परन्तु एक दूसरी सरस्वती सह्य पर्वत से निकली है (१३।३०)। 
यह नदी पवित्र तथा पापों को नाश करनेवाली है (१३।३३)। सप्तसारस्वत 
नामक तीर्थ में सुप्रभा, कांचनाक्षी, विशाला, मानसहूदा सरस्वती, ओघनामा, 
विमलोदका एवं gay नाम की सात सरस्वतियाँ एक में मिलकर प्रवाहित होती 
हुँ (Fo मा० १६।१७, १८) । इनके नामों के उत्पत्ति की भी कथा वामन- 
पुराण में दी गयी है। इस प्रकार से वामन-पुराण के अनुसार सरस्वती नदी सव 
नदियों में सर्वोत्तम है। यह कुरुक्षेत्र की ही नदी नहीं, प्रत्युत्‌ समग्र भारतवर्ष की 
नदियों में परम पावन है। श्रीकुंज तीथं इस नदी के किनारे नितान्त प्रख्यात है। 
इसके उत्तरी किनारे पर स्थित पृथूदक तीर्थ (वतंमन नाम महोआ) अपनी 
पवित्रता के लिए पुराणों में प्रख्यात है। देवताओं के सेनापति पद पर अभिषिक्त 
होने पर कातिकेय ने इसमें स्नान किया था। यहीं पर सप्तसारस्वत तीर्थ है। 
मंकि ऋषि के वीयं से सात मरुत उत्पन्न हुए। ऋग्वेद के अनुसार यह वैदिक 
काल की पवित्र नदी है, जो यमुना और सतलज के वीच में वहती थी। यह हिमालय 
के शिवालिक पवंत-श्रेणी से निकलती है और अम्बाला जिले के आद्र वदरी के 
मैदान में बहती है। अधिकांश विद्वानों की सम्मति है कि यह स्थाणेशवर के पश्चिम 
में बहनेवाली सरस्वती से भिन्न नहीं है। पटियाला में घघ्घर इसमें मिलती है 
और भटनेर के रेगिस्तान में यह सूख जाती है। इसका वर्णन अनेक स्थानों पर 


उपलब्ध है। 
(१२८) सिनी नदी--यह नदी शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली है (वा० Fo 
१३।३२) | 


(१२९) सिनीबाहु नदी-- यह पवित्र जलवाली नदी विन्ध्यपर्वत से 
निकली है। 

(१३०) सिन्धु नदी-यह नदी पारियात्र पर्वत से निकली है (ato Jo 
१३।२३) । यह्‌ नदी सिन्ध देश में है। 
(१३१) सोता नदी-क्रोधित हर को देखकर आठ वसु वेग से पिघल गये, 
इससे सीता नाम की श्रेष्ठ नदी उत्पन्न हुई (Mo Jo ५२) । इस नदी का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भुवनकोष-विवरण । २०१: 


गण agaang था, जिसे उसने कातिकेय को राज्याभिषेक के समय प्रदान किया 
था (३१।७६)। 

(१३२) सुदामा नदी--यह नदी शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली है (वा० पु० 
१३।३२) | 

(१३३) सुप्रभा (सरस्वती) --पुण्कर में यज्ञ करते समय ब्रह्मा ने इसका 
आवाहन किया था (स० मा० १६२१) | इसका विशेष वर्णन सरस्वती में 
देखिए। 

(१३४) सुभ्रयोगा नदी--यह नदी सह्य पर्वत से निकली है (वा० Jo 
१३।३०) । 

( रर ५) सुरनदी (विष्णुपदी)--वलि का बन्धन करते समय विष्णु का 
चरण कुटिला नदी के समीप पहुँच गया था। इससे कुटिला “विष्णुपदी' नाम सें 
प्रसिद्ध हुई। तपस्वीजन 'सुरनदी' के रूप में उसकी सेवा करने लगे! विशेष 
जानकारी के लिए 'कुटिला' को देखिए। 

(१३६) सुरसा नदी--यह नदी ऋक्ष-पर्वत से निकली है (ato Jo 
१३२५) | : 

(१३७) सुवेणु नदो--केदार तीर्थ में सरस्वती ही सुवेणु नाम से प्रख्यात 
है (उ० मा० १६३५) । इसका गण grate था, जिसे उसने कातिकेय को 
अभिषेक के समय दिया था (३१।८३) | ज 

(१३८) हरिजिल्वा नदी (सरस्वती)--सरस्वती का ही एक नाम 
हरिजिह्वा है। व्य 

' (१३९) हिरण्वती नदी-यह नदी हिमालय से निकली है (ato Yo. 
१३।२०) | यह कुरुक्षेत्र की पवित्र नदियों में से एक है (ao मा० १२1८). 
जावालि ने पाँच वर्ष की अवस्था में इस नदी में स्नान किया था (३८1३४) । 
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सप्तम परिच्छेद 
तीर्थ-विवरण 


तीर्थं शब्द की व्युत्पत्ति तथा व्याख्या 


a 


प्राचीन साहित्य जैसे ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं में तीर्थ” शब्द agar 
“प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद के अनेक मंत्रों में प्रतीत होता है कि तीर्थ” शब्द मार्ग 
या सड़क के अर्थ में आया है; परन्तु ऐसे स्थल मी हैं, जहाँ पर यह शब्द पवित्र 
स्थान का वाचक है (AMAT १०।३१।३) । ःदग्वेद (८।१९।३४) की चर्चा 
'सुवास्त्वा अघितुरवानू' की व्याख्या में निरुक्त ने कहा है कि सुवास्तु एक नदी 
` है ओर तुर्वन्‌ का अर्थ है तीर्थ (तरण स्यानया प्रसिद्ध स्थल) | तैत्तिरीय संहिता 
(६।१।१२) में आया है कि यजमान को तीर्थ पर स्नान करना चाहिए। प्राचीन 
-काल में तीर्थ वह स्थल था, जहाँ पर॑ किसी नदी को आशानी से पार किया जा 
सकता है। धीरे-धीरे आगे चलकर तीर्थ शब्द पवित्रता से सम्पन्न स्थान का वाचक 
बन गया। 
ऐसा कहा गया है कि जिस प्रकार मानव wae के कुछ अंग--यथा दाहिना 
हाथ या कर्ण, अन्य अंगों की अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैँ, उसी प्रकार पृथ्वी के 
“कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीर्थ तीन कारणों से पवित्र माने जाते हैं--स्थल की 
कुछ आश्चर्यजनक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, किसी जलीय स्थल की अनोखी 
रमणीयता के कारण, किसी तप:पूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्तान करने, TT- 
साधना करने आदि के लिए) रहने के कारण। अतः तीर्थ! का अर्थ है वह स्थान 
या स्थल या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि), जो अपने विलक्षण 
स्वरूप के कारण पुण्याजंन की भावना को जागृत करे। इसके लिए किसी आकः 
fern परिस्थिति (यथा सन्निकट में शालग्राम आदि) का होना आवश्यक नहीं 
है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल, जिन्हें वुध लोगों एवं मुनियों ने 
'तीथों की संज्ञा दी, तीयं हैं, जैता कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने नदी एवं 
“बुद्धि जैसे पारिमाषिक शब्दों का प्रयोग किया है। 
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स्कन्द-पुराण (१।२।१३।१०) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत्‌ 
'पुरुष पुण्याजंन के लिए रहते थे, वे स्थल तीथं हैं। मुख्य वात महान्‌ पुरुषों के 
समीप जाना है, तीर्थयात्रा करना तो गोण है ।' 


तीर्थो के प्रकार 


ब्रह्मपुराण ने तीर्थो को चार कोटियों में वांटा है--ईैव (देवों द्वारा उत्पन्न), 
आसुर (जो गाय, वलि जैसे असुरों से सम्बन्धित है), आर्ष (feat दारा 
"संस्थापित यथा--प्रमास, नरनारायण) एवं मानुष (अम्बरीष, मनु, कुरु आदि 
"राजाओं द्वारा निमित), जिनमें प्रत्येक पूर्ववर्ती अपने अनुवर्ती से उत्तम है। 
इनको क्रम से कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर एवं कलि नामक युगों से सम्बन्धित 
माना ZI 


तीर्थे की महिमा 


तीर्थं की महिमा महाभारत और पुराणों में गायी गयी है। उन्हें यज्ञों 
A वढ़कर माना गया है Tavs (८२।१३-१७) में देवयज्ञों एवं तीर्थथात्राओं 
की तुलना की गयी है, यज्ञो में बहुत-से पात्रों, यन्त्रो, संभार-संचयन, पुरोहितो 
का सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती हैं, अतः उनका 
सम्पादन केवल 'राजकुमारों और धनिकों द्वारा ही सम्भव है। निर्षनों द्वारा, 
विवुरो, असहायों, मित्रविहीनों द्वारा उनका सम्पादन सम्मव नहीं। तीर्थयात्रा 
द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते हैं, अग्निष्टोम-जैसे यज्ञों द्वारा, जिनमें पुरोहित को 
अधिक दक्षिणा देनी पड़ती है, प्राप्त नहीं हो सकते। अतः तीर्थयात्रा यज्ञों से 
उत्तम है। 

ऐसा wet गया है--जिनके हाथ, पाँव, मन संयत हैं, जिसे विद्या, तप एवं 
कीति प्राप्त है, वही तीर्थयात्रा से पुण्य फल प्राप्त कर सकता है। जो प्रतिग्रह 
- (दान ग्रहण आदि से) दूर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहता है 
एवं अहंकार से रहित हैं, वह तीर्थफल प्राप्त करता हे। जो अकलंक (कपटा- 
चरण से दूर) है, निरारम्म हैं अर्थात्‌ घन कमाने के लिए मांति-माँति के उद्योगों 


१. यढि पूर्वतमैः सद्भिः सेवितं घमंसिदधये। 
` तद्वि पुण्यतमं लोके सन्तस्तीथं प्रचक्षते॥ . (स्कन्दपुष्वी च० 
र पाण्डुलिपि १३५) 
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से रहित है, लष्वाहारी (कम खानेवाला) है, जितेन्द्रिय है अर्थात्‌ जो अपनी 
इन्द्रियों को संयम द्वारा पाप कर्मों से दूर रखता है और वह भी जो अक्रोधी है, 
सत्यशीळ है, दृढ्व्रती है, अपने समान ही अन्यो को जाननेवाला है, वह तीर्थ- 
यात्राओं से पुण्यफल प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जिन्ह ये विशेषताएँ 
नहीं प्राप्त हैं, वे तीर्थयात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते हैं; किन्तु जो इन गुणों. 
से युक्त हैं, वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त कर सकते हैं। 


तीथं माहात्म्य का अर्थवाद 


कुछ पुराणों (स्कन्द, काशीखण्ड ६ Ao; पद्य, उत्तरखंड २३७) का कथन 
है कि भूमि के तीथों (ata तीर्थो) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एवं सुन्दर 
शील विचार मी हैं, जिन्हें (आलंकारिक रूप से) मानस-तीर्थ कहा जाता है। 
उनके अनुसार सत्य, क्षमा, इर्द्रियसंयम, दया, ऋजुता, दान, आत्मनिग्रह, 
सन्तोष, ब्रह्मचर्य, मुदुवाणी, ज्ञान, AA और तप तीथं हैं और सर्वोच्च तीर्थे मनः- 
शुद्धि है। उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, दुष्ट, क्रूर, प्रवंचक, कपटाचारी, 
विषयासक्त हैं, वे समी तीर्थों में स्नान करने के उपरान्त भी पापी एवं अपवित्र. 
रहते हैं। क्योंकि मछलियाँ जल में जन्म रेती हैं, वहीं मर जाती हैं और स्वगं को 
नहीं जातीं; क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं होते--यदि मन शुद्ध नहीं है, तो दान, 
यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थ-यात्रा एवं विद्या को तीर्थो का पद नहीं प्राप्त हो. 
सकता। 
ब्रह्मपुराण (२५।४-६) का कथन है कि जो दुष्ट-हूदय है, वह तीथो में 
स्नान करने से शुद्ध नहीं हो सकता। जिस प्रकार वह पात्र, जिसमें सुरा रखी 
गयी थी, सैकड़ों बार घोने से भी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीर्थ, दान, व्रत, 
आश्रम (में निवास) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसका हृदय दुष्ट रहता 
है ओर जो कपटी होता है। जितेन्द्रिय जहाँ कहीं भी रहें, वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग 
एवं पुष्कर है। 
वामन-पुराण में मी तीथं के प्रसंग में एक सुन्दर रूपक आया है'--आत्मा 
संयमरूपी जळ से पूर्ण नदी है, जो सत्यरूपी उदक से पूर्ण है, जिसका शील ही तठ है 


१. आत्मा नवी संयमतोयधूर्णा सत्यावहा झीलतटा दयोभिः। 
तत्राभिषेकं कुरु mega! न वारिणा शुष्यति चान्तरात्मा॥ 
(Alo Jo Ho मा० २२२४) 
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और जिसकी लहरें दया है, इसमें स्नान करनेवाला पुण्यात्मा पवित्र हो जाता है । 
अन्तरात्मा की शुद्धि जल से नहीं होती । 


पद्म-पुराण (२।३९।५६-६१) ने तीर्थां के अर्थ एवं परिधि को और मी 
विस्तृत कर दिया है--जहाँ अग्निहोत्र एवं श्राद्ध होता है मन्दिर, वह घर, 
जहाँ वैदिक अध्ययन होता है, गोशाला, वह स्थान, जहाँ सोम पीनेवाला रहता 
है, बाटिकाएँ, जहाँ अदवत्थ वृक्ष रहता है जहाँ पुराण-पाठ होता है या जहाँ 
किसी का गुरु रहता है या पतित्रता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पुत्र 
का निवास होता है---वे समी स्थान (तीर्थ जैसे) पवित्र होते हैं। 


वामन-पुराण (६1७८-७९) में आया है--समी आश्रमों (ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास) के लोग तीर्थ में स्नान कर कुल की सात पीढ़ियों 
की रक्षा करते हैं, चारों वर्णों के लोग एवं स्त्रियाँ मक्तिपूर्वक स्नान करने से 
परमोच्च ध्येय का दर्शन करती हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी 
गुरु की आज्ञा या सहमति से तीथंयात्रा कर सकते हैं, गृहस्थ को अपनी पतिव्रता 
स्त्री के साथ (यदि वह जीवित हो) तीर्थयात्रां अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो 
उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। पद्मपुराण (भूमिखण्ड--अध्याय 
५९, ६०) में ककल की गाथा कही गयी है। ककल ने अपनी पतिव्रता स्त्री के 
बिना तीर्थयात्रा की थी, इसी से उसे लम्बी तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिला 
(भार्या विना हिं यो घर्मः स एव विफलो भवेत्‌ ५९।३३) । इस प्रकार पत्नी के 
साथ ही तीर्थयात्रा करनी चाहिए। पवित्र तीर्थो में स्नान करते समय छुआछूत 
का विचार नहीं किया जाता है। 
तीर्थयात्रा के साथ-पाथ अपने कत्तंव्यों का भी पालन करना चाहिए। 
गृहस्थघर्म का पालन तथा यज्ञादि करना तीर्थयात्रा से कहीं बढ़कर समझा जाता 
है। ब्राह्मण को तभी तीर्थयात्रा करनी चाहिए, जव कि वह्‌ यज्ञ करने में असमथ 
हो जाय, जव तक इष्टियों एवं यज्ञ करने की सामर्थ्यं एवं अधिकार हो, तव तक 
घर में रहकर गृहस्थघमं का पालन करते रहना चाहिए। कुर्मपुराण (राईड 
२०-२३) ने इस विषय में ऐसा कहा है कि जो व्यक्ति अपने धर्मों को छोड़कर 
तीर्थसेवन करता है, वह तीर्थयात्रा का फल न तो इस लोक में और न उस लोक 
में ही प्राप्त करता है। वैदिक अग्नियों या पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थयात्रा 
करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और सर्वोत्तम लक्ष्य को पा 


सकता है। 
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तीर्थयात्रा 


तीथौँ की यात्रा पुराणों तथा स्मृतियों में धम का अंग माना गया है। परन्तु 
तीथयात्रा का आरम्म किस युग में हुआ, इसे निश्चित रूप से कहना नितान्त 
कठिन है। महामारत (वनपवं अ० ९०-९७) में तीथंथात्रा का प्रसंग अनेक वार 
आता है, जहाँ जंगल में रहनेवाले पाँचों पाण्डवों ने घौम्य ऋषि के साथ इन पवित्र 
स्थानों की यात्रा की थी। अतः महामारत-काल में तीर्थयात्रा करना TÀ का" 
प्रतिष्ठित अंग माना गया था और' उसका उदय उससे भी पूर्व किसी प्राचीन-काल 
में होना सम्मावित है। ऋषियों के द्वारा यज्ञ तथा तपस्या के विधान के कारण 
जो आश्रम तथा स्थान पवित्र हो गये थे, उन स्थानों की यात्रा करना तथा वहाँ के 
आध्यात्मिक वायुमण्डल में निवास तथा धार्मिक उपदेश सुनने की इच्छा से बहुत 
लोग वहाँ जाने लगे और घीरे-घीरे उन स्थानों की प्रसिद्धि चारों तरफ Gar 
लगी होगी, जिससे आकृष्ट होकर साधारण जन पुण्य-अर्जेन की दृष्टि से वहाँ 
पहुँचने लगे होंगे। तीर्थो के आरम्भ का यही कारण प्रतीत होता है। आरम्भ 
में यात्रा करनेवाले व्यक्तियों की संख्या विशेष नहीं होगी परन्तु ज्यों-ज्यों इन 
स्थानों की प्रसिद्धि होती गयी, जनता का आकर्षण उनकी ओर्‌ होने लगा और 
उनके दर्शन के लिए किसी विशिष्ट शुम अवसर पर यात्रियों का आना-जानाः 
आरम्म होने लगा। मूळ अर्थ में तीर्थ शब्द नदी से सम्बद्ध है। इससे प्रतीत 
होता है कि नदी का तट ही प्राचीनतम तीर्थ-स्थल है और उसकी यात्रा करने काः 
प्रचलन अत्यन्त प्राचीन काल में हो गया था। 


ती्थयात्रा-सम्बन्धी अनुष्ठान 


ब्रह्मपुराण का कहना है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिनः 
पूर्वं से ब्रह्मचर्यपूर्वक रहकर उपवास करना चाहिए। दूसरे दिन उसे 
गणेश, देवों, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्यं के अनुसार अच्छे 
ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वैसा ही करना चाहिए। 
निबन्धो ने व्याख्या की है कि तीर्थयात्रा से लौटने पर व्यक्ति को श्राद्ध करना 
चाहिए, जिसमें पर्याप्त घी का उपयोग होना चाहिए और कम-से-कम तीन 
ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। 

तीर्थयात्री को यात्री का परिधान धारण करना चाहिए। तव ग्राम की 
प्रदक्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अवश्य) करनी चाहिए। दुसरे ग्राम में, 
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जो एक कोस से अधिक दूर न हो, वहाँ श्राद्ध से बचे हुए अन्न से उपवास तोड़ना 
चाहिए (यह केवल गया की यात्रा में होता है), अन्य तीर्थो की यात्रा में वह 
अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है। इसके उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना 
चाहिए। दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिषान पहनना 
चाहिए और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्न में यथासम्भव नंगे पैर प्रस्थान करना 
चाहिए। 

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय संकल्प का भी विधान कहा ग्या 
है। संकल्प में समी तीथा के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थे का 
नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए। जो लोग बहुत से तीथों की यात्रा करना चाहते 
हैं, उन्हे केवल 'तीर्थयात्रामहं करिष्ये' कहना चाहिए। 

तीर्थ में पहुँचने पर उपवास करना चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए।. 
इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है । 

पुराणों एवं निवन्थों ने यात्रा करने की विधि पर भी घ्यान दिया है।! 
मत्स्य-पुराण (१०६।४-६) का कथन हैं कि यदि कोई प्रयाग की तीर्थयात्रा 
बैलगाड़ी में बैठकर करता है, तो वह नरक में गिरता है और उसके पितृगण' 
तीर्थं पर दिये गये जल-तर्पण को ग्रहण नहीं करते। अतः तीर्थयात्री को वाहन पर 
नहीं जाना चाहिए। कल्पतरु (तीर्थ पृ० ११) के मत से केवल प्रयाग-यात्र/ में 
वाहून वर्जित है । तीथंप्रकाश में कहा गया है कि बैलगाड़ी पर जाने से गोबघ का 
अपराध लगता है, घोड़े पर जाने से तीर्थयात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य दारा 
ढोये जाने पर (पालकी आदि द्वारा) आधा फल मिलता है, किन्तु पैदल जाने 
पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कूमं-पुराण में लिखा है कि जो लोग असमर्थता 
के कारण ACA या घोड़ों या खच्चरो से खींचे जानेवाले रथों का प्रयोग करते 
हैं, वे पाप के भागी नहीं होते। 

इसी प्रकार विष्णु-पुराण (३।१२।३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर; 
वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या वन में दण्ड लेकर चलना 
चाहिए। पैदल यात्रां करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि यान पर यात्रा 
की जाती है, तो केवल स्नान का फल मिलता है । गंगासागर-जैसे यात्रा में 
नौका-प्रयोग को वताया गया है; क्योंकि वहाँ जाने का कोई अन्य साधन नहीं 
होता। 

तीर्थयात्रा करते समय मुण्डन कराने के विषय में निवन्धकारों में ऐकमत्य नहीं 
है। पद्मपुराण और स्कन्द-पुराण ने इसे अनिवार्य माना है। पापों से मुक्ति 
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पाने के लिए किये जानेवाले प्रायदिचत्तो में मी मुण्डन किया जाता है। प्रयाग में 
तोथेयात्रा पर, माता या पिता की मृत्यु पर वाल कटाने चाहिए, किन्तु अकारण 
नहीं। तीथंचिन्तामणि एवं तीथंप्रकाश में एक इलोक उद्धृत किया है--कुरक्षत्र, 
“विशाला (उज्जयिनी या बदरिका), विरजा (उड़ीसा की एक नदी) एवं गया 
को छोड़कर समी det में मुण्डन एवं उपवास के कृत्य अवश्य करने चाहिए।' 
इस विषय में स्नातक को शिखा छोड़कर सारे केश कटाने चाहिए और सवा 
नारी को केवल दो अंगुल की लम्वाई में केशों का अग्रभाग कटाना चाहिए। 
“विववाओं, संन्यासियों एवं शूद्रों का सम्पूर्ण मुण्डन होता है । 
क्षौर एवं मुण्डन मै भेद बताया गया है। प्रथम का अर्थ है केवल सिर 
के केशों को वनवाना और दूसरे का अर्थ है दाढ़ी-मूंछ के साथ केशों को 
-बनवाना। make 
तीर्थयात्रा. का फल 
स्मृतियों और पुराणों ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्रा का फल प्रतिनिधि 
रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है । अत्रि (५०-५१) ने कहा है--वह, जिसके 
'लिए कुश की आकृति तीथंजल में डुबोयी जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने के फल 
का अष्टभाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गुरु को उद्देश्य करके 
(तीथंजल में) स्नान करता है, उसंसे वे लोग द्वादशांश फल पाते हैं। जो दूसरों 
के लिए तीर्थयात्रा करता है, उसे षोडशांश फल प्राप्त होता हैं और जो अन्य प्रसंग 
से (अध्ययन, व्यापार, गुरदशंन आदि के लिए) तीथं को जाता है, वह अर्घाश 
“फल पाता है। इसीलिए परमात्मा की कृपा की प्राप्ति के लिए घनिक लोगों ने 
(यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए) धर्मशालाओं, जलाशथों, अन्नसत्रों, कूपों का 
निर्माण किया हे और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविवार्थ उन्होने मार्गों के 
किनारे पर वृक्ष लगाये Fl प्रभास खण्ड में आया है कि जो घनिक व्यक्ति अन्य 
को घन या यान द्वारा तीर्थयात्रा की सुविधा देता है, वह तीर्थयात्रा-फल का चौथाई 
"मांग पाता है। 


गंगा तट पर त्यागे १४ कमं 
गंगा के तट पर जिन १४ कर्मों का त्याग करना पड़ता है, उनके नाम ये हैं--- 
(१) शौच (शरीर शुद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना अर्थात्‌ शरीर को 


१. मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीथष्वयं विधिः। 
वर्जयित्वा कुरक्षेत्र विशाल विरजां गयाम्‌॥ (वायु go १०५।२५) 
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रगड्कर स्वच्छ करना या तेल-सावुन लगाना आदि), (२) आचमन (दिन में 
कई अवसरों पर ऐसा करना), (३) केश श्रृंगार, (४) निर्माल्य धारण (देवपूजा 
के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), (५) अघमर्षण, (६) देह मलवाना, (७) कीड़ा- 
कौतुक, (८) दान-ग्रहण, (९) सम्मोग-कृत्य, (९) अन्य तीथं की भक्ति, (१०) 
अन्य तीर्थ की प्रशंसा, (११) अपने पहने हुए वस्त्रों का दान, (१२) किसी को 
मारना-मीटना, (१३) तीर्थ-जल को तैरकर पार करना, (१४) सुक्तपाठ 
(१९०।१-३) I 

श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवारू ब्राह्मणों के कुल एवं विद्याज्ञान के ऊपर 
भी ध्यान देना चाहिए। जो ब्राह्मण दोष से युक्त और घृणा के पात्र हों उनका 
त्याग कट देना चाहिए। वराह-पुराण (१६५५७, ५८) ने कहा ve कि 
मथुश के यात्री को चाहिए कि वह मथुरा में उत्त एवं पालित 
ब्राह्मणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे। वायु-पुराण 
(८२।२५-२७) में आया है कि पुत्र जव गया जाय, तो उसे ब्रह्मा दारा 
ब्राह्मण को ही आमंत्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगों से ऊपर 
(अमानुष) होते हैँ, जब ये सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साथ पितर 
लोग भी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुछ, चरित्र, ज्ञान, तप आदि पर 
ध्यान नहीं देना चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात्‌ गयावाल) 
सम्मानित होते हैं, तो कृत्यकर्ता (सम्मान देनेवाला) संसार से मुक्ति 
पाता है । ; ane 

यद्यपि हिन्दू-समाजं बहुत-सी जातियों में Ben aire जाति 
में फंसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने समी को पवित्र नदियों एव se E एक स्थान 
में विठला feat! पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पशओं, तीर्थयात्रियों की 
संयमशीलता, पवित्र एवं दार्शनिक लोगों के समागम एव तीथों के वातावरण ने 
यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर at था और उनके 
मन में ऐसी श्रद्धा-मक्ति की भावना भर उठती थी, जो ee से लौठने के 
उपरान्त भी दीघंकाल तक së अनुप्राणित किये रहती थी । वी. करना 
एक ऐसा साधन था, जो साघारण लोगों को ae ea जीवन कमों से 
दूर रुखने में सहायक होता था और उन्हें उच्चतर एवं a महान्‌ | 
नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में PAL BESET 


At qoa Pi ve डं 


रहता था। ; fr op 
वामन०--१४ ~“ ड 


Now 
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३१० । वामनपुर्राण का सांस्कृतिक अध्ययने 


तीर्थो का वर्णन 


(१) अक्ुलीइवर (वा० Fo ७२६, ३३) --यह तीर्थ नमंदा के तट पर 
है; क्योंकि च्यवन नामक ऋषि ने यहाँ स्नान किया था। यह महान्‌ फल देनेवाला 
है तथा यहाँ अकुलीइवर' भगवान्‌ का मन्दिर है, जिसका दर्शन च्यवन ऋषि ने 
किया था। | 

. (२) अखण्ड (वा० Jo ६२1२०)--यहंस्थान जल से पूर्ण है। भगवान्‌ 
तिष्णु यहाँ अखण्ड नाम से विख्यात हैं। 

(३) अग्निकुण्ड (वा० go २५५२)--मिक्षु के रूप .में शंकर इस तीर्थ 
में स्नान कर उमा के आश्रम में गये थे, जहाँ वह तपस्या कर रही थी। यह 
सरस्वती नदी पर स्थित है। 

(४) अजेश (To Jo ६३।१७)--यहाँ पर वामन भगवान्‌ अनघ शम्भु 
के रूप में वर्तमान है । 

(५) अदिति वन (स० मा० १३।१२, १३)--यह कुरुक्षेत्र का दूसरा 
वन है। यहाँ पर अदिति ने पुत्र के लिए कठोर तप किया था। यहाँ स्नान कर 
अदिति का दर्शन करने से मनुष्य समस्त दोषों से रहित शूर पुत्र उत्पन्न करता है 
और सैकड़ों सूयों के समान प्रकाशमान्‌ विमान पर आरूढ़ होता है.। ७ 

(६) अनरक (Fo मा० २०२४-२६)--इसके पूर्व में ब्रह्मा, दक्षिण में 
meray, पश्चिम में रुद्रपत्नी एवं उत्तर में पद्मनाभ है । इस प्रकार से चारों तरफ 
देवताओं से घिरा हुआ अनरक तीर्थ है। इप्तमें स्तान करने से पातकों तथा उप- 
पातको से. मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैशाख की षष्ठी तिथि को जव मंगलवार 
हो, उस समय स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। यह कुरुक्षेत्र में है। 

` धर्मराज तीथे भी इसका नाम है। 

(७) अन्यजन्म (स० मा० १५।२८, ३६)--सरक के पूर्व में त्रैलोक्य 
विधुत सब पापों का नाश करनेवाला अन्यजन्म नामक तीर्थ है। यहाँ परः अद्वत्य 
वृक्ष के नीचे नारद ने शिव तथा विष्णु का दर्शन किया था और अपने आश्रम का 
नाम अन्यजन्म' रखा। जो व्यक्ति यहाँ स्नान कर पितरों का तर्पण करेगा, 
वह US ज्ञान को प्राप्त करेगा। 

(८) अमृत स्थान (स० मा० १६।३)--यहाँ पर गन्धवौं सहित देवताओं 
ने हनुमान को प्रकट किया था। इसमें स्नान करके मनुष्य अमृतत्व प्राप्त करता है। 

(९) अस्बुवन (स० मा० १४४२)--यहाँ स्नान करने से मनुष्य समी 
व्याधियों से मुक्‍त होकर ब्रह्म की प्राप्ति करता है। यह वन कामेश्‍वर में है। 


म ‘+ 
Sores, «> शह) a 
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तौर्थ-विवरण । २११ 


(१०) अद्णासंगस (To मा० १९।४१, ४२)--यहाँ तीन रातों तक 
उपवासपूरवंक स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। घोर 
कलियुग आने पर तथा ATA का प्रसार होने पर अरुणा के संगम में स्नान करने से 
मुक्ति प्राप्त करता है । यह संगम सरस्वती तथा अरुणा नदी का है । 

(११) अलेपक (Fo मा० १५।४४)--चँत्र मास की शुक्ल चतुर्दशी 
तिथि को इस तीर्थं में स्वान करके वहाँ शिव की पुजा करने से पाप का स्पशं नहीं 
होता। 

(१२) अवकीर्ण (To मा० १८२५, २७, ३०)--इस तीर्थ की स्थापना 
के विषय में एक कहानी है । प्राचीन-काल में दल्मिवंशीय तथा वक नामक ऋषि ने 
धृतराष्ट्र से दक्षिणा के लिए याचना की थी। उन्होंने उसे निन्दार्थक, ग्राम्य और 
असत्य वाते कही। वे +द्ृषि अत्यन्त क्रोवपूर्वक मांस काटकर पृथूदक तीथं में स्थित 
अवकीर्ण तीर्थे में धृतराष्ट्र के राष्ट्र का हवन करने रूगे। 'राजा के दुष्कर्म से राष्ट्र का 
क्षय होने लगा | राजा इसे ब्राह्मण का कर्म जानक़र समस्त रत्नों को लेकर विप्र को 
प्रसन्न करने के feu अवकीणं तीर्थे में गया। ऋषि लोग प्रसन्न हो गये तथा राजा 
को राज्य एवं यश के साथ उत्थापित कर दिया। इस प्रकार से इस तीर्थ की 
स्थापना हुई। इसमें स्नान करनेवाला मनुष्य इच्छित फल को प्राप्त करता gl 

(१३) अश्‍वतीर्थ (Ato Jo ५७।२६)--यहाँ पर प्रह्लाद ने स्नान कर 
अश्वमुख का दरशन एवं श्रीघर का पूजन किया था। यहाँ गंगा तथा काली नदी 
का संगम है। यह कान्यकुब्ज से बहुत दूर नहीं हैं। यहीं पर ऋचीक ने, गाधि को, 
उसकी कच्या सरस्वती को प्राप्त करने के लिए दहेज के रूप में एक हजार घोडे 
दिये थे। 

(१४) अझ्विनी तीर्थं (स० मा० १३।३१)--इस तीर्थ में जाने से मनुष्य 
रूपवान्‌ और यशस्वी होता Fl यह कुरुक्षेत्र में हैं। 

(१५) अह्ण (स० मा० १५।६१)--यह्‌ पृथ्वी पर अत्यन्त दुभ तीथं 
हैं। इसमें स्नान करने से विशुद्धात्मा मनुष्य सूयंलोक को प्राप्त करता है। 

(१६) इडास्पद (Fo मा० -१५।२४, २५)--सह पाप और भयापहारी 
तीथं है। इसके दर्शन-मात्र से ही मानव को मुक्त प्राप्त होती है। यहाँ स्नान कर 
पितरों एवं देवों का अचेन करने से मनुष्य की कामना पूरी होती है। 

(१७) इन्द्रतीर्य (वा० पु० Yolo) यहाँ प्रह्लाद ने स्नान कर पितरों 
एवं देवों का तर्पण किया। इस तीर्थ ने विशोका नामक गण को कार्तिकेय को 
अभिषेक के अवसर पर प्रदान किया था (३१।९२) | 


च 
4 
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११२ । वामनपुराण का सास्कृतिक तिक अध्ययन 


( १८) इरावती (ato Jo ५३।७, ८, ९ ) प्रह्लाद ने यहाँ पर उन 
परमेश्‍वर का दर्शन किया जिनकी शाकल में आराधना करने से पुरूरवा को 
श्रेष्ठ रूप और दुलंभ ऐदवये पराप्त हुआ था। कुष्ठरोगाभिभूत भृगु ने उन परमेश्‍वर 
की आराधना कर अतुल आरोग्य एवं अक्षय सन्तान प्राप्त किया था। 

(१९) उदपान (वा० पु० ३१।९२)--इसका गण घनस्वना था, जिसे 
उसने कार्तिकेय को अभिषेक के अवसर पर प्रदान किया था। प्रह्लाद ने इस 
तीर्थं में स्नान कर पितरों, विष्णु एवं गोपति शंकर की पूजा किया था (५७।६)। 

(२०) ऋणमोचन (ao मा० २८।६)--इस तीथं में जाकर मनुष्य देव, 
ऋषि एवं पितरों से उत्पन्न होनेवाळे ऋणों से मुक्त हो जाता है। यह कुरुक्षेत्र में 
है। मत्स्य-पुराण (२२।६७) के अनुसार यहाँ का श्राद्ध अक्षय फल देता हे । 

(२१) एकहंस (To मा० १३।३७)--इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य 
हजारों गौवों के दान का फल प्राप्त करता है। 

(२२) ओजस (Fo मा० २०७७, १०)--यहीं पर देवताओं ने मिलकर 
कातिकेय का अभिषेक सेनापतित्व के लिए किया था। इस तीर्थ में स्नान करने 
से मनुष्य यशस्वी होता है और वहाँ श्राद्ध करने से उसे कुमार-पुर की प्राप्ति होती 
है। चैत्र शुक्ल षष्ठी में जो मनुष्य यहाँ श्राद्ध करेगा, उसे गया में श्राद्ध करने का 
फळ प्राप्त होता है । पूर्व समय में वायु ने भी कहा था कि इस तीर्थ में किया गया 

श्राद्ध अक्षय होगा। यह कुरुक्षेत्र के अतर्गत है। 

(२३) औशनस तीथं (==कपालमोचन) (स० मा० १८१, १०, ११, 
१३)--थहाँ पर शुक्र ने सिद्धि प्राप्त कर ग्रहत्व प्राप्त किया था। इस तीर्थ 
का दर्शन करने से महान्‌ सिर से ग्रस्त रहोदर मुनि मुक्त हुए थे। दण्डकारण्य 
के वन में विचरण करनेवाले रहोदर मुनि के जंघा में हड्डी तोड़कर एक राक्षस 

का सिर संलग्न हो गया था। इससे वे मुनि तीथं और देवालय में नहीं जा सकते 
थे। वे समस्त तीथों में गये; परन्तु मुक्ति नहीं मिली। तब ऋषियों ने कहा 
आप औशनस तीर्थ में जाइए। वे वहाँ गये और उसके जल का स्पर्श करते ही 
वह भस्तक उनके चरण को छोड़कर जल में गिर गया और मुनि पवित्र हो गये। 
उसी समय से इस तीथं का नाम कपालमोचन' भी पड़ गया। यह तीर्थ प्राची 
सरस्वती के पास है (स० मा० २१।२४) । इस तीर्थ का गण रुद्र था (३१।९१) | 
यहाँ उशना को सिद्धि प्राप्त हुई और वे शुक्र नामक ग्रह हो गये। 

(२४) कनखल (वा० Jo ४।१९)--यहाँ पर दक्ष ने यज्ञ किया था। 
इस तीथ का गण पंचशिख था, जिसे उसने कातिकेय को अभिषेक के अंवसर पर 
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तीर्थ-बिवरण । २१३ 


प्रदान किया था (३१।७९) । यहाँ पर प्रह्लाद ने भद्रकालीश एव वीरमद्र तथा 
घनाधिप मेघांक की अचंना किया था (५७६३) | हरिद्वार से तीन मील दक्षिण 
गंगा जी के दाहिने किनारे पर कनखल नाम का कस्वा है। यह भगवान्‌ सनत्कुमार 
का स्थान था। भगवान्‌ रुद्र ने यहाँ आकर दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया था और 
उसका सिर काटकर अग्नि में डाल दिया था। दक्ष के मुख से अपने पति महादेव 
की निन्दा सुनकर योगाग्नि से सती यहाँ भस्म हो गयी थी। देवताओं को वीरमद्र 
से यहाँ पराजय हुई थी । यहाँ स्नान करने से विशेष फल मिलता हैं। लिग- 
पुराण (९९वाँ, १००वाँ अ०) में भी दक्ष के यज्ञ के विध्वंस का वर्णन हैं। यही 
कथा महाभारत के शांतिपर्व (२८२, २८४ Ho) वा शिवपुराण (२२२-२६) 
में बहुत विस्तार से दी गयी Zl कनखल हरिद्वार के पाँच तीर्थों में एक मुख्य 
तीर्थं है। इसके सामने दक्षिण गंगा के वायें किनारे नील पर्वत नामक एक पहाड़ी 
है, जिसके नीचे गंगा जी की एक धारा को नील घारा कहते हैं। 

(२५) कन्या (वा०पु० ६३।२८) --यहाँ पर ` वामन भगवान्‌ मधुदसून 
रूप में विद्यमान हैं। 

(२६) maga (वा० Jo ५७४३) --अह्लाद ने यहाँ पर स्तान कर 
लिंग का पूजन किया था। ; 
Fae) कपालसोचन (वा० Jo ३४९, ५१) — 7 तीर्थ कमलो से युक्त 
है तथा देवताओं और गन्धवों से पूजित है। इस तीर्थं में स्नान करने से शंकर के 
हाथ का कपाल उनके हाथ को त्यागकर गिर पड़ा। तभी से इसका नाम कपाळ 
मोचन' पड़ गया। यह वाराणसी में है। शल्य-पुराण (३९८), मत्स्य-पुराण 
(१८३।८४-१०३), वशह-पुराण (९७२४-२६), पद्म-पुराण (५।१४१८५- 
१८९), कूमं-पुराण (१।३५।१५) में एक ही गाथा है, जो वामन-पुराण में 

वर्णित है । 

(२८) कपिलधारा (वा० पु० ५७।४७)-प्रह्वाद ने यहाँ पर स्नान 
कर स्कन्द का दर्शन और पूजन किया था। यह वम्बई प्रान्त के नासिक से २४ 
मील दूर पर एक कस्वा हैं। यहाँ कपिल मुनि की कुटी थी। अमरकण्टक a 
निकलकर नमंदा सर्वप्रथम इसी स्थान में होकर बहुँती हैं। 

(२९) afenga (स० मा० १४२४)--इस तीर्थ में ब कर देवता 
तथा पितरों की पूजा करने से मनुष्य को ASA कपिला गायों के दान का फल 
मिलता है। यहाँ पर महादेव जी कपिल शरीर घारण कर विराजमान हुँ; उसका 
दर्शन करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी नाम का एक तीर्थ हरिद्वार में हँ। 
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(३०) कपिलस्थ (स० मा० १५॥१४-१७)--यहा पर वृद्ध-केदार नामक 
देव स्वयं स्थित हैं। यहाँ पर स्नान कर रुद्रदेव का पूजन करने से मनुष्य शिवलोक 
में रमंण करता है। जो व्यक्ति यहाँ तर्पण करता है, उसे केदारतीथं में जाने का 
फल प्राप्त होता है और जो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करता है, उसे 
` परम पद प्राप्त होता है। यह तीर्थ कैथल, जिला कर्नाल में है। 

(३१) कर्कन्ध (वा०पु० २५॥५२)--इस स्थान पर वटु रूपधारी शंकर 

गमन करके पार्वती के पास आये थे! 

(३२) कलसी (Fo मा० १५१८, १९)--यहाँ पर स्वयं मद्रा, निद्रा, 
माया, सनातनी, कात्यायनी, देवी दुर्गा अवस्थित Zl इसमें स्नान कर दुर्गा 
देवी का दर्शन करने से मनुष्य दुस्तर संसार-दुगे को निस्सन्देह पार कर 
जाता है। - 

(३३) कामरूप (वा० Jo ५७।६५)--यहाँ पर प्रह्लाद ने त्रिनेत्र शंकर 
की मृडानी (पार्वती) के साथ विधिवत्‌ पूजा किया था। यहाँ पर वामन शशिप्रभ 
रूप में वर्तमान हैं (६३1३३) | यह असम प्रान्त का प्रसिद्ध तीर्थं आज भी 
शक्ति की .उपासना का प्रधान स्थान है। 

(३४) कामेश्वर (Fo मा० १४४२) --इस तीर्थं में स्नान करने से 
मनुष्य सभी व्याधियों से मुक्त होकर निश्चय ही ब्रह्म की प्राप्ति करता है। 

(३५) कास्यक (वनतीर्ष) (Fo मा० २०।३३)--इस वन में प्रवेश करते 
ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इस पवित्र वन का आश्रय ग्रहण कर 
पूषा नामक सवितृदेव प्रकट रूप से स्थित हैं। यह कुरुक्षेत्र के सात वनों में पहला 
वन है। आजकल इसे कामोद तीथं कहते हैं, जो पंजाव प्रान्त के थानेसर जिले में 
है। वनवास के समय पाण्डव aga दिन यहाँ रहे थे। यह कुरुक्षेत्र से छह मील 
दक्षिण-पूर्व में है। यहाँ द्रौपदी का भण्डार एक स्थान है, जहाँ कहा जाता है कि 
द्रौपदी भोजन वनाया करती थीं। i 
` . ; (३६) कायशोधन (स० मा० १४१७, १८)--इसमें स्नान करने से 
मनुष्य को शरीर की शुद्धि प्राप्ति होती हैं और वह उस स्थान को जाता है, जहाँ 
से पुनः नहीं लौटता। तीर्थपरायण सिद्ध पुरुष तीथो में जव तक भ्रमण करते रहते 
है, तव तक वे उस कायशोघन नामक तीर्थ में नहीं पहुँचते | 
A ३७) कालिजर (वा० go ६५५)--इसके उत्तर और हिमालय के 
दक्षिण में शंकर ने पांचालिकेश को अधिष्ठित किया। प्रह्लाद ने यहाँ पर नील- 
कड का दर्शन किया (५७।५०) । यहाँ पर वामन नीलकण्ठ रुप में वर्तमान हैं 
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(६३२७) । यह तीं संयुक्तप्रदेश (उत्तर प्रदेश) के बाँदा जिले में एक कस 
` और प्रसिद्ध पहाड़ी किला है । 

(३८) fra (कूपतीर्ष) (स० मा० १५।६० )--यहाँ पर एक प्रस्थ 
(परिमाण-विशेष) तिल दान करने से मनुष्य परम सिद्धि और मुक्ति प्राप्त करता 
- है। यह तीर्थं कुरुक्षेत्र Fs 

(३९) fewer (महातीर्थ) (स० मा० १५।२७) स्नान करने 
वालों को समस्त यज्ञां का फल मिलता है। यह त्रिलोकी में दुलंभ तीर्थ है। यह 
कुरुक्षेत्र में है। | ane 

(४०) कुण्डिन (वा० Jo ५७॥५७)--मह्लाद ने यहाँ पर i को 
तृप्ति देनेवाले देव का अर्चन किया । यहाँ पर वामन भगवान्‌ ध्राणत्पंण रूप में 
विद्यमान हैं (६३1२४) । यह वरार प्रान्त के अमरावती जिला में एक ग्राम है, 
जिसका प्राचीन नाम कौण्डिन्यपुर है। रुक्मिणी के पिता विदर्भे के राजा भीष्म 
की यह राजधानी थी। यहीं से कृष्ण ने रुक्मिणी को हरा था। आजकल कुण्डिन- 
पुर वर्धा नदी के किनारे अमरावती से ४० मील पूर्व कोंडूवीर नामक गाँव है। 
चाँदा जिला के देवलवाड़ा को भी कुण्डिनपुर कहा जाता है। । 

(४१) geam (To Jo २५।५३ )--यहाँ पर भगवानु शंकर निष्काम 
भाव से स्नान कर वटु रूप घारण कर उमा के आश्रम में आये थे। 

(४२) ga (वा० Jo ५४१)--कोष से आरक्त नेत्रवाले जठाधर 
को देखकर हुरि दक्ष के यज्ञ से हटकर कुब्जाम्न में छिपकर बैठ गये। इस स्थान 

: में शंकर स्नान कर उमा के आश्रम में पघारे ये (२५५१) । यहाँ पर प्रह्लाद 
ने स्नान HC हृषीकेश का पूजन किया था (५३1४) । यहाँ पर वामन दुष्टमूर्घज 
रूप में विद्यमान हैं (६३।३) | यह हृषीकेश से उत्तर की ओर एक स्थान है। 
यहाँ रैम्य का आश्रम था। कई पुराणों का कथन है कि यह एक महान्‌ श्राद्धतीथं 


॥ A 

: (४३) कुमारघार (वा० Jo ५७४६) -र्‍यहाँ पर प्रह्लाद त्ते स्वामी 

का दर्शन किया। यहाँ पर वामन भगवान्‌ वाह्लीश रूप में वर्तमान हैं 
। 

। a कुरुक्षेत्र--इसका वर्णन वामन के कई अध्यायों में मिलता है--- | 
जैसे ररवा To मा०, ११२४, Ao मा० १२1१-१६, To मा० १३३, ४१, 
go मा० १५७८, Fo मा० १६।२३-३८, स० मा० २०१६, ह मा० 
२१1३ इत्यादि | कुरुक्षेत्र हरियाणा के अम्बाला और करनाल जिले में सरस्वती 
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और दृषद्वती (गागरा) के मध्य का प्रदेश हैं । आरम्भ में यह ७ आयं-धर्मे व सभ्यता 
का गृह हैं। यह पवित्र भूमि ब्रह्मावर्त, धर्मक्षेत्र, स्वमन्त पंचक, TAS और 
सन्निहित करके भी प्रसिद्ध है। यह महा फल देनेवाला है। यह स्थान ब्रह्मा की 
उत्तरवेदी है। परशुराम ने क्षत्रिय कुल का नाश कर उनके रुधिर से पाँच तालाब 
भरकर यहाँ अपने पितरों का तपंण किया था। राजा कुरुने यहाँ तप किया था 
और इस भूमि को जोता था। राजा पृथु ने भी यहाँ तप किया था। राजा बलि 
ने यहाँ यज्ञ किया था और वामन जी ने आकर यहाँ तीन पग भूमि उनसे माँगी 
थी। ब्रह्मा ने भी यहाँ तप करके ब्रह्मत्व को पाया था। यह तीनों लोकों में श्रेष्ठ 
हैं। यहाँ पर पृथूदक तीथं के साथ ही और भी कई तीथं हैं। यहीं पर सब देवताओं 
ने कार्तिकेय का अभिषेक किया और सेनापति वनाया। 

मत्स्य-पुराण (१९१बाँ अ०) में लिखा है कि सूर्यग्रहण में महापुण्य वाले 
व्यक्ति यहाँ आते हैं। व्यासस्मृति, शंखस्मृति, स्कन्द-पुराण, पद्म-पुराण, गरुड- 
पुराण, अग्नि-पुराण, कमं-पुराण, सौ'र-पुराण, श्रीमद्भागवत और महाभारत में 
कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन है। कुरुक्षेत्र का गण पलासदा था, जिसे उसने 
कार्तिकेय को अभिषेक के समय दिया था (३१।९३) । यहाँ पर वामन भगवान्‌ 
कुरुष्वज' रूप में वर्तमान हैं (६३।५), जिनका दरशन प्रह्लाद ने किया था 
(५५३) । 


कुरुक्षेत्र का धमक्षेत्र होना | 

इस वामन-पुराण में पृथ्वी-तल का सबसे पुण्यतम क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। यही 
धर्मक्षेत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। गीता में इसीलिए 'धमंक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे' कहा गया 
है। इसके विषय में एक महत्त्वपूर्ण आख्यान वामन-पुराण के २३वें अध्याय में 
दिया गया है। संवरण के पुत्र कुरु जव विद्या तथा वल से सम्पन्न हो गये, तव 
उनके पिता ने उन्हे राज्यपद पर अभिषिक्त कर दिया। उन्हें अपनी कीति को इस 
संसार में प्रतिष्ठित करने की लालसा उत्पन्न हुई। रथ पर चढ़ वे पथ्वी के भ्रमण 
के लिए निकले और समन्त-पंचक नामक धर्मस्थान को देखकर अपने रथ से उतर 
पड़े और उस स्थान को सोने से वने हुए हल से स्वयं कर्षण करने लगे। इस हल 
में एक ओर शंकर का वृषभ और दूसरी ओर यमराज का पौण्डूक नामक महिष 
जोता गया था। राजा कर्षण के उपरान्त धम के अष्टांग बीज को (तप, सत्य, क्षमा, 
दया, शोच, दान, योग और aaa) वो रहा था। उसका अभिप्राय था कि इस 
पवित्र स्थान में धर्म के ये आठौं अंग सू फूले फलेंगे। विष्णु के पूछने पर राजा ने 
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इन बीजों को अपने ही शरीर भै स्थित बताया । विष्णु ने स्वयं बीज वोने की 
वात कही और राजा को हल चलाने का आदेश दिया। राजा ने अपने हाथों को 
फैलाया, जिसे विष्णु ने अपने चक्र से काट डाला। राजा ने अपना मस्तक मी 
भगवान्‌ को अर्पण कर डाला । इससे भगवान्‌ ने प्रसन्न होकर राजा को वर माँगने 
के लिए कहा। राजा ने अपने जोते हुए स्थान को धर्मक्षेत्र होने के लिए वर माँगा। 
राजा ने समन्तपंचक के चारों ओर' सात कोसों तक कर्षण किया था। विष्णु के 
वरदान के कारण वह स्थान घमंक्षेत्र वन गया और कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र 
कहुलाया। वामन-पुराण का यही रचना-क्षेत्र प्रतीत होता है। 


(४५) कुरुजांगळ (To Jo २३४०)--इंसकी रक्षा के लिए पुरुषोत्तम 
ने चन्द्र नामक यक्ष, वासुकि नामक सपं, शंकुकर्ण नामक विद्याधर, सुकेशि नामक 
` राक्षसेश्वर, अजावन नामक नुपति एवं महादेव नामक पावक को नियुक्त किया! 
यहाँ पर वामन भगवान्‌ स्थाणु रूप में वर्तमान हैं (६३।१७), जिसका दर्शन 
प्रह्लाद ने किया। यह मूति सरस्वती के जल में मग्न हैं (५७४१) । 

(४६) कुरुतीर्थं (स० मा० २०।१४, २१, २२)--यह तीर्थ कुरुक्षेत्र में 
है। यहाँ कुरु ने घोर तप किया था। यह अत्यन्त पवित्र है जिसका दर्शेन करने 
से पापी मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। 

(४७) कुलोत्तारण (स० मा० १५।७४)--इस' ` पवित्र तीर्थ को विष्णु 
ने प्राचीन काल में वर्णाश्रम-घमं का अवलम्बन करनेवाले मनुष्यों को तारने के. 
लिए बनाया था। इसमें स्नान करने से वर्णाश्रम-घर्म के अतुयायियों के कुल के 
इककीस पूर्व पुरुषों का उद्धार होता हैं। इस तीर्थ का सेवन करने से मातामह तथा 
पितामह के समस्त वंशों का उद्धार होता है (Fo मा० १६४) । 

(४८) झतजप्य (Fo मा० १५।६२)--यहाँ पर स्नान कर महादेव का 
पुजन करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 

(४९) meta (स० मा० १३।३७)--यहाँ स्नान करने से तीर्थसेवी 
को पुण्डरीक (यज्ञ-विशेष) का फल मिलता है और सब प्रकार से शुद्धि हो 
जाती है। यहाँ पर वामन नृसिह रूप में वर्तमान हैं (६३।५) । 

(xo) कृष्णतीथे (५५।९)--अज्वाद ने यहाँ स्नान तथा तीन रात्रि 
तक पवित्रतापूर्वेक निवास किया। यह कुरुक्षेत्र के पास है। 

(५१) कृष्णांश--(वा० Jo ६३।२)--वामन भगवान्‌ यहाँ अश्वशीषे के 
रूप में अवतार लिये gl 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१८ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


(५२) केदार (महातीथं) (स० मा० १५।१६, २६)--इस तीर्थ में स्नान 
करने से मनुष्य को समस्त दानों का फल प्राप्त होता है। इस तीर्थ में सरस्वती 
सुवेणु नाम से प्रसिद्ध F (To मा० १६।३५) ! इस तीर्थ ने सुषमा, एकचूड़ा, 
घमघमा देवी, उत्क्राथनी तथा वेदमित्रा नामक मातुकाओं को कातिकेय को 
अभिषेक के समय पर प्रदान किया था (३१।९७)। शंकर के जटा से वीटा 
निकली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। उस वीटा के गिरने से पर्वत विदीर्ण होकर 
समतल पृथ्वी वाला हो गया और वहाँ केदार नामक तीर्थ की स्थापना हुई। 
महादेव ने केदार को वर दिया कि “जो मनुष्य यहाँ स्नान, दान, तपस्या, जप आदि 
करेगा, वह अक्षय होगा और मरने पर उसका पुनर्जन्म नहीं. होगा (३४।१०- 

१५) ।” प्रहलाद ने यहाँ स्नान कर अभेद बुद्धि से शिव एवं विष्णु का पूजन किया 
एवं सात दिनों तक निवास किया था (५३।३)। यहाँ वामन माघव शौरि रूप 
में वर्तमान हैं (६३।३)। 

(५३) केदारनाथ--हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र में यह एक पुरी है। केदार 
नामक राजा ने सतयुग में यहाँ तप किया था। भगवान्‌ ने नर-नारायण रूप से 
यहाँ कड़ा तप किया att कार्तिकेय का जन्म यहाँ हुआ था! 

(२४) कोकामुख--(वा० Jo ५७।४९)--प्रह्लाद ने यहाँ स्नान कर 
घरणीघर का पुजन किया था। यह वराह क्षेत्र, पूर्णिया जिले में नाथपुर' के - 
ऊपर त्रिवेणी पर है। वराह (१४०।६०-८३) में आया है कि यह क्षेत्र विस्तार 
में पांच योजन है और वराहावतार के विष्णु की एक मूति है। 

( ky) कोटितीर्थ--(स० मा० १३।२८)--यहाँ पर करोड़ों तीर्थो का 
समाहरण कर रुद्र स्थित है । यहाँ स्नान कर कोटीशवर' प्रभु का दर्शन करने से 
मनुष्य को कोटि यज्ञों का फछ प्राप्त होता है (Ao मा० १५1२८) । प्रह्लाद ने 
यहाँ पर रद्रकोटि वृषभध्वज का दर्शन किया था (५७ ३४) । यह पृथूदक के 
पास है। यह तीर्थ रामेश्‍वर के सेतुबन्ध के समीप है । इस तीर्थ में स्नान करके 
श्रीकृष्ण अपने मोतुल कंस की हत्या के पाप से मुग्त हुए थे।' 

(५६) कोनट--(वा० Jo २५।५३)--यहाँ शम्मु वटु 
धारण कर पार्वेती के a 3 गये थे। रा आई 

(२७) कोशिकी-- (नदो तोथे)--यहाँ पर वामन भगवान्‌ कूर्मावतार से 
स्थित हैं (६३1२); जिनका दर्शन प्रह्लाद ने किया या (५२। ५)। 

१, स्कन्द Jo Bo २७। 
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(५८) क्ोसला--(वा० Fo ६३1२९)--यहाँ पर वामन मनोहर रूप में 
वर्तमान हैं। 

(५९) क्रम--(वा० Fo ३१।१००)--इसका गण सन्तानिका, विकलिका 
और चत्वरवासिनी था, जिसको उसने कातिकेय को अभिषेक के अवसर पर दिया 
था। . 
(६०) क्षीरिकादास-- (वा० Jo ५७।४५)--अल्वाद ने यहाँ स्नान 
किया और वहाँ के वृक्ष की प्रदक्षिणा कर वरुण की पूजा की थी । 

- (६१) गजसाह्वयम्‌--(वा० go ५२।८)--अह हस्तिनापुर ही है। 

(६२) गया-- (गयाशिरम्‌, गयाञ्ञीषं)--पह एक प्रसिद्ध तीर्थ है। यहाँ पर 
मनुष्य अपने पितरों के लिए पिण्डदान करते हैं। यहाँ पर फल्गु नदी बहती है। 
गयाशिरस्‌ का गण मकराक्ष था, जिसे उसने कातिकेय को राज्याभिषेक के अवसर 
पर दिया था (३१।८९), (६३॥९) | यहाँ पर वामन गोपति गदाघर रूप में . 
वर्तमान हैं, जिनका दर्शन प्रह्लाद ने किया था और पितरों के लिए पवित्र पिण्डदान 
किया था (५७५) । गयाशिरस्‌ पूर्वेवेदी है, जो ब्रह्मा की घमेसेतु स्वरूप पाँच 
वेदियों में से एक है। विहार प्रान्त में एक जिले का यह सदर स्थान है। 

` गयाश्चीर्ष-गया नगर के पास एक पवंत-श्रेणी है। बुद्ध १००० भिक्षुओं 
के साथ गया के पास गयाशीर्ष पर गये थे। 

(६३) गिरिवर (वा० Jo ५७, ६३), (६३।२६)--यहाँ पर बामन 
पशुपति रूप में वर्तमान हैं (६३।२६), जिनका दर्शन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थेयात्रा 
के अवसर पर किया था (५७।६३)। यह जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहदेव से 
केकर मगघ के राजाओं की 'राजवानी थी। इसे बौद्धकाल में राजगृह कहा जाता 
था। यह पटना से लगमग ६२ मील पर है। रामायण (१।३२।७) में आया है 
कि यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था। 

- (६४) गोकणें--( स० मा० २५।१६ )—स्थाणुवट के उत्तर दिशा में महात्मा 
रावण द्वारा गोकर्ण नामक लिंग की स्थापना हुई है आषाढ मास के चतुदेशी को 
जो इस लिंग की पूजा करता है, उसके सारे पाप दूर हो जाते हैं। प्रह्लाद ने यहाँ 
पर प्राची अहाते में स्नान कर विश्वकर्मा भगवान्‌ की पूजा की थी (५५।६)। - 
यहाँ पर वामन झे प में वर्तमान हैं (६३1२८) । यह बम्बई प्रान्त के उत्तरी 
कनांश जिले में एक गाँव है। यहाँ रावण, बिमीषण तथा कुम्मकणे ने घोर तप 
किया था। यहाँ अगस्त्य, सनत्कुमार इत्यादि बड़े-बड़े महान्‌ पुरुषों ने तप किया 
था। महाभारत के अनुसार दक्षिण की ताझपर्णी नदी के देश में विख्यात गोकर्ण 
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तीथ है (वन प० Ho ८८) । गोकणे क्षेत्र में मृत्यु होने से मनुष्य निस्सन्देहृ शिव- 
रूप हो जाता है, उसका फिर जन्म नहीं होता (पद्म पु० २२२वाँ अ०) | 

(६५) गोदावरी (नदी-तीर्थे) (वा० Jo ३९१ ५४) यहाँ पर घृताची 
ने नल नामक पुत्र को जन्म दिया था, जिससे विश्वकर्मा 'कपित्व से मुक्त हो गथे। 

(६६) गोप्रतार--यहाँ पर वामन कुशेशय छण में वर्तमान हूँ (afo To 
६३।१०), जिनका दर्शन प्रह्नाद ने अपनी तीर्थयात्रा के अवसर पर किया था 

. (५७८) । यह अवध के फैजाबाद में गुप्तार नाम से प्रसिद्ध है। यहीं पर राम 
ने अपनी सेना और भुत्यों के साथ .अपना TÅL छोड़ा था। 

(६७) चक्र-- (वा० Yo ७।३७)--रसातल में यह तीर्थ प्रसिद्ध है। इस 
तीर्थ का गण सुचक्राक्ष था, जिसे उसने कार्तिकेय को राज्याभिषेक के समय दिया 
था (३१।८९) । प्रह्लाद ने यहाँ ऐरावत मन्त्र से चक्र तीर्थ का आवाहन किया 
और वेद-विहित विधि से उसमें स्नान किया (५५।३) । यह गोलाकार लगभग 
१२० गज घेरे का पक्का कुण्ड है। ऊपर से नीचे तक चारों ओर पक्की सीढ़ियाँ 
और बीच में जालीदार दीवार है, जिसके बाहर यात्री लोग स्नान करते हैं और 
भीतर अथाह जल है। इसी स्थान पर नेमि समा गयी थी। यह तीर्थं नीमसार, 
सीतापुर से २० मील पश्चिम की ओर है। सेतुमळ के समीप यह तीर्थ है (स्कन्द 
पु० सेतुबन्ध Fo तीसरा Fo) | 

(६८) चण्डिकेष्वर-- (To Fo २५।५१)---दस तीर्थं में शंकर स्नान कर 
मिक्षु-रूप घारण कर उमा के आश्रम में आये थे। 

(६९) चरणपावन--(वा० Fo ३१।९४)--इसका गण चौंडी, Het तथा 
योगभँडी था, जिसे उसने कार्तिकेय को दिया था! 

(७०) जयन्त--(वा० Fo २५।५१) --इस तीर्थ में शंकर स्नान कर भिक्षु 
रूप में उमा के आश्रम में आये थे। 

(७१) ज्येष्ठाभम--(स॒० मा० १५।६७, ६८)--इसका दर्शन करने से ही 
मनुष्य को मुक्ति मिल जाती हे । ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को 
a कर द्वादशी के दिन स्नान करने से मानव मनुष्यों में श्रेष्ठता प्राप्त करता ' 

l 

(७२) भिविष्टप--(स० मा० १५४१) यहाँ पर पवित्र वैतरणी नदी 
बहती हैं। इसमें स्तान कर शूलपाणि वृषध्वज की पूजा करने से मनुष्य समस्त 
पापों से शक्त हो जाता है। इसका गण भद्रकाली था, जिसे उसने कार्तिकेय को 
दिया था (३१।९४) । प्रह्लाद ने यहाँ जटाधर नाम से प्रसिद्ध महेशान देव का 
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दर्शन-और विष्णु का पुजन किया था (५७६२) | वामन यहाँ वीरमद्र रूप में 
वर्तमान हैं (६३1३२) | 

(७३) दक्षतोर्थ--(स० मा० २५।२)--परह तीर्थं स्थाणुवट के दक्षिण में 
है। यह कुरुक्षेत्र के अन्तगंत है। 

(७४) वक्षाधम--(स० मा० १३।२१)--अहाँ पर दक्षेश्वर शिव का दर्शन 
करने से मनुष्य अश्वमेव यज्ञ का फल प्राप्त करता है। 

(७५) वण्डक--(स० मा० १४४५)--इसके दशेन-मात्र से ही मनुष्य 
पवित्र हो जाता है। एक भूमि भाग का ही नाम है, स्थान का परिज्ञान घूमिल है, 
सम्भवतः यह दण्डकारण्य ही है। 

. (७६) दशाइवमेघ (5-दशाइवमेधिक)--पहाँ पर अंशस्वख्प केशव स्थित 
हैं। यहीं पर शिव के ब्रह्महत्या का त्याग हुआ था (३।११) । यहाँ स्नान करने 
से मनुष्य को परम गति प्राप्त होती है (स० मा० १४४९)। प्रह्लाद ने यहाँ 
स्नान कर देवों एवं पितरों का पूजन किया था (५७।४२) । यह तीथे प्रयाग में 
गंगा-तट पर है। 

(७७) दुर्गा तीर्थ--(स० मा० २१।१६)--यहाँ स्नान कर पितरों की 
पूजा करने से मनुष्य की: दुर्गति नहीं होती । यह तीर्थ सरस्वती के अन्तरगत 

। 

: (७८) दुषद्दती--(नदी तीर्थ) (Fo मा० १५४६) --यहाँ स्नान कर 
देवताओं का तर्पण करने से मनुष्य को अग्निष्टोम और अतिरात्र नामक यज्ञों का 
फल मिलता है। * 

(७९) देबह्वद--(वा० Fo ५२७)--अज्लाद ने यहाँ स्नान कर देवों तथा 
पितरों का तर्पण किया था तथा हयग्रीव का पूजन भी किया था। यहाँ स्नान 
कर शम्भु का भी पूजन किया था, यह वात वामन-पुराण (५५१४) में 
मिलती gt 

(८०) धरणीतीथ--(स० मा० १३।१९)--पहाँ स्नान करने से क्षमाशील 
मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। यहाँ पर भ्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक होता है 
(मत्स्यपुराण २२७०) | a 

(८१) नागतीर्थ--(स० मा० १३।२३)--पहाँ स्नान करने से मनुष्य नाग- 
भय से मुक्‍त हो जाता है। यह पुष्कर में एक तीर्थ है। इस तीर्थ का गण एकचूड़ा 
था, जिसे उसने कातिकेय को दिया था (३१।९३) | इसका नाम सर्पिदेधि 
भी था। 
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३३३ । बांमनपुरांण का सांस्कृतिक अध्ययन ` 


(८२) नागह्लद--(स० मा० १५।३९)-यहाँ स्नान करने से मनुष्य को 
पुण्डरीक (यज्ञ-विशेष) का फल मिलता है। विशेषकर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष 
की दशमी तिथि को जप और श्राद्ध करने से मुक्ति मिलती है । 

(८३) चारीह्वद--(वा० Jo ५७५० )--अजह्लाद ने यहाँ स्नान कर शंकर 
की पूजा की थी। 

(८४) नीलतीर्थ--(वा० Jo ४७४१)--अज्लाद ने यहाँ स्नान कर शिव 
का पूजन किया था। 

(८५) नेमिष--(७1३७-३९)--यह तीर्थ पृथ्वी में प्रसिद्ध है। दैत्यराज 
प्रह्लाद दानवों के साथ इस तीर्थ में गये और वहाँ अच्युत पुण्डरीकाक्ष का दर्शन 
किया था। ऋषियों के ध्यान करने पर यहाँ पर सरस्वती: यज्ञ के लिए कांचनाक्षी 
नाम से समागत हुई (Ho मा० १६।२८)। प्रह्लाद ने यहाँ कांचनाक्षी में स्नान 
कर अच्यूत की पूजा की थी (५७२) । यहाँ पर वामन पोतवासा रूप में विद्य- 
मान हैं (६३।९) । 

(८६) नैमिषकुंज (Fo मा० १६॥७)--इस तीर्थ में स्नान करने से पवित्र 
मनुष्य नैमिषारण्य तीर्थ में स्नान से मिलनेवाला पुण्य प्राप्त करता है। यह 
सरस्वती के तट पर है। ) 

(८७) पंचनद--(वा० Jo १८४३) रम्भ तथा करम्भ नामक असुर ने 
इसके जल में रहकर बहुत वर्षों तक पुत्रार्थ तप किया था । यहाँ पर भगवान्‌ रुद्र 
ने दानवों के लिए भयंकर पाँच नदों का निर्माण किया हैं; इसी से यह पंचनद के 
नाम से प्रसिद्ध है (स० मा० १६1२६, २७) | यह पंजाव-प्रदेश में, जहाँ सतलज 

' नदी चिनाब नदी में मिली है, वहाँ से जहाँ चिनाब सिन्ध में गिरी है, वहाँ तक के 
नदी का भाग है। इसके समीप अभीरों ने अर्जुन से गोपियों को छीना था। इस 
तीर्थे में जाने से पाँच यज्ञ करने का फल होता है (वनपर्व अ० ८२) । 

(८८) पंचद्ट---(स० मा० २०॥१२)--यहाँ पर योगमूतिघारी महादेव 
विराजमान G1 यहाँ स्नान कर महेइवर की पूजा करने से मनुष्य गाणपत्य प्राप्त 
करता है। यह कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत है। | 

(८९) पवनक्लूद--(स० मा० १६।१, २)--यहाँ स्नान कर देव महेश्वर ` 
का दर्शन करने से मनुष्य समस्त पापों से विमुक्त होकर शिव का पद प्राप्त करता 

- है। पुत्रशोक के कारण पवन इसी ह्वद में विलीन हो गये थे और ब्रह्मा-सहित देवों 
ने उन्हे प्रसन्न कर प्रकट किया था। 
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तीर्थ-बिवरण । २२३ 


(९०) पाणिखात--(स० मा० १५।५१)--यहाँ स्नान कर पितरों का 
तपेण करने से मनुष्य राजसूय यज्ञ तथा सांख्य (ज्ञान) और योग- (कर्म) के 
अनुष्ठान का फल प्राप्त करता है । 

(९१) पारिप्लव--(सरतीर्थ) (स० मा० १३॥१७)--यहाँ स्नान कर 
वेद-संयूक्त ब्रह्मा का दर्शन करने से ब्रह्म-ज्ञान का फल एवं निर्मल स्वर्ग, की 
प्राप्ति होती है। यह सरस्वती के अन्तर्गत है। 

(९२) पितृतोर्थ--(स० मा० २१॥१८)--माता-पिता तथा ब्राह्मण का 
घातक तथा गुरु-पत्नी गमन करनेवाला इस तीथं में स्नान करने से शुद्ध हो 
जाता है। 

(९३) पुष्कर--(वा० Jo ७॥३७)--यह तीर्थ अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध हैं। 
ब्रह्मा की पाँच वेदियों में से पुष्कर पश्चिम वेदी है (२३१८) । यहीं पर पितृदेवों 
की अर्चना करना चाहिए। इस तीर्थ को जामदग्न्य राम छाये थे (To मा० 
१३।४१, ४२) । यहाँ पर पितामह ने यज्ञ किया था और सुप्रभा नाम की सरस्वती 
को प्रकट किया था (स० मा० १६1२१) । इस तीर्थ का गण वाहुशाल था, जिसे 
उसने कार्तिकेय को दिया था (३१।९०) | कातिक पूर्णिमा के दिन इस तीर्थ में 
स्नान करने का माहात्म्य है (३९१८) । यहाँ पर वामन अयोगन्धि रूप में 
विद्यमान हैं (६३।१४) 

यह 'राजपूताने के अजमेर (जनपद) मेरवाड़ा में एक तीर्थ है। यह सव तीथों 
में श्रेष्ठ तीथ है। इसी स्थान पर क्षीरसागर में शयन करते हुए भगवान्‌ की नाभि 
से कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए थे! यह पंचतीथों में से एक तीर्थ है। राम, लक्ष्मण, 
जानकी ने यहाँ स्नान किया था। यह ऋषियों का मुख्य स्थान हैं। यहाँ बहुत-से 
ऋषि निवास करते थे। यह ब्रह्मा की सबसे प्रतिष्ठित वेदी है। यहाँ श्राद्ध करने 
से अनन्त फल प्राप्त होता है। पद्म-पुराण ने पुष्कर नाम की व्याख्या की है कि 
ब्रह्मा ने यहाँ पुष्कर अर्थात्‌ कमल गिराया था। ब्रह्माण्ड-पुराण (३।३४।७) में 
आया है कि परशुराम ने यहाँ अपने शिष्य अकृतव्रण के साथ सौ वर्षों तक 
तपस्या की थी। 

(९४) पृथुदक-- (महातीर्थे) --गरह तीथा में प्रधान तीर्थं हैं (वा० पु० 
१२।४%) | कुंरुजांग के मध्य में अति पवित्र, पापहर, कल्याणकारी पृथूदक 
नामक तीर्थ है। यहाँ शुभ जल से पूर्ण एक पवित्र नदी पूर्वं की ओर प्रवाहित 
होती है। ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में इसकी मी सृष्टि की थी (२३४३, ४४) 1 
यहाँ पर रुषंगु नामक ब्रह्मषि सिद्ध हुए थे। यह सरस्वती नदी के उत्तर में हैं। 
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यहाँ शरीर त्याग करनेवाला मनुष्य निश्‍चय ही देवत्व प्राप्त करता है (Fo मा० 
१८1१६, १७, २०) | इस तीर्थं में शंकर ने भी स्तान किया था (२१७३) | 
यह तीर्थ भी शंकर के विवाह में अनुलेपन लेकर गया था (२७1१४) | इस तीर्थ 
के अनुचर नागजिह्न, चन्द्रभास, पाणिकूर्म, शशीक्षक, चाषववत्र तथा जम्वूक थे, 
जिसे उसने कातिकेय को दिया था (३१1८८) | इसको आजकल का पिहोवा 
कहते हैं, जो थानेश्‍वर से १४ मील पश्चिम है। यह एक छोटा कस्वा है, जो पवित्र 
स्थान है। यहाँ अनेक उत्तम मन्दिर है । यहाँ के ययाति और बृहस्पति के मन्दिर 
प्रसिद्ध हैं। अकाल मृत्यु से मरे हुए मनुष्यों के सम्बन्धी यहाँ पर आकर उनके 
उद्धार के लिए aai करते हैं। आश्विन और चैत्र की अमावस्या को यहाँ 
मेळा लगता है। 
(९५) पौण्डरीक--(स० मा० १५॥३९)--इस तीर्थ में स्वान कर मनुष्य 
पुण्डरीक (यज्ञ-विशेष) का फल प्राप्त करता है। यह एक विष्णु-तीर्थ है, लगता 
है यह पंढरपुर है। 
(९६) भजामुख--(वा० Fo ५७।५९, ६३।२९)--यहाँ पर वामन वासुदेव 
रूप में वर्तमान हैं (६३।२८), जिनका दशन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थयात्रा के 
अवसर पर की थी (५७५९) | 
(९७) प्रभास (TTo Jo ३१।९१)--इस तीर्थ का गण नन्दिनी थी, 
जिसे उसने कार्तिकेय को दिया atl प्रह्लाद ने यहाँ सरस्वती नदी और सागर 
के संगम में स्नान कश लोकपति कपर्दी सोमेश्‍वर का दर्शन किया था (५७।५२) | 
यहाँ पर वामन के त्रिणाचिकेत, कपर्दी एवं शशिशेखर रूप विख्यात हैं (६३। 
२०) | जैत-गन्थों में इसको चन्द्र-प्रभास कहा गया है। यादव वंश का विनाश 
यहीं हुआ था। कथा है कि चन्द्रमा यहाँ तप करके क्षय रोग से मुक्त हुए थे और 
इससे यहाँ का नाम सोमतीर्थं हुआ था। यह तीर्थ द्वारिका से मिला हुआ हुँ 
(Ho मा० वन Ho २२) | इस तीर्थ में भगवान्‌ अग्नि आप ही निवास करते 
हैं। जो मनुष्य यहाँ स्नान कर तीन दिन वास करता है, वह अग्निष्टोम यज्ञ का 
फल प्राप्त करता है। यह सौराष्ट्र में समुद्र के पास है और यहाँ १२ ज्योर्तिलिगों 
में एक सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था; जिसे महमूद गजनवी ने तोड़ डाला था। 
इसे सोमनाथपट्टन भी कहा जाता है। यहाँ पर सरस्वती पड्चिमवाहिनी है 
(भागवत ११।३०।६) । उषवदात के शिलालेख में आया है कि राजकुमार ने 
प्रभास में (प्रभासे पुण्यतीर्थे) विवाह व्यय किया और आठ ब्राह्मणों के लिए 
दुळहनें प्राप्त की । यहीं भगवान्‌ कृष्ण ने अपना मर्त्यं शरीर छोड़ा था। 
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(९८) प्रयाग--प्रहाँ पर विष्णु के अंश से उत्पन्न योगशायी नाम से प्रसिद्ध 
अव्यय पुरुष नित्य निवास करते Ë (ao Fo RIE) | इसने कोटरा उध्वंवेणी, 
श्रीमती, वहुपुत्रिका, पालिता तथा कमलाक्षी नामक मातृकाओं को कार्तिकेय को 
दिया था (३१।९९) । प्रह्लाद ने यहाँ प यमुना में स्नान कर वटेइवर रुद्र एवं 
योगशायी माधव का पूजनं कर माघ मास में निवास किया था (५७२८, २९) । 
यहाँ पर वामन योगशायी और ASAT दोनों रूप में वर्तमान हैं (६३1१४, २३) । 
यह ब्रह्मा की पाँच वेदियो में से मध्य वेदी है (२३1१९) 

(९९) प्राचीन--त्रामन यहाँ पर कामपाल रूप में वर्तमान हैं (वा० Yo 

३।६) | 

(१००) प्राजापत्य--(वा० Fo ५५॥१५)--पह वाराणसी के अन्तर्गत है 
(कूर्मं Jo १।३५।४) | 

(१०१) प्लक्षावत्रण--प्रल्नाद ने यहाँ पर श्रीनिवास की पूजा की थी । 
यहाँ पट वामन श्रीनिवास रूप में स्थित हैं (वा० Yo ५७५७) | 

(१०२) फलकीवन--प्रहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए 
(स० मा० १५४८, ४९) । जो मनुष्य इस वंन का मन में ही स्मरण करता 
है, उसके भी पितृगग तृप्ति पाते हैं। यह कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत gl सम्भवतः 
ag आधुनिक 'फरल' है जो थानेदवर के दक्षिण-पूर्व में १७. मील पर है 
(वन पर्व ८३।८६) 

(१०३) बदरिकाअम--प्रह तीर्थ हिमाळय पर्वत पर है। यहाँ प९ Te 
नाशयण ने संसार के कल्याण के लिए TT किया था (६४) । इसके गण शता- 
नन्दा, शतघण्टा, उलूखलमेखला, पद्मावती और माघवी थे, जिसे उसने कार्तिकेय 
को अभिषेकावसर पर प्रदान किया था (३१।९६) । यहाँ प९ वामन नाशयण 
रूप में वर्तमान हैं (६३।४), जिनका पूजन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थयात्रा के अवशर 
पर किया था! (५३।५) । यह हिमालय पर्वत के गढ़वाल क्षेत्र में एक प्रसिद्ध 
स्थान है। यह भारतवर्ष के चार प्रसिद्ध धामों में से एक है। जगद्गुरु शंकशचार्य 
ने बद्रीनाथ की मूर्ति स्थापित किया था । इसके निकट मनाल नामक स्थान में 
मह॒षि व्यास का आश्रम था और वहीं उन्होंने महामारत तथा पुराणों की रचना 
की थी। मनु पाराशर ने यहाँ घ्म की शिक्षा दी थी। राजा भ्रुव ने यहाँ तप 
किया था। चन्द्रमा ने भी यहीं तप किया था। 

बद्रीनाथ की सबसे ऊँची चोटी समुद्र के जल से २३, २०० फीट ऊंची है | 
यहाँ पर अलकनन्दा नदी बहती है। बद्रीनाथ का मन्दिर इस नदी के दाहिने 

वामन०-- ११ 
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किनारे पर पत्थर से बना हुआ ४५ फीट ऊँचा है । मन्दिर के भीतरं एक हाथ 
ऊँची बद्रीनारायण की द्विभुजी श्यामल मूति विराजमान है । बहुमूल्य वस्त्रा- 
भूषण और विचित्र मुकुट से सुशोभित वह ध्यान में मग्न बैठी है । 

(१०४) बन्धुवुन्द--यहाँ पर शंकर मिक्षु रूप में गमन किये थे 
(बा० Jo २५५२) | 

(१०५) बलभी--यहाँ पर वामन गोमित्र रूप में विद्यमान हैं (ato go 
६३1३४) । | 

(१०६) ब्रह्मण्ड--यहाँ पर वामन प्रजापति रूप में स्थित हैं (वा० पु० 

६३।७) | । 

(१०७) ब्रह्मतीर्थ--यहाँ चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जो 
व्यक्ति स्नान कर उपवासपूर्वक निवास करता है, उसे परम सुक्ष्म तत्त्व का 
दशन प्राप्त होता है; जिससे वह पुनः संसार में नहीं लोटता हैं (स० मा० 
२१।२८) । 

(१०८) बरह्मध्वज-प्रह्लाद ने इसमें स्नान कर उसकी प्रदक्षिणा की 
थी और उन्होंने पितरों के निमित्त पवित्र पिण्डदान दिया था (वा० Jo 
५७५) । 

(१ : ९) ब्नह्मपोनि--इसे ब्रह्मा ने बनाया था। यहाँ स्नान करने से. 
मुक्तिकामी व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं देखता । यहाँ पर ब्रह्मा ने चारों वर्णों 
(ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) की सृष्टि की थी। यह सरस्वती के तट 
पर है। इसे पृथूदक भी कहते हैं (Wo मा० १८।२१, २४) I 

(११०) ब्रह्मषिकुण्ड (= ्रह्मोदुम्वर) यहाँ स्नान करनेवालों को 
सप्तर्षियों की कृपा से सात सोम-यज्ञों का फल मिलता हैँ। भरद्वाज, गौतम, 
जमदरिन, कश्यप, विश्वामित्र, वशिष्ठ एवं अत्रि ऋषि ने मिलकर पृथ्वी में 
FA इस कुण्ड को बनाया था। ब्रह्मा द्वारा सेवित होने से यह ब्रह्मोदुम्वर 
कहलाता है (To मा० १५८, ९, १०)। 

(१११) ब्रह्मसर-ब्रह्मा ने हरि के पाइव में ब्रह्मसर को प्रतिष्ठित 
किया था (स० मा० २८।३८)। 

(११२) ब्रह्मसदन--ब्रह्मा ने अपने आश्रम में इसका निर्माण किया था। 


इसके पूवे भाग में ब्रह्मा ने तृतीय लिग 
२८३८)। * T T प्रतिष्ठित किया था (स० मा० 
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(११३) अह्मस्थान--यहाँ स्नान करने से निम्न वर्ण का व्यक्ति 
ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है (Ho मा० १६१३) । 

(११४) ब्रह्मावतं--यहाँ स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म-ज्ञानी हो जाता है। 
सरस्वती एवं दुषद्ववती के मध्य की पवित्र भूमि ब्रह्मावतं के नाम से प्रसिद्ध 
है (स० मा० १४३६, ३९) । 

(११५) ब्रह्मोदुम्बर--इसके लिए ब्रह्मषिकुण्ड द्रष्टव्य है । 

ह (११६) भव्नकर्ण--वामन यहाँ पर जयेश रूप में वर्तमान हैं (६३४), 
जिनका दर्शन तथा पूजन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थयात्रा के अवसर पर किया था 
(५३।६) । 

(११७) भद्रा--इस तीर्थ में शंकर ने वटु रूप में स्नान किया था। 
यह वह नदी है, जिस पर हरि हर अवस्थित हैं। यह गंगा की शाखाओं 
- में से एक है (Alo पु०२५।५२)। 

(११८) भवानीवन--यहाँ अभिषेक करने से सहस्रों गोदान का फल 
मिलता है (Fo मा० १४२९) | 

(११९) भूतालय--वामन-पुराण में केवल इसका नाममात्र ही निर्देश 
हूँ; कोई विशेष सूचना नहीं मिलती है (ao मा० १३।४७) | यह साभ्रमती 
के अन्तर्गत है। पद्मपुराण (६।१५८।१) के अनुसार यहीं पर चन्दना नदी 
प्राची हो जाती है । 2 

(१२०) भूगृतृंग--यहाँ पर शम्मु ने विष्णु को श्रेष्ठ अस्त्र चक्र दिया था 
(वा० Fo ५५।३३)। उस अस्त्र के वल को जानने की इच्छा से विष्णु ने शंकर को 
उससे तीन टुकड़ों में काट डाला था। एक पर्वत पर यह आश्रम था, जहाँ AT 
ने तप किया था। यह श्राद्ध के लिए उत्तम स्थान है। « र 

(१२१) मणिमन्त-्रह्माद ने इस तीथं में स्नान कर शंकर, ब्रह्मा एवं 
देवेश प्रजापति का दर्शन किया था (वा० Jo ५५।१४) । इसे “मणिमान्‌ तीर्थ” 
भी कहते हैं। (मणिनाग तीर्थ) यह राजगृह के समीप है । यहाँ जाने से हजार 
गोदान का फल होता Sl जो मनुष्य इस तीर्थ में उत्पन्न वस्तुओं को खाता हे 
उसे सपं काटने का विष नहीं चढता । 

(१२२) वधुवटी--यहाँ स्नान कर देवों तथा पितरों की पूजा करणी 
चाहिए, जिसके कारण व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है (Fo मा० 


१५५५) | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


: Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२२८ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


. (१२३) मधुवन--वामन यहाँ पर स्वयम्भुव रूप में वर्तमान हैं (६३।१४), 
जिनका दर्शन प्रह्लाद ने अपनी .तीर्थयात्रा के समय किया था (५७३३)। यह 
मथुरा में है। यहाँ मधु नामक राक्षसं रहता था। यह कुरुक्षेत्र के सात वनों में 
से एक है। 

(१२४) मधुत्रव--इसमें भक्तिपूर्वक स्नान कर मनुष्य को मधु द्वारा 
पितरों का तर्पण करना चाहिए (Ao मा० १८३९) | 

(१२५) सनोजव--यहाँ स्तान we देवमणि शिव का दर्शन करने से भनुष्य 

को अभीष्ट की सिद्धि होती है (Ao मा० १५५४) | 
0 (१२६) महाख्य--प्रह्वाद ने यहाँ पर महादेव की पूजा की थी (aTe 
पु० ५७६५) । 

(१२७) मंहातीथ--प्रह्माद ने यहाँ स्नान कर वासुदेव की पूजा कर 
उनको प्रणाम किया था (वा० Fo ५७५९) | 

(१२८) महास्भसू--त्रामन यहाँ पर पुण्डरीक रूप में वर्तमान हैं (वा० 
Jo ६३।६) | 

(१२९) महालय--त्रामन यहाँ पर रुद्र रूप में विद्यमान हैं (६३२२), 
जिनका दर्शन तथा पूजन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थथात्रा के. अवसर पर किया था 
(५७१४) | | 

(१३०) महाह्नद--प्रक्लाद ने इसमें स्तान कर शंकर की पूजा की 
थी (Aro Fo ५७१७) | 

(१३१) महोदय-प्रहां पर वामन हयग्रीव रूप में स्थित हैं (६३1१४), 
जिनका दशंन प्रह्लाद ने किया था (५७1२५) | 

(१३२) सागधारण्य--अह्लाद ने यहाँ पर वसुधाधिप का दर्शन किया था 
(वा० Jo ५७।५८)),। 

(१३३) मातृतीर्थ--इस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य की प्रजा (सन्तति) 
की नित्य वृद्धि होती है तथा उसे अनन्त लक्ष्मी की प्राप्ति होती है (स० मा० 
१४४३) । यह कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत है। 

(१३४) मानस(हद)--इसका गण सर्वोजस, माहिषक, पिंगल तथा 
शालिका था, जिसे उसने कातिकेय को दिया था (वा० Jo ३१।९०, ९५) । यहाँ 
पर वामन का प्रथम विशाळ मत्स्य रूप है (६३।१), जिनका दर्शन तथा पूजन 
प्रह्लाद ने किया था (५२1३, ४) । हिमालय में एक झील है, जो कैलास के 
उत्तर एवं गुरला मान्धाता के दक्षिण, वीच में अवस्थित है। यह झील समुद्र से 
१४,९५० फुट ऊंची है l 
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(१३५) मानुष--इस तीर्थं का दर्शन करने से ही पापों की मुक्ति हो जाती 
है (स० मा० १४।५०-५६) | पूर्वकाल में व्याघ द्वारा बाणपीड़ित कृष्णमृग 
उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्यत्व को प्राप्त हुए थे। यहाँ तक कि सभी व्याध 
भी पाप से मुक्त होकर स्वर्ग चले गये। इस प्रकार से इसे तीर्थं के माहात्म्य को 
जो सुनते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। यह कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत है। 

` (१३६) मिश्रक--यहाँ पर व्यास मुनि ने दधीचि के हेतु तीथों को मिश्रित 
किया था (Fo मा० १५।५२, ५३) । इस तीर्थ में स्नान करनेवाला व्यक्ति 
सभी तीथाँ में स्नान कर लेता है। यह कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत हैं। नैमिंषाशण्य से 
पाँच मील पर सीतापुर की ओर मिश्रिक पवित्र तीर्थ है। अवध के सबसे पुराने 
कस्यो में से यह एक है। यहाँ दघीचि-कुण्ड नामक बड़ा भारी पक्का सुन्दर सरोवर 
है। इसमें समी तीथों का जल इकट्ठा किया गया था। इस कुण्ड में दधीचि ने 
स्नान कर अपना शरीर छोड़ा था। देवताओं ने उनकी हड्डियों के अस्त्र बनाकर 
उससे दैत्यों को जीता था। यहीं पर सीता कूप भी है, जहाँ सीता जी भूमि में समा 
गयी थीं; ऐसा कहा जाता gl 

(१३७) मुंजवद--यहाँ पर महादेव का मन्दिर हैं, जिनका दशन कर एक 
रात्रि तक निवास करने से मनुष्य गणपत्य भाव को प्राप्त में करता है 
(स० मा० १३।३८) । यह गंगा के तट पर हूँ जो शिव स्थान हैं। 

(१३८) यज्ञोपवोतिक--इसकी रचना मुनियों ने की थी (स० मा० 
२१४) । 

(१३९) यायात--यहाँ यज्ञ करनेवालों के लिए नदी ने मधु बहाया था। 
इसमें भक्तिपूर्वक स्नान करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता हैं और 
उसे अद्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है (स० मा० १८३७, ३८) | यह 

“सरस्वती के अन्तर्गत है | 

(१४०) युगन्धर--वामन-पुराण के अनुसार केवल नाम निर्देश ही है 
(ao मा० १३४७) । पाणिनि (४२1१३०) के अन्‌सां९ यह एक देश हैं 
और काशिका ने इसे शाल्वावयवों में एक माना है। | 

(१४१) रन्तुक--यहाँ से सरस्वती नदी बहती हुई कुरुक्षेत्र को चली गयी 
है। यहीं पर सन्निहित सरोवर. भी है (Fo मा० १२।२, १९ )। यहाँ पर यक्ष 
का दर्शन किया जाता है। रन्तुक नामक द्वारपाल का दर्शन करके और यक्ष को 
प्रणाम करके तीर्थयात्रा प्रारम्म करनी चाहिए (Ho मा० १३।११) । यहाँ 
स्नान करने से यक्ष के प्रसाद से व्यक्ति इच्छित फल को प्राप्त करता है (स० मा० 
१४३७) । यह कुरुक्षेत्र की एक सीमा है। 
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(१४२) रसावतं--यहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने से अति उत्तम सिद्धि 
मिलती है (Wo मा० १५४३) । यह एक नदी है। इसका पता चलना कठिन 
है, सम्भवतः यह सिन्धु में मिलती है । 

(१४३) रामहृद--आ्राचीन काल में जिसका नाम ब्रह्मसर था, उसे ही 
रामहृद के नाम से पुकारते हैं (स० मा० १२।२४) । यहाँ पर विप्र राम (परशु- 
राम) ने बलपूर्वक क्षत्रियों को नष्ट किया और उनके खून से पितरों को तृप्त 
किया था। पितरों ने प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम पाप से मुक्त हो 
जाओगे और यह तीर्थ तुम्हारे नाम से पुण्यप्रदायक होगा (स० मा० १४।१, १०, 
१४) । थानेश्वर के उत्तरी भाग में पाँच झीळे हैं। यहीं पर भार्गव राम ने अपने 
रक्तरंजित हाथों को घोकश कठिन तपस्या की थी। इसे चक्रतीर्थं भी कहा 
जाता है। 

(१४४) रुद्रकर--इस तीर्थ में स्नान करनेवाला व्यक्ति सब तीथो में 
स्नान कर लेता है (wo मा० २५।१५) | यह तीथं कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत 
हुँ। R s 
(१४५) रब्रकोटि--यह तीथे सर के मध्य में स्थित 'कूप में है। जो व्यक्ति 
इसका स्मरण करता है, वह सब दोषों तथा पापों से रहित हो जाता है 

(स० मा० १५२२) | 

(१४६) agaaa एवं द्वापर में रुद्रह्ृद नामक कूप सेव्य माना गया 
है। चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में इस कूप में स्नान करने से उत्तम पुरुष 
परम पद को प्राप्त करता है (स० मा० २४२९, ३०) | 

(१४७) रुद्रमहालय--इसका गण सुनक्षत्रा, कन्दूला, सुप्रभाता, सुमंगला, 
देवमित्रा ओर चित्रसेना था, जिसे उसने कार्तिकेय को अभिषेक के अवसर पर 
दिया था (वा० Jo ३१॥९८) । यह तीर्थ साभ्रमती के अन्तर्गत है। 

(१४८) रेणुकाश्रभ--इस तीर्थ में जाने से जितेन्द्रिय पुरुष मातृभक्ति से 
होनेवाला पुण्य प्राप्त करता है (To मा० Roly yt : 

_ (१४९) लोकोद्धार--यहाँ स्नान करने से व्यक्ति: श्ाशवत लोकों का 
दशन करता है। यहाँ विष्णु एवं शिव दोनों ही देव स्थित हैं (स० मा० 
१४२१, २२)। इसलिए दोनों का दर्शन कर मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। 


(१५०) लोहदण्ड--यहाँ पर वामन हृषीकेश रूप में Ss 
६२३२९) । हृषीकेश रूप में स्थित हैं, (वा० Jo 
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(१५१) बंशमूल--इस तीर्थ में स्तान करने से मनुष्य अपने वंश की 
सिद्धि प्राप्त करता है (स० मा० १४१६) । 

(१५२) वशिष्ठोदाह--इसमें स्नान करनेवाला वसिष्ठ-लोक प्राप्त करता 
है (Ho मा० १८४०) | 

(१५३) बाजिशिर--इसका गण बन्धुदत्त था, जिसे उसने कातिकेय को 
अभिषेक के अवसर पर दिया था (बा० Jo ३१।९०) | 

(१५४) बामनक--यहीं पर वामन रूप-बारी प्रभावशाली विष्णु ने बलि 
से राज्य अपहृत कर इन्द्र को अपित किया था (Fo मा० १ ५1६४) । यह्‌ 
तीर्थ कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत है। 

(१५५) वाराणसी--यह नगरी गंगा-तट पर स्थित है। शंकर का आश्रम 
यहीं था (ato Jo २५४९) । यहाँ पर वामन केशव रूप तथा अविमुक्तक 
और लोलाक रूप में स्थित हैं (६३1१५) , जिनका दर्शन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थ- 
यात्रा के अवसर पर किया था तथा इस पुरी को प्रदक्षिणा की थी (५७३०, 
३१) । यह परम पवित्र हरि का क्षेत्र है। यह वरुणा और अस्सी नदियों के बीच 
में स्थित है। इसके कई प्राचीन नाम हैं--काशी, अविमुक्त-क्षेत्र, पुष्पवती, 
रुद्रक्षेत्र, शिवपुरी और महाइमशान । इसे राजा देवदास ने बसाया था, जिनका 
जन्म स्वायम्मुव मन्वन्तर में मनु के कुल में हुआ था। पौराणिक लेख है कि राजा 
देवदास पर विजय पाने के लिए महाशिव ने सूर्य, ब्रह्मा, गणेश और ६४ योगिनियों 
व विष्णु को काशी में भेजा था। ब्रह्मा ने काशी में संगमेश्‍वर और ब्रह्मेग्वर शिवलिंग 
स्थापित किये थे तथा कपिलाह्द नामक तीर्थ की रचना और अश्वमेध यज्ञ किये 
थे। यहाँ पर बहुत-से मन्दिर हैं--दुर्गा जी, संकटमोचन, विश्वनाथ, अन्नपूर्णा, 
भैरव की अनेक मूर्तियाँ तथा शंकर की अनेक afaat हैं। राजा हरिष्चन्द्र ने 
चाण्डाल के हाथ अपने को यहीं वेचा AT | स्वामी रामानन्द यहाँ वास करते थे। 
कबीरदास का जन्म यहीं हुआ था और गुरु रामानन्द से यहीं दीक्षा ली थी। 
रैदास का भी जन्मस्थान काशी ही.हैं। गोस्वामी तुलसीदास यहीं निवास करते 
थे और यहीं से परम घाम को गये। रामचरित मानस का अधिकांश भाग उन्होंने 
यहीं लिखा था। उनका निवासस्थान अस्सीघाट था, जो आजकल भी उसी 
तरह से खड़ा है। द । | 

(१५६) वाराहतो्थ--य॒हाँ स्नान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त 
करता है (स० मा० १३३२) । यहाँ वामन गरुड़ासन रूप में स्थित हैं (६२३४), 
जिनका दर्शन तथा पूजन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थयात्रा के अवसर पर किया था 


(५३।५)। 
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(१५७) बिमल (सरतीर्थं )--यहाँ स्नान कर विमलेदव९ का दर्शन करने 
* से मनुष्य निर्मल स्वर्ग तथा रुद्रलोक में जाता है (To मा० १३1१५) | 
कश्मीर में मार्तण्ड मन्दिर के पास एक प्रसिद्ध घाश का नाम विमल है। 

(१५८) विरजस--अज्लाद ने यहाँ स्नान कर पितरों को पिण्ड- 
दान किया था; उसके पश्चात्‌ पुरुषोत्तम अजित का दर्शन किया था। 
(वा० Fo ५७९) । | 

(१५९) विरिजा--यह ब्रह्मा की पाँच वेदियो में से दक्षिण वेदी है और 
A फल को देनेवाली है (वा० Fo २३।१९)। यह जाजपुर, उड़ीसा 
में है। े 

(१६०) विदश्ाखयूप--यहाँ पर वामन अजित रूप में वर्तमान हैं (वा० 
Jo ६३।६), जिनका दर्शन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थयात्रा के अवसर पर किया 
था (५५९) | यह कुरुक्षेत्र के पास है। 

(१६१) विश्वामित्र तीर्--यहाँ पर महामुनि विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व 
प्राप्त किया था (स० मा० १८।१४)। यहाँ स्नान करने से मनुष्य निश्चय ही 
ब्राह्मणत्व को प्राप्त करता हैं तथा परम पद को जाता है । यह तीर्थ गोदावरी के 
अन्तर्गत हे। यहाँ राम ने विश्वामित्र का सम्मान किया था। 

(१६२) बिष्णुपद--प्रहाँ स्नान कर वामनदेव की पूजा करने से मनुष्य पापों 
से शुद्ध होकर विष्णु-लोक प्राप्त करता है (Wo मा० ११।६६) । यह ती 
कुरुक्षेत्र के अत्तर्गत है। ; 

(१६३) बिहार--यहां प शंकर ने उमा के साथ क्रीड़ा किया था और 
उन्हीं की देखा-देखी देवताओं ने मी अपनी' पत्नियों को बुलाकर क्रीडा किया 
था। इससे शंकर ने प्रसन्न होकर कहा कि इस तीर्थ में जो स्नान करेगा वह 
धनधान्य एवं प्रिय से युक्त होगा (स० मा० २१1१०, १३, १४) | 

(१६४) व्यासस्थली--यहाँ पुत्रशोकाभिभूत बुद्धिमान्‌ वेदव्यास ने शरीर- 
त्याग का निइचय किया था (स० मा० १ ५५८) । तत्पश्चात्‌ देवों ने उन्हें 
उन: उठाया था। इस स्थल में आने पर मनुष्य को पुत्रशोक नहीं होता। 

(१६५) शक्ताहु--यहाँ ve वामन कुन्दमाली नामक रूप में स्थित हैं 
E Go ६३1३४) | 

१६६) शंखोद्वार--यहाँ पर वामन शंखी रूप में वर्तमान हैँ 
६३1३१) 1 = की हही के ३ omnes 
ड आ अन्त में दक्षिणी-पर्चिमी भाग में स्थित एक 

प का नाम ९ है। यहाँ का श्राद्ध अनन्त है। 
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(१६७) mangit स्नान करनेवाला व्यक्ति सहस्र गोदान 
का फल प्राप्त करता है (स० मा० २०।३)। यह तीर्थ सरस्वती के 
अन्तर्गत है। 

(१६८) शतिक--यहां स्नान करने से मनुष्य सहस्र गोदान का फल प्राप्त 
करता है (Ao मा० २०३) | ु 

(१६९) शालग्राम--यहाँ स्नान करने से भगवती अपने निकट का निवास 
प्रदान करती है (स० मा० १४२३) । विष्णु agt पर चर तथा स्थावर पदार्थों 
में विराजमान हैं। प्रह्लाद ने भगवान्‌ की विधिवत्‌ पूजा की और उनमें अनुरक्त 
हो गये (५७७२, ७३) | यह नेपाल में हिमालय की संप्तगण्डकी' पर्वत-श्रेणी 
में एक स्थान हैं। यहाँ भरत और पुलह ऋषि ने तपस्या को थी । मार्कण्डेय ऋषि 
का यहाँ जन्म हुआ था। इसी के समीप सें गण्डक नदी निकलती हैं। 

(१७०) शालिहोत्र तीर्थ--यहाँ स्नान करने से मनुष्य देहजनित पापों 
से मुक्त हो जाता है (स० मा० १६।५)। 

(१७१) शिवहार--यहाँ स्नान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त 
करता है (स० मा० २०२३)। : 

(१७२) शुक्रतीर्थ--यह स्थाणुवंट के उत्तर में है (स० मा० २११ )। 
यह गोदावरी के उत्तरी तट पर है (ब्रह्म Fo ९५१) l- 

(१७३) शुर्पारक--यहाँ पर वामन चतुभुँज रूप में विद्यमान हैं (६३। 
२५), जिनका दर्शन तथा पूजन प्रह्लाद ने अपनी तीर्थयात्रा के अवसर पर किया 
था। यह वेसइन के पास है। इसे आजकल सुपाश कहते हैं। यहाँ परशुराम - 
रहते थे। यहाँ जमदर्नि की नदी थी। 

(१७४) श्रीकंठ--पह मन्दिर कालिन्दी के दक्षिण तट पर है (३७।६०) | 
यहाँ ve दर्शन करने मषिं लोग जाते हैं। 

(१७५) श्रीकुंज--यहाँ स्तान करने से मनुष्य अग्निष्ठोम यज्ञ के फल 
को प्राप्त करता है (स० मा० १६५) । यह तीर्थ सरस्वती के अन्तर्गत हैं। 

(१७६) श्वेततीर्य--इस तीर्थ ने जलेश्वरी, कुक्कुटिका, सुदामा, लोह- 
मेखला, 'वपुष्मती, उल्मुकाक्षी, मशाशनी, रौद्रा, कोकः नामा, कर्कटिका भोर 
तुण्डा नामक अनुचश्यों को कातिकेय को दिया था pe. Jo ३१1१०१ ) i 

(१७७) संगमतीर्थे (इशवती-नड्वंला)--इन दोनों नदियों के संगम 
में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि नागरिक लोग स्नान करने गये थे (वार पु० 
१३५१) | 
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(१७८) संगसतीर्थ (कौशिकी-दृषद्दती )--इसके संगम में स्वान करने से 
मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है (स० मा० १३।१८) तथा सभी पापों 
से मुक्त हो जाता है (स० मा० १५।५७) । 

. (१७९) संगमतीर्थ (सरस्वती-समुद्र)--इन दोनों के संगम में प्रह्लाद 
ने स्नान कर कपर्दी सोमेश्‍वर का दर्शन किया था (वा० Jo ५७५२) | 

(१८०) संगिनी (तीर्थ) --यहाँ स्नान करने से मनुष्य को सुन्दर रूप की 
प्राप्ति होती है तथा वह पुत्र, पौत्र-समन्वित होकर अनन्त ऐइवर्थं को प्राप्त 
करता और विपुल भोगों का उपभोग कर वह परम पद को प्राप्त करता हँ 
(स० मा० १४३४, ३५) । 


(१८१) सप्तगोदावर--प्रहाँ पर वामन विख्यात हाटकेश्वर रूप में 
वर्तमान हैं (वा० Jo ६३1२६) | प्रह्लाद ने यहाँ स्वान कर भीम विश्वेश्वर का 
अर्चन किया था (५७।५५)। यह सोलंगीपुर, गोदावरी जिले में है। यह 
गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साथ मिलती है। 

| (१८२) सप्तसारस्वत--(स० मा० १६। १७,१८)--यहाँ पर सुप्रभा, 
कांचनाक्षी, विशाला, मानसह्वदा, सरस्वती ओघनामा, विमलोदका और सुवेण 
नाम की सात सरस्वतियाँ एक में मिलकर प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर मंकणक 
afa ने सिद्धि पायी थी (स० मा० १६।४०) । जो व्यक्ति इस तीर्थ में स्नान 
करके शंकर की पुजा करता है, उसे इस लोक और परळोक में कुछ भी दुलंभ नहीं 
होता है। ag निश्चय ही' सारस्वत लोक को जाता है ओर परम पद को प्राप्त 
करता है (स०मा० १७२२, २३)। इस तीर्थ ने गीतप्रिया, माधवी, तीर्थनेमि 
एव स्मृतानना नामक चार अद्भुत मातृकाओं को कार्तिकेय को प्रदान किया था 
(३१1९२) । यहीं पर मंकणक ऋषि ने. तपस्या की थी। देवताओं ने उनकी. 
तपस्या में विघ्न डालने के लिए 'वपु' नामक अप्सरा को भेजा | उसने मुनि 
को क्षुब्ध कर दिया, जिससे उनका शुक्र च्युत होकर' सप्तसारस्वत के जल में 
गिर पड़ा और उन सप्तसरस्वतियों से सात मरुत उत्पन्न हुए (४६।७१-७५) | 
यह कुरुक्षेत्र में है। 3 
ae ) सपिदषि MEEA लिए नागतीर्थ को देखिए (स० मा० 


(१८४) समन्तपंचक--इसे ब्रह्मा की | पाँच वेदियों में 
वेदियों में से उत्तर वेदी 
के नाम से पुकारते हैं (वा० ३० २३।२०) | यह कुरुक्षेत्र में है। : 
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(१८५) सरकतोर्थ--यह तीर्थ दोनों लोकों में दुलंम है । यहाँ कृष्णपक्ष 
की चतुदंशी तिथि में देव महेश्वर का दर्शन करके मनुष्य समस्त कामनाआ 
को प्राप्त करता एवं शिवलोक को जाता है (स० मा० १५२०-२१, २८)। 
यहाँ पर तीन कोटि तीर्थ विद्यमान हैं। इसके पुर्व में अन्यजन्य नामक विख्यात 
तीर्थ है। 2 

(१८६) सर्वपापविमोचन--इस तीर्थ ने सूपला, मबुकुम्मा, ख्याति, 
दहदहा, परा और खटकटा नामक गण कातिकेय को दिया था (वा० Jo 
३१।१००) । 

(१८७) सवन (विष्णु स्थान) -agt भगवान्‌ हरि सदा सन्निहित रहते 
हैं (स० मा० १३१४) | 

(१८८) सीतातीर्थ--इस तीर्थ में स्वान करने से मनुष्य कन्यादान का 
फळ प्राप्त करता हैं और कलुषों से मुक्त होकर. परमपद को प्राप्त करता हू 
(Fo मा० १६।१२) | > 

(१८९) सुतीर्थ (-क)--यहाँ देवताओं के साथ पितृगण नित्य स्थित 
रहते El यहाँ स्नान करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और पितर' 
लोग प्रसन्न रहते हैं (स० मा० १४४० )। 

(१९०) सुदिनतीर्थ--यह तीर्थ पृथ्वी में दुलंभ है। इसमें स्नान करने से 
मनुष्य सूर्य-लोक को प्राप्त करता है (Fo मा० १५।६१) |. 

(१९१) सुर्यतीर्थ- यहाँ स्नान करके पितरों का अर्चन करने से मनुष्य 
को अग्निष्टोम यज्ञ कां फल मिलता है और वह सूर्यलोक को जाता हैं 
(स० मा० १४२६) | यहाँ विरोचन के पुत्र बलि ने सूर्य को प्रसन्न किया था 
(वाराह Jo १५२५०, १५६१२) | 

(१९२) सोमतीर्थ--यहाँ पर पूर्वकाल में तपस्या करने से चन्द्रमा 
व्याधिमुक्त हुए थे। इसमें स्तानकर सोमेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य राजसूय, 
यज्ञ का फल प्राप्त करता है। व्याधियों तथा सभी दोषों से मुक्त होकर 
सोमलोक में जाता है। यह तीर्थ सोमनाथ पटून (काठियावाड) में है। मथुरा 
में भी यह तीथं है। कुरुक्षेत्र में एक स्थान है, जहाँ कार्तिकेय ने तारकासुर 
को मारा था (Fo मा० १३।३३-३५) | 

(१९३) स्कन्दतीये--यह तीथे स्थाणुवट के पश्चिम में प्रतिष्ठित है 
(स० मा० २५२) | | 


¢ 
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(१९४) स्थाणुतीर्थ (--स्थाणुवंट)--पहा age लिंग है, जिसका दर्शन 
करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है (Fo मा० २१।३०) | समुद्र से लेकर 
सरोव(पर्यन्त सभी तीर्थ प्रतिदिन मध्याह्नं के समय स्थाणु तीर्थ में जाते हूँ 
(स० मा० २४४) । स्त्री या पुरुष के, ज्ञान तथा अज्ञान से किये गये समस्त पाप, 
इस तीर्थ के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं (स० मा० २४२४) । इस तीर्थ में प्रवेश 
करनेवाले सभी व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाते Tl इसके पूर्व में हस्तिपादेशव'र 
शिव हैं; उनका दर्शन करने से मनुष्य अन्य जन्मों में किये गये पापों से मुक्त हो 
जाता है (Fo मा० २५४, २५) । इस तीर्थ में बेन ने स्वान किया और नरक 
समुद्र से दूर हुआ था। इससे उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। जो व्यक्ति इस 
तीर्थ के प्रभाव को सुनता है, वह भी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त 
होता है (Fo मा० २७२६, ३०, ३५) । जब ब्रह्मा पाप से ग्रस्त हो गये थे, तो 
इसी तीर्थ में सरस्वती के उत्तरी तीर पर चतुर्मुज को प्रतिष्ठापित कर प्रतिदिन 
मनोरम धूप, गन्ध, सुन्द'₹ उपहारों एवं रुद्र-सूक्तों से उनकी आराधना किया था। 
शंकर स्वयं हीं वहाँ आये और ब्रह्मा को पापों से मुक्त कर दिया (स० मा० २८ 
७, ९) | इस तीर्थं के पूर्व में वशिष्ठ का आश्रम था aire विश्वामित्र का पश्‍चिम 
Ñi ' 

(१९५) स्वानुलोमायन--इस तीर्थ में विद्वान्‌ विप्र लोग प्राणायामों 
द्वारा अपने लोगों का परित्याग करते हैं और वे पूतात्मा पश्मगति को प्राप्त 
करते हैं (स० मा० १४४६, ४७, ४८) | 

(१९६) हंसपद-यहाँ पर वामन हंस रूप में विद्यमान हैं (६३।६), 
जिनका पूजन व दर्शन प्रह्लाद ने किया था (५५।१०)। यह विशाखयूप के 
पास ği 


(१९७) हरिक्षेत्र--वाराणसी को देखिए। 


. (१९८) हाटकतीर्थ--इस तीर्थं में देवता, गन्धर्वं तथा अप्सराएँ आयीं 
और जावालि के साथ दैत्यनन्दिनी का विधिवत्‌ पाणिग्रहण हुआ था। यह 
वीथ करोड़ों हृत्याओं के पापों का निवारक है (aro Fo ३९1१५७) | 
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अष्टस परिच्छद 
देत्य-दानव-विवरण 


वामन-पुराण में वैत्य-वंश और दानव-वंश का वर्णन बड़े विस्तार के साथ 
हुआ है । इस बंश के पुरुष कहीं न९-नारायण से युद्ध करते दिखाये गये हैं, तो कहीं 
कात्यायनी के साथ संग्राम करते हुए अंकित हैं। दैत्यों और दानवों में तपस्या के 
प्रति आसक्ति कम नहीं थी। ये लोग स्वयं तपस्वी थे। स्वयं न₹-नारायण और 
महादेव की आराधना करके विपुल वरदान प्राप्त किया। जब तक उनका संयमी 
जीवन था, तब तक उनका अम्मुदय, यश पर्याप्त रूप से वर्तमान था। परन्तु, 
जब देवों के साथ ये संघर्ष करने लगे और सन्मागे को छोड़कर want में जाने 
लगे, तभी इनका पतन हुआ। कात्यायनी, महादेव तथा नाराथण के. साथ इनके 
संघर्ष का वर्णन वामन-पुराण में दिया गया है। 


देत्य-वंश का उदय तथा विस्तार 


कष्यप प्रजापति की दो स्त्रियाँ थी--दिति ओर दनु। दिति की सन्तान 
दैत्य कहलाती थी और दनु का दानव। दिति के दो सन्तान थे--दिरण्यकशिपु 
और हिरण्याक्ष। उनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है:-- 

(१) ` हिरण्यक शिषु--पह देत्य-वंश का राजा था। यहः बड़ा ही बलशाली 
था। उसने सभी देवताओं को पराजित करके स्वयं स्वर्ग का राजा (इन्द्र) बन 
गया। धम के प्रति उसकी एकदम आसक्ति नहीं थी। उसका अधिक अत्याचार 
देखकर विष्णु ने नरसिह का रूप धारण करके दानवों के सम्मुख उसे नखों से 
विदीर्ण कर डाला।' इसके पुत्र का नाम प्रल्वाद था। 


हिरण्यकशिपु चतुर्थ कलि के आदि में वर्तमान था। उसी समय दानव घुन्षु 
ने इन्द्र-सहित देवों को जीत लिया था, जिससे बलवान्‌ दैत्य हिरण्यकशिपु घुन्धु 


` १, या० Jo ४७५, ६। 
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के वश में होकर मन्दर पर्वत पर विचरण करता था।' वामन-पुराण से इसके 
विषय में इतना ही संकेत मिलता है। ; 

(२) हिरण्याक्ष--यह हिरण्यकशिपु का भाई था। इसे कोई पुत्र न था। 
इसने पुत्र की अभिलाषा से शंकर की आराधना की तव शंकर ने उसे अन्धक 
नामक पुत्र दिया। उसकी कथा इस प्रकार है, जो शंकर ने हिरण्याक्ष से कही थी-- 
एक समय जव शंकर योगस्थ थे, तो उमा ने हँसी में उनके तीनों नेत्र बन्द कर 
दिये। उससे अन्धकारस्वरूप तम उत्पन्न हुआ। उस तम से नील मेघ-सदृश 
शब्द करनेवाला एक मूत (प्राणी) उत्पन्न हुआ। उसी को शंकर ने हिरण्याक्ष 
को पुत्र-रूप में दिया, जो अन्धक के नाम से प्रसिद्ध हुआ।' 

(३) प्रह्वाद--प्रह्वाद हिरण्यकशिपु का वेटा था। हिरिण्यकशिपु के 
मरने के पष्चात राज्यपद पर अभिषिक्त किया गया।. उसके समय में चारों तरफ 
शान्ति थी। सभी लोग सम्पन्न थे। वह वडा ही धामिक था। वह था तो दानव, 
परन्तु दानव प्रकृति से विल्कुल भिन्न था। वह ब्राह्मण तथा देवताओं की पूजा 
करनेवाला था। उसके राज्य में चारों वर्णों के व्यक्ति अपने-अपने धर्मों का 
पालन करनेवाले थे। ब्राह्मण लोग तपस्या, धर्मकाय और तीर्थयात्रा करते थे। 
राजा लोग विधिपूर्वक यज्ञानुष्ठान करते थे। वैश्य लोग पशुपालन तथा शूद्र लोग 
सभी व्यक्तियों की सेवा में लगे रहते थे। इस प्रकार चारों वर्ण अपने-अपने आश्रम 
में रहकर धर्मकार्यों के अनुष्ठान में सदा लगे हुए थे। इससे देवता भी वृत्ति से 
सम्पन्न होने से अत्यन्त प्रसन्न थे।' 

एक बार च्यवन ऋषि नर्मदा में स्नान करने के लिए अकुलीश्वर' तीर्थ में 
गये। उस नदी में उन्हें केकरलोहित सर्प ने पकड़ लिया तथा वह पाताल लोक में 
नाग-कन्याओं के द्वारा लाये गये। प्रह्लाद ने उनका विधिवत्‌ पुजन किया तथा 
पृथ्वी के प्रधान तीर्थो के विषय में जिज्ञासा प्रकट की। च्यवन ऋषि ने पृथ्वी पर 
नैमिषारण्य, आकाश में पुष्कर तथा रसातल में चक्रतीर्थं को प्रधान तीर्थ वतलाया। 
प्रह्वाद के मन में तीर्थो में स्नान कर पुण्य-संचय की भावना जागी और उन्होंने 
प्रथमत. नैमिषारण्य तीर्थ की यात्रा की ।* 


१. वा० Jo ५२१६, १७। 

२. वा० Jo ३७।६-९। 
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नैमिषारण्य तीर्थ में प्रह्लाद ने सरस्वती नदी में स्नान किया और भगवान्‌ 
का पुजन किया। वहाँ वाणों से युक्त दो तपस्वियो को देखकर उन्हें वड़ा TAT 
हुभा। बात-ही-वात में विवाद खड़ा हो गया और प्रह्लाद ने उन दोनों तपस्वियों 
से घनघोर युद्ध किया; परन्तु वे सफल नहीं हुए ।' बात यह थी कि वे दोनों तपस्वी 
न होकर स्वयं धर्म के पुत्र नर-नारायण थे। पीतवासा भगवान्‌ के आदेश पर 
इन्होंने इन दोनों मुनियों से क्षमा-याचना की और उनसे आशीर्वाद लेकर राजधानी 
लोट 'गये।१ 

दूसरी - यात्रा में प्रह्लाद ने अन्य तीथों को यात्रा की, जिनमें मुख्य तीर्थ ये हैं--- 
मानसतीर्थ, कौशिकी (To ato), हस्तिनापुर (xat अध्याय) । लिंगभेद- 
- पर्वत, केदार तीर्थ, कुवजाञ्र, वदरिकाश्रम, बराहतीथं, भद्रकर्ण, foe (न० 
ती०), (५३वाँ अध्याय) । कुरुक्षेत्र, गोकर्ण तीर्थ, कामेश्वर, विशाखयूप, 
कृष्णतीर्थं, हंसपद, पयोष्णी (न० ती०)$ वितस्ता (To ती० ), मणिमान्‌ तीर्थ, 
मघुनन्दिनी (न० ato) (xuat अध्याय) । नैमिषारण्य, गयातीर्थ, इन्द्रतीर्थ, 
गोप्रतार, विरजातीर्थ, wards, सोमतीर्थ, कशेरुदेश, मलयाचल, अवन्ती 
नगरी, निषध देश, अश्वतीर्थं, पांचाल देश, प्रयाग, वाराणसी, मधुवन, पुष्करा- 
रण्य, कोटितीर्थे, कुरुजांगल, सोमतीर्थे, पञ्चानगरी, कुमारधारा, कपिलबारा, 
कोकामुखतीर्थ, कालिजर, नीलतीर्थ, प्रभासतीर्थं, महालय, उत्तरकुरु, सप्त- 
प्लोदावरतीर्थ (ao ती०), प्रजामुख, त्रिविष्टप, कनखल, महाख्यतीर्थ, त्रिकूट 
पवत, दण्डक वन, श्रेष्ठतीर्थ, शालग्रामतीर्थ (५७वाँ अध्याय) ।' 

वामन-पुराण ने प्रह्लाद को केवळ नारायण का भक्त ही नहीं चित्रित किया 
है, प्रत्युत्‌ उन्हें वीर पुरुष के रूप में भी अंकित किया है। इतना ही नहीं, वे राज- 
नीति तथा घमं के ज्ञाता और उपदेशक भी थे। धमं का उपदेश अपने चचेरे भाई 
अन्धक को दिया (३७।१३-१८) ४०।२६-४०) और राजनीति का उपदेश 
-अपने पौत्र बलि को दिया (४८।३८-४९, ५१२६-५४) | 

(४) अन्धकासुर--अन्धक हिरण्याक्ष का बेटा था और प्रह्लाद का चचेरा 
माई था। प्रह्लाद ने उसे राज्यपद पर अभिषिक्त किया था। राज्य पद पर 
अभिषिक्त होकर उसने तपस्या दारा शूलपाणि त्रिलोचन की आराधना की। 


१. बा० Jo ७५०-६५, ८।१-२७। 
२. वा० Jo ८२८-६९; - 
३. इन तीर्थो की पहचान के लिए देखिए wa का तीथंप्रकरण। - 
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जिलोचन ने प्रसन्न होकर उसकी सारी माँगे पूरी कर दीं, जो ये सव थीं सुर, 
सिद्ध एवं पन्नों द्वारा मैं न कमी जीता जाउँ area कमी ATC जाऊं। अग्नि 
के द्वारा मुझे कोई जला न सके, जल द्वारा मुझे कोई ड्वा न सके।” इस प्रकार से 
इन सभी वरदानों को प्राप्त करके उसने राज्य का पालन करना शुरू किया। 
शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया E इसके पश्चात्‌ उसने देवताओं को जीतने 
का उद्योग किया तथा सम्पूर्ण पृथ्वी को आक्रान्त कर श्रेष्ठ शाजाओं को पराजित ' 
कर दिया। उसने देवताओं के ऊपर भी चढ़ाई कर दी और स्वर्ग में जाकर समी 
देवों को परास्त कर दिया और स्वयं स्वर्ग का राजा बन गया।' 
इसके अनन्तर अन्धक ने गौरी की कामना की। TSY प्रह्लाद ने उसे इस 
कुकर्म को करने से हंटने का उपदेश feat, जिसे अन्धक ने नहीं माना और 
गौरी को पाने के लिए बड़ी चेष्टा की । उसने मन्दराचल पर्वत पर अपने दूत 
शम्बर को भेजा और गौरी को दे देने के लिए आग्रह किया । शंकर के द्वारा 
freee होने पर शंकर और अन्धक में घोर युद्ध हुआ। अन्धक पराजित 
हुआ। उसने शंकर की स्तुति की और वर प्राप्त किया। शंकर ने भी कृपा कर 
उसे अपने गणों में अन्यतम भुंगी रूप में स्वीकार किया।' i 
(५) विरोचन--विरोचन प्रह्लाद का बेटा था। उसका वाहन हाथी 
था (वा० Jo ९२८) | उसने जलेश्वर (वरुण) से युद्ध किया था (९४७) । 
वरुण ने महान्‌ असुरों को पाशों से बाँधकर गदा से मारना शुरू किया। उसी 
समय विरोचन ने उसका सामना किया। उसने वस्त्र के समान तोमरों, शक्तियों, 
बाणों, मुदगरों, कणपों एवं भालों से जलेश को ताड़ित किया। बलवान्‌ वरुण 
ने उसके वाहन हाथी को पाशों द्वारा बाँध लिया। विरोचन ने उन पाशों को 
सैकड़ों खण्डों में तोड दिया और वरुण के मध्य भाग को पकड़ लिया। हाथी ने 
दाँतों द्वारा वरुण को फेंक दिया और वाहन-सहित वरुण को कुचल डाला। वरुण 
को मदित हुआ देखकर चन्द्रमा ने विरोचन को बाणों से आहत किया। इससे 


` 


“उसके वाहन (हाथी) को अत्यन्त पीड़ा हुई। वह वरुण को पैरों से मदित करने 


१. Alo Jo ९।४-६। 

२. वा० Jo Sat तथा goat अध्याय | 

३. Alo Fo ३३२५-२९, ४०२६-४०। , 
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AT! इससे वरुण ने क्रोध में आकर हाथी के दोनों पैरों को पकड़ लिया और 
अेंगुल्यों से हाथी के पूंछ को पकड़कर, सर्पराज से विरोचन को बाँधकर, उसे 
चाहन-सहित उठाकर आकाश में फेंक दिया। विरोचन अपने वाहन-सहित पृथ्वी 
पर गिर पड़ा।' ce 

विरोचन ने अन्वक की तरफ से शंकर के गणों से भी युद्ध किया था। इसके 
पुत्र का नाम वरि था। SE 

(६) afe—afe cere का पौत्र तथा विरोचन का पुत्र था। वलि जव 
समर्थ हुआ, तव उसका अभिषेक सम्पन्न हुआ। उस समय उनके कुलपुरुषों ने 
आकर देवों के द्वारा दैत्यों के ऊपर किये गये अत्याचारों का विशद वर्णन किया 
और देवों को युद्ध में पराजित करने के लिए उसे उत्साहित किया। फलतः देवासुर 
संग्राम उदयाचळ के क्षेत्र में वड़े समारोह के साथ सम्पन्न हुआ। दोनों ओर से 
बड़े-बड़े वीर योद्धा संग्राम में उपस्थित थे। देवताओं की ओर से कातिकेय के 
सेना-मतित्व में देवता लोग जुट गये और वलि की ओर से कालनेमि की अध्यक्षता 
` में दैत्यों की सेना जुटी। देवों की ओर से विष्णु ने वड़ा भारी पराक्रम दिखाया 
और गदा तथा चक्र के द्वारा काळनेमि को मार डाला! तव विष्णु को पूँरा विदवास 
हो गया कि दैत्यों की पराजय सन्निकट है, इसके कारण: वे युद्धस्थल से चले गये। 
परन्तु वलि ने अपना अद्भुत पराक्रम दिखाकर देवों की सेना को घ्वस्त कर 
feat! इस युद्ध के फलस्वरूप वलि ने इन्द्र का सिंहासन प्राप्त किया! वामन- 
पुराण के अनुसार वलि का इन्द्र होना तथा देवासुर का संग्राम कलियुग के 
आदि में तथा द्वापर युग के अन्तिम भाग में हुआ था। - 


पंचमस्य कलेरादौ द्वापरोऽन्ते सुदारुणः। 
देवासुरोऽभूत्‌ संग्रामो यत्र दाक्रोऽप्यभूद्‌ बलिः॥ (वा०पु० ४८।१५ ) 


बलि के राज्यसिहासन पर बैठने के पश्चात्‌ उनके पितामह प्रह्लाद 
स्वयं उपस्थित हुए और उसे राजनीति का उपदेश दिया।' प्रह्लाद ने वलि 
को घर्मा- नुकूछ राज्य करने और प्रजाओं को सन्तुष्ट रखने का उपदेश 
faari वलि ने उनके उपदेशों का अक्षरशः पालन किया, जिसके कारण उसके 


१६ Alo Fo १०।२५-३४। 
२. Alo Jo voat अध्याय तथा ४८।१-१५। 
३. Alo Jo ४८।३६-४९। 
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राज्य में सुल-समृद्धि उत्पन्न हुई। धर्म की चारों ओर प्रतिष्ठा हुई।. प्रजागण 
घमं के अनुसार अपने स्वघमं का पालन करते थे। वलि के व्यवहार से प्रसन्न 
होकर भगवती लक्ष्मी ने आकर वलि में प्रवेश किया। इतना ही नहीं, अन्य देवियाँ 
भी---जैसे ही, कीति,चुति, प्रभा, घृति आदि देवियाँ तथा अप्सराएँ वलि की सेवा 
'में उपस्थित हुई। बलि में राजा के समस्त गूण विद्यमान थे। वे शुभ वुद्धिवाले, 
आत्मवान्‌, यज्ञ करनेवाले, तपस्वी, मुदु स्वमाववाळे, सत्यवादी, दाता, मरणकर्तता,. 
स्वजनों की रक्षा करनेवाले थे।' 

दानव बलि ने कुरुक्षेत्र में अश्वमेव यज्ञ करना प्रारम्म किया। उसके गुरु 
शुक्राचार्यं ने उसे विधिवत्‌ यज्ञ-दीक्षा दी। वह श्वेत वस्त्र धारण करके VAT 
साला और अनुलेपन से युक्त होकर, मृगचर्म से युक्त होकर तथा मयूरपुच्छ से 
सुशोभित होकर यज्ञमण्डप में आया। हयग्रीव, प्रलम्ब, मय एवं बाण, जो उसके 
सदस्य थे, वे उसके चारों ओर बैठे थे। उसकी पत्नी विन्घ्यावली भी यज्ञकमें में 
दीक्षित हुई। वह सहस्रो ऋषि-कन्याओं में प्रधान थी। शुक्राचार्य ने चैत्र मास में 
सुलक्षण अश्व पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ा। तारकाक्ष नाम का असुर उसका 
अनुसरण करने लगा। इस प्रकार यज्ञ होते तीन मास व्यतीत हो गये। जव सूर्य 
ने मिथुन राशि में प्रवेश किया, तब देवजननी अदिति ने वामन भगवान्‌ को जन्म 
दिया।' 

वामनरूपी वासुदेव के अवतार लेने के पझ्चात्‌ सम्पूर्ण पृथ्वी डगमगाने लगी 
और पर्वत विचलित होने लगे तथा समुद्र भी क्षुब्ध हो उठे। बलि के यज्ञ में भी 
अत्यन्त हलचल फैल गयी। बलि ने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। उन्होंने 


कहा कि भगवान्‌ वामन अदिति के गर्म से अवतार लिये हैं और आपके यज्ञ में आ 


रहें. हैं, इसी से ऐसी अवस्था हो रही है। बलि ने पूछा कि वामन के आते पर हमें 
किस प्रकार का अनुष्ठान करना चाहिए ? किस वस्तु का दान देना चाहिए? या 
कित वचनों का प्रयोग करना चाहिए ? शुक्राचार्य ने कहा कि तुमने अपने यज्ञ में 
असुरों को ही यज्ञ का भागी बनाया है और देवताओं को विमुख किया है; इसी के 
कारण हरि तुम्हारे यज्ञ में आ रहे हैं। तुमसे वह किसी चीज की याचना करें, 
तो तुम तृण के अग्र माग के बरावर भी पृथ्वी या सुवर्ण आदि उन्ह नहीं देना और 
कहना कि जिसके उदर में भूलोक, मुवर्लोक एवं स्वर्गलोक के अधिपति तथा 
रसातल के स्वामी नित्य वास करते हैं, ऐसे आपको दान देने में कौन समर्थ हो. 
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सकता है? बलि ने कहा कि मैं याचक को कभी विमुख नहीं कर सकता, क्योंकि 
साधारण व्यक्ति के याचना करने पर मैं विमुख नहीं होता हूँ, तो भला स्वयं 
वासुदेव के याचक वनकर आने पर मैं पराङ्मुख कंसे हो सकता हूँ? इसलिए 
उनके आने पर मैं सव कुछ उन्हें दे सकता हूँ। 

_ वामन भगवान्‌ वलि के यज्ञ के समीप आकर ऊँचे स्वर से कहने लगे--- 
आकारपुवक वेदमंत्र तपोबन ऋषियों के रूप में इस यज्ञ में स्थित हैं। यज्ञो में 
अश्वमेघ यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है और दैत्यस्वामी वलि यज्ञकर्त्ताओं में प्रधान हैं। इस 
प्रकार के वचन को सुनकर वलि अध्यंपात्र लेकर वामनदेव के पास आये और 
उनकी पूजा कर उन्हें यज्ञशाला में ले गये तथा वहाँ भी उसने विधिपूर्वक पुजा की 
और कहा--हे भगवन्‌ ! मैं आपको क्या दूँ ? वामन भगवान्‌ ने देर तक eee 
तथा भरद्वाज को देखकर वरि से कहा---भेरे गुरु के गुरु अग्निहोत्री हैँ। वे दूसरे 
की भूमि में अग्नि-स्थापन नहीं करते, अतः उनके लिए मेरे शरीर के परिमाण से 
आप तीन पग (भूमि) मुझे प्रदान करें। वलि ने उनके वचन को सुनकर पत्नी 
तथा पुत्र वाण को देखकर कहा कि यह वामन केवल प्रमाण से ही छोटा नहीं है, 
अपितु बुद्धि का भी छोटा है। क्योंकि मूर्खतावश यह मुझसे केवळ तीन पग (भूमि) 
ही माँगता है। वलि ने कहा--“गज, वाजि, हिरण्य आदि आपको जो चाहिए 
ले जाइए, परन्तु तीन पग भूमि दान करने में मुझे लज्जा माळूम पड़ती है।' 
वामन ने कहा--'मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए केवल तीन पग भूमि मुझे प्रदान 
Bt" गज, स्वर्ण आदि के जो याचक है, उन्हे वह प्रदान करिए। 

वामन के वचनों को सुनकर बलि ने हाथ में जल लेकर तीन पग भूमि का 
संकल्प किया। हाथ से जल के गिरते ही भगवान्‌ वामन ने अपना विश्वमयरूप 
घारण किया और प्रथम चरण से चराचर-सहित पृथ्वी का हरण करः लिया और 
दुसरे चरण से स्वर्ग आदि छोकों को आक्रान्त किया और तीसरे चरण के पूर्ण न 
होने पर भगवान्‌ वलि के पास गये और मुस्कराकर बोले कि हे बलि ऋण न 
चुकाने से भयंकर वन्धन होता है। अतः तुम मेरे पद को पूर्ण करो अन्यथा बन्घन 
स्वीकार करो। बलि पद को पूर्ण न कर सका इसलिए वामन ने उसे वन्धन कर 
पाताळ-लोक में भेज दिया।' 

बलि पाताल-लोक में विश्वकर्मा द्वारा महल वनवाकर अपनी घर्मपत्नी' 
विन्ध्यावली के साथ सुखपुर्वक रहने लगा। उसके पितामह प्रह्वाद ने उसे घर्म 
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,का उपदेश दिया।' वलि ने वहाँ पर केशव का मन्दिर, भी वनवाया था तथा स्वयं 
ही पति-पत्नी उस देवालय का माजन, लेपन इत्यादि करते थे । बिन्ध्यावली 
मन्दिर में दीपदान करती थी। वह पुराण आदि के प्रवचनों को भी सुनता था। 
इस प्रकार वह घर्मकायं करता हुआ पाताल-लोक में रहने लगा। इससे स्वयं 
भगवान्‌ उसकी रक्षा करते थे, जिससे किसी शत्रु का उसे भय नहीं था।'* 
ऊपर लिखे वलि के चरित्र से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि वकि बड़ा ही घर्मात्मा 
था, हरि के वचनों का स्मरण करनेवाला और दानी था। वह था तो दानव; 
“परन्तु दानव-प्रकृति की छाप उसके ऊपर लेशमात्र भी नहीं पड़ी थी। दानव-वंश 
“में उसका चरित्र नितांत प्रोज्ज्वल था और AE Tele के ही अनुरूप समस्त 
सद्गुणों से युक्‍त था। 3 
(७) बाणासुर--यह afer का वेटा था। जब महिषासुर तथा तारकासुर 
से देवताओं का युद्ध हो रहा था, उस समय वाणासुर' प्रास लेकर वेगपुर्वक देवों 
"की ओर दौड़ा और पाँच सौ मुष्टियों से कार्तिकेय के गण चक्र पर प्रहार किया 
और पाँच सौ भुजाओं से दूसरे गण सुचक्राक्ष को वाँघ लिया; जिससे वह वलहीन 
हो गया। वाणासुर के द्वारा सुचक्राक्ष और चक्र को AAT हुआ देखकर महावली 
मकराक्ष (देवगण) हाथ में गदा लेकर दौड़ा और वाण के मस्तक पर प्रहार किया। 
तदनन्तर चोट से व्याकुल वाण ने सुचक्राक्ष को छोड़ दिया।' बाण ने शंकर के 
गण नेगमेय के साथ युद्ध किया था।* | 
qaa (दानव सेनापति) के मारे जाने पर वाणासुर को छोड़कर सभी दैत्य 
“देवों द्वारा पीड़ित होकर भाग गये।' हजार हाथों से अस्त्र-शस्त्र लेकर बाणासुर 
“ने देवसेना पर चढ़ाई कर' सहस्नों का वध, किया था।* वलि जब स्वर्ग का राजा 
बना, तो सभी दानव देवता के पद पर' नियुक्त हुए Al मय दानव वरुण हुआ 
तथा राहु चन्द्र और वाण भी यम के पद पर नियुक्त हुए।* 
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बाण ऑर वामन का संवाद 

वामन-पुराण के ६५वें अध्याय में वाण ने वामन भगवान्‌ से जो वातचीत 
किया था, ag aga ही स्पष्ट है। वामन भगवान्‌ ने वलि द्वारा अपने पगो की 
पूति न प्राप्तकर' उसे वन्धन स्वीकार करने को कहा था। इसी वात.पर वाण 
ने वामन से वहुत-सा उत्तर-प्रत्युत्तर किया था; जिसका वर्णन इस प्रकार है--- 
बाण ने कहा कि हैं जगत्पति आपने स्वायम्भसवादि we भुवनों का ही निर्माण 
कर पृथ्वी को छोटा वनाया, अतः आप वलि से अधिक भूमि कैसे माँग सकते हैं ? 
जितनी वडी पृथ्वी की आपने सूष्टि की है, वह तो हमारे पिता ने आपको दे ही 
दिया है। अतः आप वाकूछरू द्वारा SE क्यों वाघते हैं? इन्होंने आपका उचित 
सम्मान किया है, इसलिए आप उनके-ऊपर प्रसन्न रहें तथा उन्हें वांघने का आदेश 
TT आपने ही श्रुति में यह कहा है कि पवित्र देश, काल एवं वरदाता-पात्र में 
दिया गया दान सुखकर होता है । वह सम्पूर्ण योग इस समय दिखलायी पड़ रहा 
है। सर्वकामप्रदा पृथ्वी का दान हो रहा है, आप (भगवान्‌) पात्र हैं, ज्येष्ठा एवं 
मूल नक्षत्र के योग में स्थित चन्द्रमा से युक्त काल है तथा प्रसिद्ध पवित्र कुरुक्षेत्र 
देश है। इसलिए हम साधारण दानव आप-जैसे महान्‌ भगवान्‌ को क्या सिखला 
सकते ol आप तो एक पग में ही समग्र पृथ्वी को नाप सकते हैं; परन्तु आपने 
तो लीला की है। इसलिए वलि को वाँधना उचित नहीं है। 

वाण के ऐसा कहने पर वामन भगवान्‌ ने कहा कि क्या वलि मेरे प्रमाण को 
नहीं जानते थे, जो उन्होंने तीन पग भूमि के लिए संकल्प कर दिया। वस्तुतः 
अपने एक पर से ही मैं समस्त मू, भुवः आदि जंगत्‌ को आक्रान्त कर सकता हूँ। 
बलि के हित के लिए ही मैंने तीन पगों को किया है। तुम्हारे पिता ने मेरे हाथ में 
प्रशस्त जल दिया है, इसलिए उनकी आयु एक कल्प होगी। श्राद्धदेव के मन्वन्तर 
के वीत जाने के वाद सावणिक मन्वन्तर के आने पर वलि इन्द्र बनेगे।' 

(८) पुर--वामन-पुराण में पुर बाणासुर का पुत्र बताया गया है। इसके 
विषय में विशिष्ट वातों का वर्णन नहीं है। केवल इतना ही उल्लेख है कि इसने 
आठ वसुओं के साथ युद्ध किया था, तथा देवों के साथ युद्ध में इन्द्र के हाथों यह 
मारा गया था।* इसी पुर को मारने के कारण इन्द्र का नाम पुरन्दर पड़ा। 


१. Alo Jo ६५।४०। 
२. Alo Jo ६५।३६।५२। 
३. Alo Fo ४३।५६। 
४. Ao Jo ४५।१५। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२४६ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


दानव-वंश का उदय तथा विस्तार 


कश्यप की दूसरी पत्नी का नाम दनु था, जिससे अनेक सन्ताने हुई, जो परस्पर 
भाई-माई थे। ये दानव कहलाये। उनका वर्णन नीचे दिया जा रहा है-- 

(१) निशुम्भ--निशुम्भ शुम्भ का छोटा भाई था। वह बड़ा ही वलवान्‌ 
था। वह भगवती कात्यायनी के सुन्दर रूप का वर्णन सुन चुका था। इसलिए 
वह उन्हे प्राप्त कर पत्नी बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने दूत सुग्रीव 
को विन्ध्यपवंत पर उन्हे लाने के लिए भेजा। परन्तु, कात्यायनी ने कहा कि 
जो युद्ध में मुझे परास्त करेगा, वही मेरा स्वामी हो सकता है। सुग्रीव की वातों 
को सुनकर पहले निशुम्म युद्ध के लिए आया तथा देवी के रूप को देखकर चकित 
हो गया। देवी ने उसे युद्ध करने को कहा तथा उसको भीरु समझा। कात्यायनी 
के इस वचन को सुनकर निशुम्म ने खंग को देवी के ऊपर चलाया। देवी ने उसे 
वाणों से काट डाला। फिर निशुम्म गदा लेकर दौड़ा। देवी ने गदा-प्रहित 
उसकी भुजा को बाणों से काट डाला, जिससे वह गिर पड़ा और मर गया। इस 
प्रकार निशुम्म बलवान्‌ तो था, परन्तु भगवती के हाथों वह मारा गया।' 

(र) शुस्भ--यह कश्यपे का पुत्र तथा निशुम्भ का बड़ा भाई था। यह वड़ा 
बळवान्‌ था; परन्तु देवी दुर्गा के द्वारा यह भी मारा गया। निशुम्भ के मरने 
के वाद शुम्म क्रोध से हाथ में पाश लिये हाथी पर चढ़ा हुआ युद्धस्थल में आया। 
देवी दुर्गा ने दो वाणों से उस हाथी के दो पैरों को काट डाला और दो वाणों से 
उसके कुम्भस्थल पर प्रहार किया। दोनों पैरों के कट जाने पर वह हाथी अपने- 
आप ही गिर पड़ा और शुम्म उछलने छगा। दुर्गा ने उसका सिर वाणों से काट 

दिया और वह पृथ्वी पर गिरकर मर गथा। इत प्रकार शुम्भ दानव भी दुर्गा 
द्वारा ही मारा गया।' 

(३) नमुचि--जमुचि वडा ही वळत्रान्‌ था। यह शुम्भ का छोटा भाई 
था। इन्द्र ने हाथ में वज्र लेकर नमुचि का वव करने का संकल्प feat) नमुचि 
इन्द्र को आता हुआ देखकर भयभीत हो सूर्य के रथ में जा बैठा, जिससे इन्द्र उसका 
वष न कर सके। तव इन्द्र ने उसके साथ सन्धि कर ली और उसे अवध्य होने का 
वर दिया। तदनन्तर अपने को अवध्य हुआ जानकर वह असुर सूर्य के रथ को 
छोड़कर पाताळ चला गया। उसने जळ में स्नान करते हुए समुद्र के उत्तम फेन 
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'को देखा और उसे ग्रहणकर यह वचन कहा--'देवराज इन्द्र ने जो वचन कहा, 
चह सफल हो; यह फेन मेरा स्पशं करे।' ऐसा कहकर वह दानव दोनों हाथों से 
'फेन लेकर अपनी इच्छा के अनुसार उससे अपने मुख, नाक, कर्ण आदि का मार्जन 
करने लगा। उस (फेन) में इन्द्रदेव ने छिपे हुए वज्र की सृष्टि की। उससे नाक 
और मुख टूट जाने से वह गिर पड़ा और मर गया 1१ 

(४) सुर दानव--यह कश्यप का औरस पुत्र था। उसने बहुत वर्षो तक 
कठोर तपस्या की और ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा तपस्या से सन्तुष्ट हुए और 
उसे वर देने को तैयार हुए। उसने यह वरदान माँगा कि संग्राम में अपने हाथ से 
जिस मनुष्य को स्पर्श करूँ, वह.अमर होने पर भी मेरे हाथ के स्पशं से मृत्यु को ` 
आप्त हो जाय । ब्रह्मा ने कहा कि ऐसा ही होगा। वर प्राप्त करके मुर ने अमरा- 
वती में प्रवेश किया और युद्ध करने के लिए इन्द्र को ललकारा। इन्द्र स्वगं छोड़कर 
पृथ्वी पर चले गये ate. सभी देवता भी अपने कुटुम्वों सहित यमुना के किनारे 
नगर की प्रतिष्ठा कर निवात करने लगे और मुर स्वर्ग में रहकर महाभोग करने 
'रूगा। 

एक समय महा असुर मुर पृथ्वी पर उतरा और ऐरावत हाथी पर चढ़ा हुआ 
चारों ओर घूमने लगा। उसने देखा कि.राजा रघु यज्ञ कर रहे हैं। दानव ने उनके 
'पास जाकर कहा कि युद्ध करो, यज्ञ करना छोड़ दो। रघु ने कहा--मनुष्य तो 
तुमसे पराजित ही है, इसलिए जो अजित है, उसके साथ युद्ध करो। यदि युद्ध 
करने की इच्छा है, तो थमराज को परास्त करो! मुर यमंराज के पास युद्ध करने 
के लिए गया। यमराज ने उसे आता हुआ देखकर सोचा कि इसे युद्ध में नहीं 
जीता जा सकता है। इसलिए उन्होंने विष्णु के पास जाकर मुर के अत्याचारों का 
वर्णन किया। उन्होंने मुर को अपने पास भेज देने को कहा। धर्मराज शीघ्रता से 
अपने नगर में आये और इसी समय मूर भी संयम नगरी में प्रवेश किया और कहा 
कि तुम प्रजाओं का नाश मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मस्तक काट दूंगा | यमराज ने 
` कहा कि यदि तुम मुझे अपनी आज्ञा में रखना चाहते हो, तो जो मेरी रक्षा करनेवाला 
है, उसको पहले वझ में करो। मुर ने पूछा कि क्या तुमसे भी कोई वलवान्‌ है? 
यम ने कहा कि विष्णु भगवान्‌ सबसे बलवान्‌ हैं और वही हमारा संयमन करनेवाले 
हैं। वह क्षीरसागर में रहते Fl वहाँ जाने से उनसे भेट हो सकती है। मुर 
विष्णु के पास चला गया। 
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विष्णु भगवान्‌ ने मुर को आता हुआ देखकर कहा कि तुम किस कारण से 
यहाँ आये हो ? उसने कहा कि मैं तुमसे आज युद्ध करूँगा। विष्णु ने कहा कि 
` यदि तुम हमारे साथ युद्ध करने आये हो, तो तुम्हारा हृदय किस कारण से काँप 
रहा है? तुम कातर हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूँगा। विष्णु के 
ऐसा कहने पर मुर ने अपने हृदय पर हाथ रखा ओर पृथ्वी पर गिर पड़ा और 
मर गया। इसी घटना के कारण विष्णु का नाम मुरारि पड्रा।', 
(५) धुन्धु--घुन्यु कश्यप्र का पुत्र था। उसके वल, वीर्ये तथा पराक्रम की 
` सीमा नहीं थी। उसने ब्रह्मा की पूजा करके वर प्राप्त किया था कि मैं इन्द्र आदि 
देवताओं द्वारा न वध्य होऊँ। चौथे कलि के प्रारम्भ में धुन्धु स्वर्ग को गया और 
इन्द्रादि देवताओं को परास्त कर इन्द्रत्व पद को प्राप्त कर feat! उस समय में 
हिरण्यकशिपु. मी विद्यमान थे। सभी देवता लोग ब्रह्मलोक को चले गये। Tq ने 
शुक्राचाये से पूछा कि मैं किस प्रकार से ब्रह्मा के पास जा सकता हँ? उन्होंने 
कहा कि इन्द्र ने अश्वमेघ यज्ञ करके स्वर्ग को पाया था, इसलिए तुम भी अइवमेध - 
यज्ञ करो। उसने यज्ञ करना प्रारम्भ किया। इससे देवता लोग विष्ण के पास 
गये और उनसे यज्ञ के विध्वंस का कारण पूछा। भगवान्‌ विष्णु धुन्धु को अवध्य 
जानकर उसके बन्धन को ही सुलभ माना। इसके अनन्तर वे यज्ञ-मूमि के पास 
बहुनेवाली देविका नदी में बौने के रूप में डूवते-उत'राते दिखायी पडे । सभी ऋषियों 
ने उनको बाहर निकाला और डूबने का कारण पुछा। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े 
माई ने पितृ-सम्पत्ति में मेरा हिस्सा न देकर मुझे इस नदी में फेंक दिया है। ऋषि 
लोग उस वामन-रूपी ब्राह्मण को यज्ञ में छे गये। तव धुन्धु ने उससे धन माँगने 
की प्रार्थना की। ब्राह्मण ने कहा, “मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल तीन पग 
पृथ्वी चाहिए ।” घुन्धु ने देना स्वीकार'किया। तब वामन भगवानु ने त्रिविक्रम 
रूप घारण किया। उन्होंने पहले चरण में दैत्यों का संहार और ऋषियों को प्रणाम 
कर सागर, पर्वत और नगर समेत सम्पूर्ण पृथ्वी को हरण कर लिया! दूसरे चरण 
से स्वर्ग, मत्ये और चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र-मण्डित आकाश को हरण किया। जब 
उनका तीसरा चरण पूर्ण न हुआ, तव अत्यन्त क्रोधित हो भगवान्‌ त्रिविक्रम 
TIA शरीर पर गिरे; जिससे तीस योजन पृथ्वी नीचे घेत गयी। इसके उपरान्त 
दानव को शीघ्रता से उठाकर उसे गड्ढे में डाल दिया और फिर धूलि की वृष्टि के 
द्वारा उस w को मर दिया। तब इन्द्र ने विष्णु के प्रसाद से त्रिलोक को प्राप्त 


कर लिया 
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अन्य देत्य-दानवों का विवरण 


बंश-परम्परा वाले दैत्यों तथा दानवों का उल्लेख ऊपर संक्षेप में किया गया 
है; परन्तु कुछ एसे भी दैत्य-दानव हैं, जिनका कार्य तो महत्त्वपूर्ण है, परन्तु जिनकी' 
यथार्थ वंश-परम्परा का सर्वथा अभाव है। ऐसे व्यक्तियों का संक्षिप्त परिचय 
नीचे दिया गया है: 1 


(१) भहिषासुर--(१)--इसकी उत्पत्ति की कथा बड़ी ही, रोचक है। 
प्राचीन काल में रम्भ और करम्भ नामक भयंकर, जगत्‌ को क्षुब्ध करनेवाले, 
महावलवान्‌ दो श्रेष्ठ असुर थे। उन पुत्रहीन दोनों द॑त्यों ने पंचनद के जल में 
रहकर aga वर्षों तक पुत्र के लिए तप किया। रम्भ और करम्भ इन दोनों में से 
एक जल में स्थित होकर तथा दूसरा पंचारिन के मध्य वैठकर तप कर रहा था। 
इन्द्र ने ग्राह की मूति घारण कर एक (करम्म) के पैर पकड़कर खींच ल्या और 
वघ कर डाला। तदनन्तर भाई के नष्ट हो जाने IX क्रोषयुक्त महाबल्णाली' 
wa ने अपने सिर को काटकर अग्नि में आहुति करने की इच्छा की। अरिनदेव 
ने ऐसा करने से उसे रोका और कहा कि तुम अपना वघ न करो! दूसरे की हत्याः 
करना जैसा कठिन कार्य है, उससे भी agar कठिन कार्य है आत्महत्या करना ।' 
हम तुम्हारी सभी इच्छाऐ पूरी करेंगे। इसलिए तुम मरो मत, क्योंकि.मर जाने; 
से मृत व्यक्ति की कथा ही नष्ट हो जाती है। 


रम्म ने कहा, “यदि आप वर देना चाहते हैं, तो (यह दीजिए कि) मुझे 
«आपसे भी अधिक तेजस्वी त्रैलोक्यविजयी पुत्र हो। वह समस्त देवताओं तथा 
मोनवों और दैत्यों से मी अजेय हो। वह वायु के समान बलवान्‌ और कामरूपी 
हो।” अग्नि ने कहा---“अच्छा, ऐसा ही होगा। जिस स्त्री में अपने चित्त को 
लगाओगे उसी से तुम पुत्र उत्पन्न करोगे।” अग्नि के ऐसा कहने पर वहं मालवट 
यक्ष का दर्शन करने WAT | वहाँ उन यक्षों का पद्म नामक निधि एकाग्र मन से 
` निवास करता था। बकरे, भेंडे, अरव, महिष तथा हाथी और-गौं उस स्थान पर 
थे! रम्म ने उन्हें देखकर तीन वर्षों वाली एक रूपवती महिषी में प्रेम प्रकट किया 
(अर्थात्‌ आसक्त हुआ) । कामपरायण होकर वह महिषी शीघ्र देत्येन् के समीप 
आ गयी। रम्भ ने उसके साथ संगम किया। उसे गर्म हो गया। वह महिषी को 
लेकर पाताल में प्रविष्ट हुआ और घर चला गया। उसके दानव बन्धुओं ने उसे 
देखा और उसे कुमागंगामी जानकर उसका त्याग, कर दिया। वह पुनः मालवट 
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“यक्ष के यहाँ चला आया । वहीं पर उस श्यामा महिषी ने प्रसव किया और एक 
UM तथा इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले महिष पुत्र को उत्पन्न किया 


महिषासुर बहुत ही बलशाली था | इसंने अपने पराक्रम द्वारा सभी देवताओं 
को परास्त कर दिया था। इसको ही मारने के लिए शक्तिरूपा कात्यायनी का 
जन्म हुआ था। महिषासुर ने चण्ड-मुण्ड नामक दैत्य द्वारा देवी कात्यायनी के 
सुन्दर रूप का वर्णन सुना और उसको अपना पत्नी बनाना" चाहा! इसके लिए 
उसने अपना दूत भी भेजा; परन्तु देवी ने कहा कि युद्ध में जो मुझे जीतेगा, उसी की 
मैं पली बनूँगी। अन्त में भहिषासुर का कात्यायनी के साथ घोर युद्ध हुआ तथा 
महिषासुर उनके हाथों मारा गया। इसका विस्तृत वर्णन देवी परिच्छेद में किया 
गया 'है। न 
(२) नमर दानव--यह महिषासुर का भाई था; क्योंकि इसकी भी उत्पत्ति 
महिषी से हुई, जिसकी कथा बड़ी विचित्र है। महिषासुर के उत्पन्न होने के वाद 
'वह महिषी जव ऋतुमती हुई, तो किसी दूसरे महिष ने उसे देखा। वह अपने 
शील की रक्षा के लिए अपने पति (रम्म) के पास गयी। दानव ने उस महिष 
'को देखकर उसके ऊपर खड्ग चळाया। उस (महिष) ने भी अपने तीखे सींगों 
से दैत्य के हृदय पर प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जाने से भूमि पर गिरकर 
मर गया। पति के मर जाने पर वह महिपी यक्षों की शरण में गयी। तदनन्तर 
'गुह्मकों ने महिष को हटाकर साध्वी महिषी की रक्षा की। यक्षों द्वारा रोका गया 
कामार्तं हयारि' (महिष) एक दिव्य सरोवर में गिर पड़ा और वह मरकर एक 
दैत्य हो गया तथा वही दैत्य नमर नाम से विख्यात हुआ ।* 
युद्ध -नमर ने भी दुर्गा कात्यायनी के साथ युद्ध किया तथा उन्हीं के हाथों 
मारा गया। इसका विस्तृत वर्णन है; परन्तु उसका संक्षेप नीचे दिया जा 
'रहा है। 
नमर सेना का अग्रगामी था। वह गज, रथ एवं अदव के साथ दुर्गा देवी की 
ओर दौड़ा तथा वाणों की वर्षा की | दुर्गा ने उसके वाणों को काट डाला। नमर 
ने देवी के ऊपर शक्ति और सिंह के ऊपर त्रिशूल चलाया । दुर्गा ने दोनों अस्त्रों 
को हुंकार द्वारा मस्मसात्‌ कर दिया। सिंह ने दानव को थप्पड़ मारकर निष्प्राण 
कर दिया। देवी कात्यायनी ने क्रोध से उस दैत्य के मध्यभाग को पकड़कर 
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'पटह' के सदुश बजाने लगी तथा अट्टहास किया, जिससे अनेक प्रकार के अद्भुत 
प्राणी निकले। इन लोगों ने नमर दानव को मार डाला।' 

(३) रक्तबीज--प्रह भी महिषासुर का भाई ही था। माळवट आदि. 
-यक्षों ने उस दैत्येश्वर को चिता पर रुखा। वह श्यामा (महिषी) भी पति के 
साथ (चिता पर) सती होने के लिए आल्ढ़ हो गयी। तदनम्तर अग्नि के मध्य 
से खड्ग धारण किये रौद्रदशेन एवं भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने समी यक्षों 
को-भगा दिया और रम्मनन्दन महिष को छोड़कर समी महिंषों को मार डाला। 
. वही दैत्य रक्तवीज के नाम से विख्यात हुआ। उसने इन्द्र, रुद्र, सूर्य एवं मरुतादि 
सहित देवों को जीत fear 

युद्ध---रक्तवीज ने भी कात्यायनी से युद्ध किया था तथा उन्हीं E हाथों वह 
ATT गया था। यह दानवों का सेनापति था। वह तीस अक्षोहिणी सेना लेकर 
देवी दुर्गा से युद्ध करने के लिए आया । दानवों को देखकर दुर्गा ने गर्जन किया । 
उस ATT को सुनकर स्वयं शंकर दुर्गा के पास आये। दुर्गा ने उन्हें दूत बनाकर 
भेजा था। रक्तबीज के साथ युद्ध करते समय दुर्गा के प्रत्येक अंग से कई शक्तियाँ 
निकलीं, जिन्होंने असुरों की सेना को ध्वस्त कर डाला, जिससे दानवों की सेना 
“भागने लगी। इसी समय रक्तवीज सेना में प्रविष्ट हुआ। मातृशक्तियों ने उसके 
'ऊपर बाणों की वर्षा की। परन्तु उसकी यह विशेषता थी कि (उसकी देह से) 
जो रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी, उससे उतने ही वलवान्‌ असुर पैदा होते थे। 
इस विचित्र दृश्य को देखकर दुर्गा ने अन्य देवी (चण्डिका) से उसके रकत को 
पी जाने के लिए कहा। उन्होंने अपना मुख फैलाकर उस शत्रु को अपने मुख में 
ही डाल लिया। इससे रुघिर से जो दानव उत्पन्न होते थे, वे उनके मुख में ही 
गिरने लगे। उसका रक्त सूख गया और वह निवंल हो गया । दुर्गा ने चक्र से उसके 
सौ टुकड़े कर दिये। इस प्रकार वह दानव-सेनापति रक्तबीज मारा गया 

(४) सुकेशी चरित--विद्युत्केशी नाम का निशाचरों का एक प्रसिद्ध राजा 
था। उसको, गुणों में वरिष्ठ, सुकेशी नाम का पुत्र था। उस पर प्रसन्न होकर 
शिव ने उसे एक आकाशचारी नगर और शत्रुओं से अजेय तथा अवध्य हौने का 
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वर मी दिया । वह राक्षसों के साथ सदा घर्मपथ पर रहते हुए आनन्द मनाने 
छगा। एक समय मगधारण्य में उसने ऋषियों को देखा तथा उनसे कहा कि मेरे 
हृदय में एक सन्देह है, उसे मैं आपसे पूछना चाहता हु | इस लोक और परलोक में 
श्रेय क्या हैँ? मनुष्य सज्जनों में कैसे पुज्य होता है औरः कैसे उसे सुख की प्राप्ति 
होती हे? afta ने वतलाया कि इस लोक और परलोक में धर्म ही श्रेय वस्तु है। 
उसमें आश्रित व्यक्ति सज्जनों में पुज्य तथा सुखी होता है। इसके पढ्चात्‌ 
ऋषियों ने उसे घमं के सारे लक्षणों और नियमों का विधिवत्‌ वर्णन किया t? 
उसे सुनकर सुकेशी अपने नगर में जाकर समस्त राक्षसों को बुलाकर धर्म की सारी 
बातें कहीं ओर इसका अनुष्ठान करने को कहा! सभी राक्षस प्रसन्नचित्त होकर 
त्रयोदश अंशवाले धर्म का आचरण करने लगे। इससे सभी राक्षस पुत्र, पौत्रा दि- 
संयुक्त होकर अतिशय वृद्धि को प्राप्त हुए। 
सुकेशी के नगर की बड़ी विचित्रता थी। वह आकाशचारी था तथा उसमें 
रात्रि के समय भी दिन के समान प्रकाश जगमगाता रहता था। यहाँ तक कि 
लोगों में शुभाशुभ का ज्ञान नहीं रहा। इससे सूर्यं भगवान्‌ को बड़ा क्रोध आया 
ओर उन्होने रिपुभेदीः रदिमियों के द्वारा उस राक्षसपुर को देखा। इससे वह पुर 
क्षीण-पुण्य ग्रह के सदृश आकाश से गिर पड़ा। सुकेशी ने पुर को गिरते देख 'नमो 
भवाय शर्वाय' कहा। शंकर को ज्ञात हो गया कि सूर्य ने उसके भक्त के नगर को . 
«गिरा दिया। इससे उन्होंने भी क्रुद्ध होकर सूर्य को आकाश से पतित करा fear) 
इसके पश्चात्‌ fy, यक्ष, राक्षस लोग, विद्याघर सभी ब्रह्मा के पास इस समाचार 
(सुर्य पतित) को देने गये। ब्रह्मा भी उनके साथ शिव के पास गये। “शंकर ने 
सुर्य को अपने हाय से उठाकर आकाश में रख दिया और सुकेशी को भी वन्घुओं 
सहित आकाश में स्थापित कर' दिया ।१ 
(५) घुञ्रलोचन--यह भी वड़ा वलशाली दानव था। शुम्भ ने घूम्राक्ष 
को दुर्गा को छाने के लिए भेजा। वह छह सौ अक्षौहिणी? सेना के साथ faren- 
पवत पर गया। उसने दुर्गा से कहा कि तुम शुम्भ को अपने पति रूप में वरण करो, 
अन्यथा मैं क केश पकड़करं' खींच ले जाऊँगा। दुर्गा ने कहा “मैं अवलाः 
——— 
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क्या कर सकती हूँ, जैसा चाहो वैता करो।” THA ने देवी के ऊपर गदा से 
प्रहार*किया। दुर्गा ने उसे हुंकार द्वारा ही सेना-सहित जला डाला। इस प्रकार 
वह दुर्गा के हाथों मारा गया।* 

(६) कालनेमि--कालनेमि एक भयानक दानव था। उसके सौ मस्तक 
थे। उसने विष्णु के साथ युद्ध किया था तथा उन्हीं के हाथों वह मारा गया; 
जिसका वर्णन संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है--- | 

कालनेमि दानवों का सेनापति था। उसने देवताओं के साथ युद्ध किया था। 
वह युद्धस्थल में अपने हाथ से देवता, यक्ष, किन्नर जिसको भी स्पशं करता, उसी 
को पकड़कर अपने फैळाये हुए मुख में डाळ देता। वह दैत्येन्द्र अस्त्रहीन होने 
पर भी दानवों के साथ मिलकर क्रोव से हाथ, पैर और नख के प्रहार से इन्द्र, 
चन्द्र, सूर्य-समेत देव-सेना को वेग से मारने ळगा। इस समय उसका रूप प्रलयकाल 
में समस्त जगत्‌ को दग्ध करने की इच्छावारे अग्नि के समान था। उस शत्रु को 
बढ़ता हुआ देखकर सभी देवता भय के मारे दशों दिशाओं की ओर भागने wi | 
विष्णु भगवान्‌ यह देखकर क्रोव से लाल AT करके कालनेमि के ऊपर वाणों की 
वर्षा करने लगे। कालनेमि हाथ में गदा उठाये हुए विष्णु के सामने आया और 
जोर से हँसा। उसने गरुड के ऊपर गदा फेंकी। विष्णु भगवान्‌ ने उसे चक्र से 
नष्ट कर दिया। उन्होंने शत्रु की दोनों भुजा काट ली । दोनों भुजा के कटने से 
कालनेमि दग्ध पर्वत के समान प्रतीत होता था। इसके उपरान्त विष्णु ने चक्र 
से उसका मस्तक काट डाला। फिर भी वह दानव कबन्ध रूप में अविचल माव से 
पर्वत के समान खड़ा रहा। तब गरुड ने अपनी छाती के प्रहार से उस (ware) 
को गिरा दिया। इस प्रकार कालनेमि विष्णु भगवान्‌ द्वारा मारा गया I` 

(७) चण्ड-मृण्ड--ये महिषासुर के दूत थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम कात्या- 
यनी को विश्ध्यपर्वत पर देखा था और उनकी सुन्दरता का वर्णन महिषासुर से 
'किया था। महिषासुर के मरने के पश्चात्‌ वे दोनों नमंदा नदी में छिपकर रहते 
थे। एक दिन शुम्मं-निशुम्म वहाँ आये ओर रक्तबीज से पूछे कि तुम कोन हो ? 
उसने अपना सारा वृत्तान्त बता दिया कि मैं महिषासुर का मंत्री हूँ तथा महिषासुर 
के दो दूत (चण्ड-मुण्ड) इसी नदी के जल में दुर्गा के मय से डूब गये हैं। महिषासुर 
कात्यायनी द्वारा मारा गया; नर्मदा के तट पर इन बातों की सुनकर चण्ड-मुण्ड 
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जल से वाहर आये। इन्होंने दुर्गा के साथ युद्ध किया तथा देवी चामुण्डा द्वारा 
मारे गये। 

दुर्गा की जटा से एक भयंकर देवी उत्पन्न हुई । दुर्गा ने उसका नाम चण्डमारी 
रखा तथा उसे चण्ड-मुण्ड दानवों को पकड़ लाने के लिए भेजा। उसने उनका 
पीछा किया और कर्कोटक नाग से वाँबकर उसे विन्ध्यपर्वत पर छे आयी। दुर्गा 
ने उनके मस्तक को काटकर उसकी माला बनायी और चण्डमारी के सिर पर 
बाँधा तथा उन्होंने कहा कि आज से तुम 'चामुण्डा' नाम से प्रसिद्ध होगी" 
क्योंकि तुमने चण्ड-मुण्ड को मारा है तथा उनके शिरों का शिरोमूषण धारण 
किया है।' 

(८) तारकासुर--यह वड़ा ही वलशाली दानव था। इसी का वध करने 
के लिए कातिकेय का जन्म हुआ था। इसने अपने पराक्रम द्वारा सभी देवताओं को 
परास्त कर दिया था। कातिकेय अपनी सेना छेक्र तारक का वध करने के लिए - 
युद्धस्थळ में आये। दोनों ओर से खूब लड़ाई हुई। कातिकेय की तरफ से अनेकः 
गण तथा मातृशक्तियाँ थीं तथा तारक की तरफ से बाणासुर, महिषासुर आदि 
दानव थे। दोनों में खूब लड़ाई हुई। गणेश्वर गण ने दानवों के दल को अच्छी 
तरह से दलित किया। इससे सभी दानव भागने गे! तव बलवान्‌ तारकासुर 
अपने बळ को परास्त हुआ देखकर खड्ग हाथ में लेकर गणेश्‍वरों की ओर दौड़ा, 
तब WAL उससे परास्त हो कार्तिकेय भगवान्‌ की शरण में गये। कुमार ने 
तलवारघारी तारकासुर को आते हुए देखकर शक्ति के प्रहार से उसका हृदय 
विदीर्ण कर दिया। ममं का भेद हो जाने से वह धरती पर गिर पड़ा। इस प्रकार 
तारकासुर कुमार द्वारा मारा गया।१ 

(९) महिषासुर--(२)--यह तारकासुर का भाई था। अपने भाई के मर 
जाने पर उसका अभिमान चूर हो गया और वह दुष्टात्मा भय से व्याकुल हो 
युद्ध छोड़कर हिमालय पर्वत पर भाग गया। कुमार अपनी शक्ति लेकर वेग- 
पुर्वक महिषासुर को मारने चले। कुमार को आता हुआ देखकर महिषासुर कैलास' 
एवं हिमालय को छोड़कर कौङ्चपवंत पर गया और उसकी गुफा में घुस गया। 
कुमार यत्नपूर्वक उस पर्वत की रखवाली करने छगे। अपने बन्धु की हत्या कैसे 
करूं; यह सोचकर वे खड़े रहे । कुछ समय बाद ब्रह्मा, शंकर, विष्णु और इन्द्र 
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वहाँ आये और उन्होंने कहा कि शक्ति के प्रहार से पवंत-सहित महिष को मारो 
और देवों का कायं पूर्ण करो। इस पर कातिकेय ने कहा “मैं मातामह के नाती 
अपने भाई और भतीजे को केसे मारे? क्योंकि प्राचीन श्रुति इस प्रकार प्रचलित 
है, जिसके अनुसरण-आचरण करने से महान्‌ पापी भी स्वर्ग जाते हैं--- 


गां ब्राह्मणं वृद्धमथाप्तवाक्यं, 
बालं सबन्धुं रूलनामदुष्टाम्‌। 
कृतापराधा अपि नेव वध्या, 
आचायंमुख्या गुरवस्तयंब॥ (Mo go ३२९२). 


इसका अर्थ इस प्रकार है--गो, ब्राह्मण, वृद्ध, यथार्थवक्ता, वालक, अपना 
सम्वन्धी, दोषरहित स्त्री तथा आचार्य आदि गुरुजन अपराध करने पर भी अवध्य 
होते हैं। इसलिए इस श्रेष्ठ घर्म को जानते हुए अपने भाई को नहीं मार सकता 
Bl जव दैत्य गुहा से निकलेगा, तभी मैं उसको area! 

इन्द्र ने कहा--- आप मुझसे अधिक बुद्धिमान्‌ नहीं हैं। पूर्वकाल में हरि ने 
कहा था कि सव शास्त्रों में निश्चय है कि एक व्यक्ति के लिए बहुतों की हत्या नहीं 
करनी चाहिए। परन्तु बहुतों के हित के लिए एक को मारने से मनुष्य पापी नहीं 


होता। इसी उपदेश को सुनकर मैंने अपने सहोदर भाई नमुचि को मारा 


था। अतः आप मी बहुतों के हित के लिए क्रोञ्च-सहित महिषासुर को मार 
'डालिए।'' 

इन्द्र का वचन सुनकर कुमार बहुत ही क्रुद्ध हए और युद्ध करने के लिए 
तैयार हो गये। इस पर इन्द्र ने कहा--- हम दोनों में जो पहले क्रौञचपर्वंत की 
प्रदक्षिणा कर सकेगा, वही वलवान्‌ समझा जायेगा। यह सुनकर दोनों देव पैदल 
ही प्रदक्षिणा करने चले । इन्द्र प्रदक्षिणा कर वहाँ आ गये। कुमार ने उनके पास 
जाकर कहा--'हे मूढ, क्यों बैठे हो?” इन्द्र ने कहा--- मैंने तुमसे पहले ही 
प्रदक्षिणा कर छिया। कुमार ने कहा--- तुमने पहले नहीं किया है। इस प्रकार 
दोनों में विवाद खड़ा हो गया। इस पर विष्णु ने कहा--'तुम पर्वत से पूछो, 
ag जिसे पहले आया हुआ कहेगा, वही महावल्वान्‌ माना जायेगा!” कुमार 
ने क्रौङचपर्वंत से पूछा। उसने इन्द्र को ही प्रथम सिद्ध किया। यह सुनकर क्रोध 
से कुमार ने शक्ति के प्रहार से कोऊच-सहित महिषासुर को मार डाला।' इस प्रकार 
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से कार्तिकेय ने महिषासुर का वध किया था। वामन-पुराण में महिषासुर 
नामक दो दानवों का वर्णन मिलता है। इनमें से एक नमर का भाई था, जो 
कात्यायनी हारा मारा गया था। दूसरा तारकासुर का माई था, जिसका वघ 
कार्तिकेय ने किया। 


है: 


अयःशंकु 


दानवों के वाहन 
वामन-पुराण में दानवों के वाहनों का भी वर्णन मिलता है, जो इस प्रकार 


वाहन 
इसका वाहुन दिव्य रथ_ था, जो श्रेष्ठ घोड़ों से युक्त 
था। उसका रंग काला था। वह सहस्रो चक्रों से 
युक्त तथा वारह सौ हाथ परिमाण वाला था। 
इनका वाहन दिव्य रथ था, जिसमें इवेत रत्नों 
से जटित चन्द्रमा के समान वर्ण - वाले आठ घोड़े 
जुते थे। 
इनका वाहन गज था। 
अश्व 
दिव्य रथं, जिसमें ,कांचन के समान वर्ण वाळे घोडे 
जुते थे। 


a 


विशाल सपं 
विमान 
fag 


दानवो का निवास 


दानवों का निवास-स्थान पाताल-लोक था; जो पृथ्वी के नीचे है। इनका 
रहन-सहन जहाँ तक देखा जाता है, देवों के विपरीत ही प्रतीत होता है। ये लोग 
हमेशा देवताओं को तंग किया करते ह तथा स्वग के वासी होने की इच्छा रखते हैं। 
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इनके स्वमाव में शांति का लेशमात्र मी स्थान नहीं है। तपस्या करना इन्हें खूब 
आता है। तपस्या करके वर प्राप्त करते हैं और निष्कंटक होकरः चारों ओर 
विचरण करते हैं। इन लोगों के मन में इस वात का जरा भी विचार नहीं रहता कि 
हमारा निवास-स्थान कहाँ है, तथा हमारा क्या कत्तंव्य है? वे लोग तो बस अक्षय 
वर प्राप्तकर निःशंक भाव से देवताओं को त्रास देने लगते हैं। उनका यह स्वमाव 
है कि अपने से वड़ा ag दूसरों को नहीं मानते Fl हम ही सबसे बड़े हैं--यह 
धारणा उनके मन में हमेशा घूमा करती है। ऐसे विरले ही दानव होते हैं, जो 
दानव-स्वभाव से निराले होते हैं। जैसे इसी पुराण में प्रह्लाद नाम का एक दानव 
है। बलि भी ऐसे ही उच्च-विचार का असुर है। प्रह्लाद का पिता हिरण्यकशिपु 
अत्यन्त दुष्ट स्वभाव का था तथा कभी भी भगवान्‌ का नाम नहीं लेता था और न 
किसी को लेने देता था। परन्तु, उसी का पुत्र प्रह्लाद हमेशा नारायण का नाम 
जपा करता ATL भगवान्‌ का नाम जपने के लिए पिता ने उसे कितना कठोर 
ave दिया; परन्तु वह अपने स्वभाव से विचलित नहीं हुआ अर्थात्‌ नारायण का 
त्याग नहीं किया। इस प्रकार से जहाँ तक देखा जाता है कि दानव दुष्ट प्रकृति 
के ही होते हैं। वे बड़े अभिमानी होते हैं तथा इसी के पीछे वे मर-मिट 
जाते हैं। 


: दानवों को संस्कृति तथा धमं 
` - दानवों के धर्मों का. वर्णन वामन-पुराण के ११वें अध्याय में है, जो इस 
प्रकार है: .. 
देत्यानां बाहुशालित्वं मात्सयं युद्धसत्क्रिया। 
_ वेदनं नीतिशास्त्राणां. हरभक्तिरदाहता। (११।१६), 
परदारावमशित्व॑ ām च A 
स्वाध्यायं त्र्यस्बके भक्तिः धर्मोऽयं राक्षसः स्मतः॥ (११।२६), 


ऊपर के इन दोनों इलोकों से दैत्यों के घर्मो का स्पष्टीकरण हो जाता है। 
बाहुबल, दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना, युद्ध करना, नीतिशास्त्र का ज्ञान तथा शंकर 
में भक्ति, परस्त्रियो में आसक्ति, दूसरे के घन में लोलुपता, वेद का पढ़ना, अविवेक, 
अज्ञान तथा शुद्धता का त्याग, असत्यता एवं सदा मांस का लोमी--यही सब 
दानवों के घमं कहे गये हैं। दानव लोग परायी स्त्री के साथ गमन करने के हमेशा 
इच्छुक रहते हैं। जैसे इस पुराण में ही देखा जाता है कि अन्धक नोमक दानव 
शा i 
> ; 
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गौरी के प्रति आसक्त हुआ था तथा उसे प्राप्त करने के लिए कितना घोर युद्ध 
किया था। पराये घन को चुराकर लाना तथा उसी के विषय में दिन-रात सोचना 
दानवों का विशिष्ट गुण कहा गया है। जहाँ तक देखा जाता है कि दानव लोग 
` महादेव के प्रति ही भक्ति रखते हैं और उनकी ही आराधना करते Fl अन्धक 
शिव का परम भक्त तथा उपासक था। परन्तु इस पुराण में प्रह्लाद ने विष्णु के 
ग्रति भक्ति रखी है। 


दानवों को विवेक का ज्ञान नहीं रहता है अर्थात्‌ किसके प्रति कैसा व्यवहार 
करना चाहिए--इसका ज्ञान नहीं रहता है। इनके अन्दर शुद्धता जरा भी नहीं 
रहती है। सत्य नहीं बोलते हैं तथा हमेशा मांस खाने के लोमी होते हैं। इस' 
प्रकार दानवों का धमं वुरा ही है। जब वे स्वयं ही बुरे है,तो उनके धमं की वात तोः 


. दूसरी ही है। यद्यपि कुछ दानव ऐसे होते हैं, जो इन धर्मो का अनुसरण नहीं 


करते--जैसे भक्त प्रह्लाद । इनका जन्म तो दानव-वंश में हुआ था; परन्तु उस 
वंश की छाप से निराळे थे। इसलिए दानव शब्द बुरा होता हुआ भी जहाँ-तहाँ 
अच्छे रूप में नजर आता है। 
वामन-पुराण में भी दानवों का घमं दृष्टिगोचर होता है (wo मा० 
१०७८, ८०) | यद्यपि वहाँ पर धर्मों का उल्लेख स्पष्ट रूप से नहीं किया 
गया है; परन्तु पुराण का यही आशय प्रतीत होता है कि ब्राह्मणों के कर्मों से. 
| जो उल्टा कर्म है वह दानवों का धर्म ही माना जायेगा। वलि का वन्धन जव वामन: - 
ने किया था, तव वलि ने उनसे पूछा था कि हमारे भोग की सामग्री क्या होगी? - | 
उसी पर वामन भगवान्‌ ने यह कहा TT 2 


दानान्यविधिदत्तानि भ्राद्धान्यश्रोत्रियाणि च। 
हुतान्यथद्धया यानि तानि दास्यन्ति ते फलम्‌॥ (ao मा० १०७८). 
अदक्षिणास्तथा यज्ञाः क्रियाइच विधिना कृता। 
फलानि तव दास्यन्ति अधीतान्यब्नतानि च॥ (स० मा० १०७९). 
उदकेन विना पुजा बिना दभेण या क्रिया । 
आज्येन च विना होमं फलं दास्यन्ति ते बले॥ (स० मा०-१०८० ): 


इसका भावार्थ इस प्रकार है “अविधिपूर्वक किये गये दान तथा कर्म, श्रोविय 


. आह्यणरहित श्राद्ध तथा विना श्रद्धा से किये गये हवन, दक्षिणा रहित यज्ञ, व्रत- 


रहित अध्ययन, जल के विना की गयी पूजा, विना कुश की दी गयी क्रिया और 


. विना घी के किये गये हृदन---ये सब दानवों को फल देनेवाले हैं; क्योंकि ये घारी 


९ » 
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बातें उल्टी दिखलायी' गयी हैं। यदि सीधी से कही गयी रहती, तव तो उसका फल 
सभी को frami दान तो विधिपूर्वक किया जाता है; परन्तु यहाँ अविधिपूर्वक 
कहा गया है। श्राद्ध-कर्म श्रोत्रिय ब्राह्मण द्वारा किया जाता है; परन्तु वह भी 
यहाँ श्रोत्रिय-रहित बताया गया है। इस प्रकार से इन सव वातों का फल दानवों 
को ही मिल सकता है! जो श्रेष्ठ व्यक्ति से विपरीत आचरण, . स्वमाववाला 
होता है, वही दानव कहलाता है। दानव का यही विशेष अर्थ है कि जो व्यक्ति 
बुरे स्वभाव का है तथा बुरे कामों में ही मन को लगाता है। साधारण व्यक्ति की 
तरह उसके भी अंग-प्रत्यंग होते हैं; परन्तु स्वभाव और रहन-सहन की भिन्नता 
के कारण ही वे दानव की कोटि में आते हैं। 

निष्कर्ष यह है कि दानवों की सम्यता देवों की सम्यता से विल्कुल विपरीत 
थी। इनमें महादेव के प्रति भक्ति अवश्य दीख पडती है; परन्तु यह अपवाद था, 
नियम नहीं। सामान्य रूप से ये लोग देवों के विरोधी ही थे और इसीलिए इनकी 
सभ्यता देवों की सभ्यता से विल्कुल उल्टी दीख पड़ती है। अन्य पुराणों के समान 
इनके विषय में वामन-पुराण की भी यही घारणा है। 
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नवम परिच्छेद 
आख्यान -प्रकरण 


आख्यानो का वैदिक मूल 


प्राचीन काल की किसी कथा को आख्यान के नाम से पुकारते हैं। पुराणों में 

ही आख्यान नहीं मिलते, प्रत्युत्‌ उनकी परम्परा वेदों से ही आरम्भ होती है। 
वैदिक संहिताओं के मंत्रों में आख्यान के बीज. निहित Zl मन्त्रो में संकेतित 
आख्यानों का विस्तृत वर्णन ब्राह्मण-ग्रन्थों में उपलब्ध होता है और आगे चलकर 
चे ही पुराणों में विख्यात हैं। उदाहरण के लिए शुनःशेप के आख्यान का निर्देश 
यहाँ मली-माँति किया जा सकता है। यह आख्यान ऋग्वेद के प्रथम मण्डल के 
२४वें तथा २४वें सूक्तों में स्पष्टतः संकेतित किया गया है और उसी का विस्तार 
ऐतरेय ब्राह्मण की सप्तम पंजिका के तृतीय अध्याय में उपलब्ध होता है। यहाँ 
आदि में राजा हरिशचन्द्र का और अन्त में विश्वामित्र का सम्वन्ध जोड़कर इसे 
' परिवद्धित किया गया है। वरुण की कृपा से ऐक्ष्वाकनरेश हरिशचन्द्र का पुत्र 
होना, समर्पण के समय उनका जंगल से भाग जाना, हरिइचन्द्र को उदर रोग की 
प्राप्ति, रास्ते में अजीगर्त के मध्यम पुत्र शुनःशेप का क्रय करना, देवताओं की 
कृपा से उनका वध्य पशु होने से बच जाना, विश्वामित्र के द्वारा उसको कृतक पुत्र 
बनना आदि घटनाएं नितान्त प्रख्यात हैं। इसी प्रकार उर्वशी और पुरूरवा का 
आख्यान, जो चन्द्रवंशी राजा पुरूरवा के प्रसंग में पुराणों में दिया गया है, मूलतः 
एक वैदिक आख्यान है। ऋग्वेद के दशम मण्डल के ९५ वें सुक्त में उर्वशी और 
"पुरूरवा के संवाद का वर्णन मिळता है। यही कथानक शतपथ ब्राह्मण में (RI 
१।५।१) रोचक विस्तार के साथ निवद्ध किया गया है। यही कथा विष्णु-पुराण 
(४६), मत्स्यपुराण (२४वाँ अध्याय) तथा भागवत (९।१४) में विस्तार के 
साथ दिया गया है। महाकवि कालिदास ने भी विक्रमोवंशीय नाटक में इस 
कथानक को नाटकीय रूप दिया है। प्रत्येक स्थान पर कथानक का स्वरूप कुछ 
विकसित और परिवद्धित होता गया है। पुराणों ने तथा कालिदास ने इसे प्रेम: 
कथा के रूप में अंकित किया हैं। परन्तु वेदिक आख्यान में इससे मिच्न एक महत्त्व 
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की वात है। वह यह है कि पुरूरवा ने सबसे पहले श्रौत अग्नि की स्थापना का 
रहस्य जानकर यज्ञ-संस्था का प्रथम विस्तार किया था। पुरूरवा के इस परोप- 
कारी रूप की अभिव्यक्ति वैदिक आख्यान की विशिष्टता है। 

आख्यान मानवों को रोचक ढंग से शिक्षा देने का एक बहुत ही सुन्दर साधन 

है। नीति से भी शिक्षा मिलती है, लेकिन वह उतनी रोचक नहीं होती, जितनी 

आख्यात वाली शिक्षा। आख्यान कथा के माध्यम से होने के कारण लोगों के 

चित्त में किसी शिक्षा को तुरन्त बैठा देता है। इन्द्र और वृत्र का आख्यान, ऋग्वेद 

में बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ इन्द्र वृष्टि के देवता हैं, जो अपने वज्च से वृत्र को, 

जो अवर्षण का दानव है, छिन्न-भिन्न करके नदियों को प्रवाह सम्पन्न बनाते हैं। 
नदियों का जल जो वृत्र के कारण नहीं प्रवाहित होता है, वही वृत्र के नाश के 
कारण वृष्टि होने Te प्रवाहित होने लगता है और संसार में शान्ति विराजने 

लगती है। इस प्रकार आख्यानों के अध्ययन से हमें किसी सिद्धान्त की शिक्षा 

बड़े ही रोचक ढंग से प्राप्त होती है। इस प्रकार आख्यानों का महत्त्व मानवों के. 

शिक्षा के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। . 

पुराण की रोचकता इन आख्यानौं के कारण ही है। पुराण शास्त्र के रहस्य 

को और गम्मीर तथ्यों को आख्यानों के माध्यम से उपस्थित कर भारतीय जनता 
का कल्याण-साघक बना है । इस विषय में पुराण की शैली अतिशयोक्ति से युक्त 

-है। -पुराण अपने वर्णनों में अतिशयोक्ति का प्रयोग विशेष रूप्र से करता gt 
परन्तु, जो वेद का सिद्धान्त है, उसी सिद्धान्त को वह इस शैली से प्रकट करता है । 

इसलिए पुराणों में आख्यानों का बहुत अधिक महत्त्व है। 


आख्यानो का महत्त्व 


वामन-पुराण में शिव तथा विष्णु की प्रख्यात कथाओं के अतिरिक्त और 
भी लघुकाय आख्यान हैं। इन आख्यानो के द्वारा कहीं पर ऋषि के चरित्र का 
विवरण है, तो कहीं राजा के चरित्र का। ये आख्यान किसी विशिष्ट तीर्थ के 
माहात्म्य-ख्यापन के अवसर पर कहे गये Tl पुराण का अभिप्राय इन तीर्थो के 
महत्त्व के प्रदर्शन में है कि प्राचीन काळ के विशिष्ट राजाओं तथा ऋषियों ने 
अपने पापों के क्षालन के लिए इन तीर्थो में स्नान किया था तथा विशिष्ट देवता 
की पूजा-अर्चा की थी, जिससे वे अपने पापों तथा पातको से मुक्त हो चुके थे। 
यही सामान्य पद्धति है, परन्तु अनेक आल्यानों का ऐतिहासिक महत्त्व मी हैं। 
कतिपय ऐतिहासिक पुरुषों का भी सम्बन्ध इन तीर्थो से दिखाया गया. है। ये 
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ऐतिहासिक पुरुष अन्य पुराणों में भी वर्णित हैं, परन्तु किसी विशिष्ट तीर्थ के 
साथ उनका सम्बन्ध सम्मवतः पहली वार इस पुराण में दिखाया गया है। 

(१) अगस्त्य के द्वारा विन्ध्य का निम्नीकरण--अगस्त्य मुनि ने विन्ध्याचल 
पर्वत को नीचा कर दिया था; इसकी कथा अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होती है। 
वामन-पुराण (१९।२२-३७) में यह कथा दृष्टिगोचर होती है। प्राचीन काल 
में विन्ध्य पर्वत इतना ऊँचा था कि उससे सूर्य की गति रुक गयी थी। सूर्य भगवान्‌ 
ने अगस्त्य महर्षि से कहा कि मेरी गति को विन्ध्य ने रोक रखा है, जिससे मैं निश्चिन्त 
होकर आकाश में विचरण नहीं कर सकता हूँ, इसलिए ऐसा उपाय करिए कि बह 
नीचा हो जाय। मुनि ने कहा--'मिरे द्वार पर.से कोई भी याचक विमुख नहीं 
लौटता है, अतः मैं आपका काम अवश्य करूँगा। अर्थात्‌ विन्व्य को अवश्य नीचा 
करूँगा।” मुनि विन्व्य से कहे--“मैं महातीर्थं को जा रहा हूँ। मैं वृद्ध होने से 
आपके ऊपर चढ्ने में असमर्थ हूँ अतः आप तत्काल नीचे हो जाये ।” पर्वत निम्न 
शिखरवाला हो गया। मुनि विन्ध्य को पार कर बोले कि मैं जव तक तीर्थ से 
वापस न लोटू, तव तक तुम नीचा ही रहना। यदि ऊपर उठोगे तो घोर्‌ शाप 
दूंगा। महपि दक्षिण दिशा में गये और वहाँ आश्रम की रचना की। विरव्यपर्वत 

. उस आश्रम को देखकर महषि के भय से आज तक नहीं बढ़ा, नीचा ही वना Trl 
इस प्रकार अगस्त्ये ने महान्‌ पर्वतराज को निम्नश्वंगवाला वना दिया। इस कथा 
के सन्दर्भस्थल निम्न हैं-- ie s 

देवी भागवत (१०।२।५-७, २६); पद्म-पुराण (१।१९।४७-१५९) ; _ 
विष्णु पुराण घ० (१।२१२।६-२१) FEBS TAT (४।५।५३-६८, ६।३३।५-४३) | 

(२) उपमन्यु-चरित--उपमन्यु का चरित पुराणों में aga ही प्रसिद्ध 
प्रतीत होता है। वामन-पुराण में इसकी कथा (५६।१-४८) दी गयी है। 

. वीतमन्यु नामक एक वेद-चेदांग-पारंगत गृहस्थ और महाभाग्यशाली श्रेष्ठ 
ब्राह्मण था। महाभाग्यवती, शील-सम्पन्ना, पतिव्रता एवं पतिप्राणा आत्रेयी 

घर्मेशीला नाम की उनकी पत्ती थी। उनको उपमन्यु नामक एक सुन्दर पुत्र 
उत्पन्न हुआ। गरीबी के कारण माता पिसे हुए चावल के रस को दूध कहकर, 
उत्तत, उस (पुत्र) का पालन करती थी। .दुग्ध के स्वाद से अनभिज्ञ होने के 
कारण वह पिसे हुए चावल के रस में ही दुध को सम्भावना करता था। एक 
दिन पिता के साथ उसने किसी हिज के घर में सुस्वादु खीर का भोजन किया। 
उपमन्यु ने दुध के अनुपम स्वाद को जानकर पिसे हुए चावल के रस को ग्रहण नहीं 
किया और जोर-जोर से रोने लगा। माता भी रोने लगी और वालक से बोली 
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कि यदि दूध पीना चाहते हो तो विरूपांक्ष (शंकर) की आराधना करो। वही 
तुम्हारा मनोरथ पूर्ण कर सकते हैं.। उपमन्यु ने विख्पाक्ष (शंकर) की आराघना 
की और: दुग्धयुक्त भोजन प्राप्त किया। इस कथा के सन्दर्भ-स्थल ये है किंग" 
पुराण (१०७१-६४); शिव-पुराण (३।३२।१-७८); (७।(-१)। ३४ 
१-३५॥६५) | महाभारत (१३-१४।१११-३६७) । यह इस कथा की लोकप्रियता 
का परिचायक है! 

(३) उर्वशी की . उत्पत्ति--वदरिकाश्रम में घमं के पुत्र नरनारायण ने 
संसार के कल्याण की कामना से तपस्या किया था। उनकी तपस्या से चराचंर 
जगत्‌ तप्त हो गया । तब इन्द्र ने व्याकुल होकर उनको क्षुव्ध करने के लिए रम्मा 
आदि अप्सराओं को भेजा । परन्तु उनके ऊपर इसका प्रभाव कुछ भी न पड़ 
सका। इसकी कथा कई पुराणों में उपलब्ध होती है। वामन-पुराण (६1१, 
७२) में इसका वर्णन मिलता है। नर-तारायण की तपस्या में विघ्न डालने के 
लिए कामदेव भी उनके आश्रम में पहुँचा था। नारायण मुनि ने अनंग तथा 
अप्सराओं का उचित सत्कार किया और वसन्त को. बैठने का आदेश दिया। 
समी लोग उनकी अक्षुव्धता देखकर विस्मित हो रहे थे। नारायण मुनि ने एक 
. ` कुसुमावृत मंजरी से अपने ऊरु पर एक सुन्दर वाला की सृष्टि की। 'वह काम की 

`: त्रिया रति से भिन्न नहीं थी । वह सुन्दर नेत्र, मोह तथा कुटिल अलकों से युक्‍त 

५ थी। सुन्दर नाक का वेश एवं उसके ओठ अत्यन्त सुन्दर थे। इस प्रकार उसके 

` एक-एक अंग aga ही सुन्दर थे। उसे देखकर कामदेव ही काममोहित हो गया, 

` तो फिर अन्य पुरुषों की क्या वात थी। वसन्त भी आश्चर्यचकित हो गया। 

'समी को विस्मयांन्वित देखकर मुनि ने हँऱाकर कहा--हें काम, हैं अप्सराओं, 

हे वसन्त, मेरे ऊर से उत्पन्न इस वाला "को सुरलोक में छे जाओ और इन्द्र को दे 

दो। इस प्रकार से नर-तारायण के चरित्र की ख्याति पाताल, मत्येलोक एवं 
आटों दिशाओं में व्याप्त हो गयी। इस कथा के सन्दमे-स्थल निम्न हैं 

देवी-मागवत (४।५।१३; ६५८, ४८, टी ९५६) ; मत्स्य-पुराण (६१। 

२१-२६) ; वराह-पुराण (१४१।५१-६७) ; विष्णुघ० (११२८, ३२1१२९ 
२४; १।२२८।१-२३३।२०; ३।३५।१-३) स्कत्द-पुराण (१ (-२) 
२४।१-४८) ; (२ (-३) ७५६-६६) ; (५ (-३) १५०४-३०); ५ (a) 
१९२।५-१९३, ६६) । | 

(४) कामदहन--कामदाह की कथा कई पुराणों में उपलब्ध होती sl 

- बामन-पुराण (६।२४-१०७) में भी इसकी कया दृष्टिगोचर होती है। कन्दर्प 
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हर्षे का पुत्र था। उसे ही काम कहा जाता है । शंकर (के नेत्रानल) द्वारा दग्ध 
होकर वह अनंग हो गया। दक्षसुता सती के प्राण त्यागने पर त्रिलोचन दक्ष-यज्ञ 
का विध्वंस कर विचरण करने लगे। काम ने उन्माद नामक अस्त्र द्वारा उन्हे 
आहत किया। शंकर उन्माद शर से ताडित होकर वनों और सरोवरों में घूमने 
लगे और सती की याद करते हुए शान्ति न पा सके। वे कालिन्दी नदी में गिर 
गये, जिससे उस नदी का जल दग्ध होकर काला हो गया। शंकर सती के विना 
विक्षिप्त अवस्था में चारों ओर भटकने लगे। काम ने दूसरा सन्ताप नामक वाण 
Bist! फिर मदन ने विजूम्मण नामक अन्त्र से उन्हे आहत कर दिया, जिससे 
उन्हे बहुत ही बेचैनी होने लगी और वाणों. से अत्यन्त पीडित होकर चारों तरफ. 
घूमने लगे। कामदेव ने महादेव. का पीछा किया, तो वह दारुवन में घुस गये! 
काम वहाँ मी उन्हें सन्तापित करने के लिए उद्यत हुआ। महादेव ने उस कामदेव 
को सामने आता हुआ देखकर, क्रोधपूर्ण दृष्टि से, उसे देखा। काम तुरन्त जलकर 
राख हो गया। इस प्रकार महादेव ने मदन. को भस्म कर दिया।. इस कथा केः 
सन्दर्भ-स्थल निम्न हैं: a 
ब्रह्मपुराण (१८।१०-२१, २७); ब्रह्मवैवतं go (Xi ३९४२-६४) ; 
लिंग-पुराण (१०१।३१-४६) ; स्कन्दपुराण (१ (१) २१३७-७३), (१ 
(-२) २४।१-४९), (२ (७) ८८१-९२), (५ (-१) ४५।६-४० ), (७. 
(-१) १९९१-२००, ३१), (७ (-३) ४०] १-२५) । i 
(४) कोशकार के पुत्र की कथा--वामन-पुराण के ६४वें अध्याय मे 
कोशकार के पुत्र की कथा दी गयी है। इसको वलि ने शुक्राचाय से यज्ञ के समय 
कहा था। महर्षि मुद्गल का कोशकार नाम से विख्यात ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न 
एक तपस्वी पुत्र था। उसकी पत्नी का नाम धमिष्ठा था। वह वात्स्यायन की 
कन्या साध्वी, सती, धर्मशीला तथा पतित्रता थी । उसको एक पुत्र था, जो स्वमाव 
से जड़ तथा गूंगा था और देख भी नहीं सकता था। ब्राह्मणी ने उसे छठे दिन ही' 
घर के द्वार पर फेंक दिया । तदनन्तर' सुर्पक्षी नाम की एक राक्षसी अपने दुवले- 
पतले पुत्र को ले आयी और उसे रखकर ब्राह्मण-पुत्र को उठाकर शालोदर पर्वत 
पर खाने के लिए ले गयी। घटोदरः नामक उसके नेत्रहीन पति ने ब्राह्मण के शाप 
के मय से अपनी पत्नी को खाने से रोका। राक्षसी ब्राह्मण-पुत्र को लेकर आकाश 
मार्ग से ब्राह्मण के द्वार पर गयी। 


` कुछ समय पश्चात्‌ वह राक्षसी-पुत्र रुदन करने छगा। उसका रोना सुनकर 
ब्राह्मणी ने समझा कि हमारा पुत्र ही बोल उठा और उसे भीतर ले गयी। तब 
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तक राक्षसी ने भी असली ब्राह्मण-पुत्र को फेंका। ब्राह्मण ने उसे पकड़ लिया 
और दोनों पुत्रों को पाला-पोसा। राक्षस-पुत्र का नाम दिवाकर तथा 'ब्राह्मण- 
पुत्र का नाम निशाकर था। दोनों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। दिवाकर वेद- 
पाठ करने लगा, किन्तु निशाकर जडता के कारण  वेद-पाठ नहीं करता था। 
सभी भाई-वन्धु उसकी निन्दा करने लगे। पिता ने क्रुद्ध होकर उसे निर्जल कूप 
में फेक दिया और! उसे एक बड़ी शिला से ढॅक दिया। कुएँ में निशाकर दस वर्ष 
तक पड़ा रहा। उसी कुएं में एक आँवला का वृक्ष था, जिसमें उस बालक के 
पोषण के लिए फल ळग गये थे। तदनन्तर उसकी माँ उस कुएं के पास गयी और 
कही कि इस कुएँ पर पत्थर किसने wat है। कुएं के भीतर से आवाज आयी 
मेरे पिता ने रखा है। माँ ने पूछा--तुम कोन हो? उसने कहा-- मैं तुम्हारा 
पुत्र निशाकर हूँ।” माँ ने कहा-- मेरा पुत्र तो दिवाकर है।' उसने अपना 
समस्त वृत्तान्त सुनाया। माँ ने पुत्र को कुएँ से निकाला तथा वह भी माँ से प्रेम से: 
मिला। माँ उसे केकर पिता के पास घर गयी। पिता ने पूछा कि तुम पहले क्यों: 
नहीं बोले थे, इसका कारण मुझे वताओ। 

निशाकर ने अपने पूर्व कमं का वर्णन करना शुरू किया। वह कहने लगा--+ 
मैं पहले सम्मानित वंश में माला के गर्म से उत्पन्न वृषाकपि का पुत्र था। पिता नेः 
मुझे वेद, इतिहास तथा मोक्षदायक शास्त्र को पढ़ाया। मैं छोकज्ञान और परलोक- 
ज्ञान में विशारद हो गया। उससे मैं अहंकार से अन्धा होकर दुष्कर्म में प्रवृत्त 
हो गया। मद से मुझे लोभ हुआ। विवेक का नाश हो गया। मैं पापी बन गया 
तथा मेरा मन दूसरे की स्त्री तथा दूसरे के धन में आसक्त रहने लगा । परायी' 
स्त्री के साथ सम्पर्क करने लगा तथा पराये का घन हरण करने के कारण बन्वन-. 
ग्रस्त होने पर मैं भयंकर रौरव नरक में गया। 

एक सहस्र वर्ष के बाद भोग से अवशिष्ट उस पाप के कारण मैं पापी व्याघ्र 
. बना। एक राजा ने मुझे वाँधकर पिंजडे में डाळ दिया। राजा की अनुपस्थिति 
में मैंने रानी से सम्भोग की इच्छा से रानी को पकड़ लिया। राजा के नौकरों नेः 
मुझे खूब पीटा और भार डाला। परस्त्री के सेवन के कारण मैं पुनः नरक में 
गया। सहस्न वपं के उपरान्त मुक्त होने पर मैं श्वेत गर्दभ हुआ तथा अन्निवेश्य 
नामक ब्राह्मण के घर रहने लगा। वहाँ भी उसकी सुन्दर पत्नी को देखकर मैं 
प्रेमासक्त हुआ। एक दिन उस स्त्री को अपनी पीठ पर बैठाकर मैं उसके मैके 
पहुंचाने जा रहाथा। रास्ते में उस स्त्री ने स्नान किया जिससे मैं अधिक प्रेमातुर 
होकर उसके ऊपर गिर पड़ा। उसके अंगरक्षकों ने मुझे खूब पीटा तथा मैं मरकर 
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` पुनः नरक में गया । वहाँ से मुक्त होकर मैं शुक पक्षी वना। महान्‌ जंगल में 
' एक दुरात्मा शवर ने मुझे ate लिया और एक वणिक्‌-पुत्र के हाथ वेच दिया। 
उसने मुझे युवतियों के बीच में महल में रखा। वहाँ भी मैं वणिक्‌ की सुन्दर पत्नी 
से प्रेमासक्त हुआ और विहार करने का माव प्रकट किया और उसके हार में 
वॅथकर' मर गया। फिर मैं घोर” नरक में गया और पुनः बैल होकर चाण्डाल के 
' घर पहुँचा। उसने मुझे गाड़ी में जोतकर अपनी स्त्री को वैठाकर वन में चला। 
` उपकी स्त्री का गाना सुनकर मेरी इन्द्रियाँ विकल हो उठीं। मैं कूदकर उलट 
गया और मर गया। मैं पुनः wea वर्षपर्यन्त नरक में पड़ा रहा। वहाँ से मैं 
अपने पूर्वजन्म का स्मरण करता हुआ आपके गृह में उत्पन्न हुआ हूँ। मुझे पूर्वे- 
जन्म का स्मरण है। इसलिए उन पापों से दूर रहने के लिए मैं वन में जाऊँगा। 
वह वदरिकाश्रम को चला गया। 
कथा का निष्कर्ष यह है कि प्राचीन जन्म का संस्कार age ही दृढ़ होता 
है। बह संस्कार मला होया बुरा। वे ams जन्म में मनुष्य- के सामने 
अवश्यमेव आते हैं। प्राचीन जन्म का किया गया दान तथा. अध्ययन दोनों ही 
नये जन्म में प्राणी को प्राप्त होते हैं। इसी .तथ्य का प्रतिपादन यह कथा 
करती है। | EA eee 
(६) गया-माहात्म्य--गया-माहात््य का वर्णन ` 'बामन-पुराण (५३। 
६२-७२) में उपलब्ध होता है। गया में स्वान करके पिण्डदानं करने से मनुष्य 
` प्रेतयोनि से मुक्ति पाता है । इस प्रसंग में एक कथा वणित है। एक वणिक्‌ अपने 
. बुरे कर्मों से प्रेतयोनि में पैदा हुआ और शमी वृक्ष के नीचे रहता था। उसने उसी 
वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए एक वणिक्‌-पुत्र को देखा और उदासी का कारण 
पूछा। उपने अपने देश तथा धन-नाश का पूरा विवरण वतलाया। प्रेत ने भी 
अपने कर्मो का वर्णन किया, जिसके कारण वह प्रेतयोनि को प्राप्त हुआ था और 
वणिक्‌-पुत्र से कहा कि तुम घवराओ नहीं। यदि तुम्हारा भाग्य वलवान्‌ होगा, 
तो तुम्हें घन अवद्य प्राप्त होगा। इस प्रकार परस्पर वातचीत होने के उपरान्त 
भरत ने कहा कि तुम मेरे नाम से गया में पिण्डदान करो, ताकि मैं इस योनि से 
ER ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकूँ। वणिक्पुत्र अपने कर्म से प्रचुर मात्रा में 
धन एकत्र कर गयाशीर्ष में गया और प्रेतों के नाम से पिण्डदान और अपने पितरों 
तथा दायादों को भी पिण्डदान किया। इस प्रकार पिण्डदान देने से वे प्रेत प्रेतभाव 
से मुक्त होकर ब्रह्मळोक.चछे गये। इस प्रकार इस कथा से यह तात्पर्य निकलता 
(है कि गयाआहात्य की महिमा महती है। इसके सन्दर्भस्य हैं--अग्नि- 
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'युराण (११४१-४१); स्कन्द-पुराण (६।२०५।१-२०६, ६६); वायु-पुराण 
(२।४३।१-५०, ८०) | 
(७) .गालव-वृत्तात्त--गालव मह॒पि का वृत्तान्त वामन-पुराण में (३३! 
१-१४ इलोक) में वर्णित है। प्राचीन काल में ये महषि अपने आश्रम में तपस्या 
कर रहे थे। दैत्य पातालकेतु उनकी तपस्या में विघ्न ate समाधि को भंग करता 
था। उसको भस्म करने में समर्थ होते हुए भी वे तपस्या का व्यय नहीं करना 


. चाहते थे। उन्होंने आकाश की ओर देखकर दीघं, उष्ण एवं अत्युत्तम निःशवास 


छोड़ा। आकाश से एक सुन्दर अश्‍व गिरा और आकाशवाणी हुई कि यह वलवान्‌ 
अश्व एक दिन में सहस्र योजन जा सकता है। राजा ऋतध्वज को यह अर्व देकर 
वे महषि तप करने लगे। राजा ने उत दैत्य को वाण द्वारा आहत कर दिया! 
इस ऋषि का वर्णन स्कन्द-पुराण में मी किया गया है (३।(१)।३।११-११७) t 

- (८) चित्रांगदा की कथा--विशवकर्मा की चित्रांगदा नामक साध्वी 
कन्या थी। वह एक बार अपनी सखियों के साथ नैमिषारण्य में स्नान करने के 


“लिए गयी। राजा सुदेव के पुत्र राजा सुरथ ने उउसे«अपनी कामवासना के लिए 
प्रार्थना किया। चित्रांगदा ने अपने को राजा को आत्मसमर्पण कर दिया। पिता 

| ने उसे शाप दिया कि उसे पति-पुत्र दोनों का सुख नहीं मिळेगा। शाप देते ही 
: सरस्वती नदी सुरथ राजा को तेरह योजन तक वहा छे गयी । चित्रांगदा मी 
` पति-वियोग में मूच्छित हो गयी और सखियों ने सरस्वती का जळ उसके ऊपर 


'छिड़ककर उसे स्वस्थ किया। परन्तु पति के वियोग से वह बहुत ही दुःखित थी । 
तव अंजन नामक यक्ष ने उसे सान्त्वना दी और कालिन्दी के दक्षिण तट पर स्थित 
श्रीकण्ठ के दर्शन के निमित्त उसे भेजा। चित्रांगदा वहाँ दर्शन करने गयी और 
कालिन्दी के जल में स्नानकर' महेइवर श्रीकण्ठ का दर्शन किया। वहीं पर साम- 
वेदी, तपोधन ऋतध्वज मुनि स्नान करने के लिए आये। उन्होंने चित्रांगदा से 
पूछा कि तुम कौन हो? तथा इस पशुरहित वन में क्यों आयी हो? उसने उस 
ऋषि से अपनी सारी बातें कह दीं। उसे सुनकर मुनि ने विश्वकर्मा को शाप दे 
दिया कि वह शाखामुग (वन्दर) हो जाय। उन्होंने चित्रांगदा से कहा कि तुम 
सप्तगोदावर नामक देश में जाओ और वहाँ हाटकेरवर' महादेव की आराधना 
करती हुई निवात करो। वहीं पर कन्दरमाली की कन्या देववती, अंजन नामक 


- गुह्यक की कन्या नादयन्ती तथा पर्जन्य की पुत्री वेदवती तुमसे मिलेंगी और तमी 


तुम्हारा दुःख दूर होगा ।. मुनि के कहने पर चित्रांगदा सप्तगोदावर में चली गयी' 


: और त्रिलोचन की पूजा करती हुई तथा फल-मूल का भक्षण करती हुई वहीं रहने 
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छूगी। कुछ समय पश्चात ऊपर कथित तीनों कन्याएँ वहीं पर आयीं और राजा 
सुरथ भी उसे खोजता हुआ आया। इस प्रकार चित्रांगदा को अपना पति फिर से 
प्राप्त हो गया तथा वह उसके साथ-सुखपूर्वक रहने लगी।' 

(९) तपती-संवरण का उपाख्यान--तपती तथा संवरण की कथा महा- 
भारत में भी उपलब्ध होती है। वामन-पुराण (२२।२६-६१) में यह कथा 
दृष्टिगोचर होती है। संवरण “क्ष का पुत्र था। वह वाल्यावस्था से ही TA 
निरत तथा विष्णु का भकत था। एक दिन वह मृगयासक्त होकर एकाकी वँभ्राज 
नामक निर्जन वन में पहुँचा औरः पागल हो गया। वह वन सुन्दर फूलों से घिरा 
था। वहाँ अप्सराऐ तथा देवकन्याएँ सतत क्रीड़ा. कर रही थीं। उसने उसी के 
बीच में एक अत्यन्त सुन्दरी कन्या देखी और कामवाण से मोहित हो गया। वह 
कन्या भी उसे देखते ही कामबाण से मोहित हो गयी। दोनों मूच्छित हो गये। 
राजा किसी प्रकार अपने घर गया। वह कन्या जिसका नाम तपती था और 
जो सूर्य की कन्या थी, अपने पिता के आश्रम में सखियों द्वारा लायी गयी.। संवरण 
ने उसी दिन से खाना-पीना तथा सोना बन्द कर दिया । वसिष्ठ संवरण के लिए 
तपती की याचना करने के लिए सूर्य भगवान्‌ के पास गये। सूर्य ने उसे वशिष्ठ 
को दे दिया। तपती ने संवरण के अवयव के सुन्दर लक्षणों का वर्णन किया, जिससे 
यह निश्चित हो गया कि तपती ने संवरण को ही वन में देखा था। तपती ने ऋषि 
के संवरण को पति रूप में वरण करने की इच्छा प्रकट की। ऋषि ने कहा, वे 
तुम्हारे आश्रम में स्वयं ही आ रहे Fl कुछ ही क्षण में संवरण का आगमन हुआ. 
वसिष्ठ ने संवरण के सूर्य-कऱ्या तपती का विधिवत्‌ पाणि-ग्रहण कराया। इस 
प्रकार से दोनों एक-दूसरे से प्रसन्न हुए। यह कथा महाभारत में बड़े विस्तार से 
दी गयी है (महामारत १।१७१।१-१७३, ५०) | | 
. (१०) दण्ड का आल्यान--दण्ड का आख्यान वामन-पुराण के दो स्थलों 
पर उपलब्ध होता है (३७।१९, ४०।१८).। दण्ड नाम का एक राजा था, जो 
प्र-स्त्री की कामना से अपने राष्ट्र-सहित नष्ट हो गया। शुक्राचार्य द्वारा रक्षित 
होकर उस राजा ने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। शुक्राचार्यं की अरजा नाम 
की एक कन्या थी। शुक्र की अनुपस्थिति में दण्ड आश्रम में आया। अरजा ने 
आतृभाव.से उसकी पूजा की। उसने कहा मैं कामाग्नि से तपित हूँ। अरजा ने 
बहुत समझाया कि आपकी में बहिन हूँ; क्योंकि तुम मेरे पिता के शिष्य हो! 


" १. वा० पु०-३७वाँ, ३८वाँ तथा ३९वें का मिण, 
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'परन्तु, उसने नहीं माना और बलपूवंक अरजा का शील भ्रष्ट कर दिया । शुक्र 
मुनि ने आश्रम में आने पर अपनी रजस्वला पुत्री को देखा और पूछा कि किसने 
तुम्हारा घर्षण किया। अरजा ने राजा दण्ड के दुष्टकमों का यथार्थ वर्णन BY 
दिया। उन्होंने दण्डक को शाप दिया कि वह सात रात्रियों में उपल वृष्टि के 
कारण राष्ट्र, सेना, भृत्य एवं वाहनों-सहित नष्ट हो जायेगा । इस प्रकार दण्ड 
का नाश हो गया। इस कथा का वर्णन पुराणों तथा रामायण में भी उपलब्ध 
होता है। उसके सन्दर्भ-स्थल हैं--पद्मपुराण (१।३९।१-६०) ; ब्रह्मपुराण (८८ 
१८-८९) ; रामायण (७।७९।१-८१।२२) | इस प्रकार यह कथा अत्यन्त 
रोचक तथा शिक्षाप्रद है। उपलवृष्टि के कारण राजा दण्ड का समृद्ध राज्य 
बीहण जंगल बन गया और वही 'दण्डकारण्य' के नाम से विख्यात हुआ। 
(११) दक्ष-यज्ञ-दक्ष के यज्ञ का वर्णन प्रायः सभी पुराणों में उपलब्ध 
होता है। यहाँ तक कि हरिवंश-पुराण तथा महाभारत में मी उपलब्ध होता है। 
इसका वर्णन वामन-पुराण (२।७-१५) में मिलता है। शरद्काक के वीतने पर 
तथा केशव के जागृत होने पर प्रजापति श्रेष्ठ दक्ष ने यज्ञ करना प्रारम्भ किया। 
उन्होंने द्वादश आदित्यों तथा कश्यपादि (ऋषियों) के साथ इन्द्र आदि श्रेष्ठ 
देवताओं को सपत्नीक यज्ञ में निमन्त्रित किया था। घमं को उनकी पत्नी अहिंसा 
के साथ निमन्त्रित कर उन्हें यज्ञ-मण्डप का द्वारपाल बनाया। दक्ष ने अरिष्टनेमि 
को समिघा लाने का कार्य दिया तथा मुगु को मन्त्र-संस्कार के कार्य में मली-माँति 
नियुक्त किया। प्रजापति ने सती एवं शंकर को छोड़कर अपने सभी जामाताओं, 
पुत्रियों एवं दौहित्रों को यज्ञ में निमन्त्रित किया। सती अपने पति के अपमान को 
सह न सकी और अपने प्राण को त्याग दिया। सती की दशा को देखकर रुद्र 
अत्यन्त क्रुद्ध हुए और उनके शरीर के रोमों से [सिह के सदृश मुखवाले गण उत्पन्न 
हुए, जिनमें वीरमद्र प्रमुख थे। शंकर अपने गणों के साथ दक्ष के यज्ञ में गये। 
WRAL वीरमद् ने यज्ञमण्डप में घुसकर! चारों तरफ तहंस-नहस कर डाला। विष्णु 
ने वीरमद्र के साथ बहुत प्रकार से युद्ध किया, परन्तु उसे परास्त न कर सके। 
कुछ समय बाद शंकर स्वयं यज्ञमण्डप में प्रवेश किये। उन्हें देखकर कश्यप आदि 
ऋषियों ने शतरुद्रिय (मंत्र) का जप करते हुए अंजलि में पुष्प लेकर खड़े हो गये। 
शंकर ने कई अन्य देवताओं को मार डाला। इस प्रकार त्रिलोचन ने दक्ष के यज्ञ 
को नष्ट कर दिया। इस कथा के सन्दर्म-स्थल निम्न हूँ: 
कूर्म-युराण (११५१-९९); नारदीय-पुराण (२।६६।५-१७); पद्य" 
पुराण (MASA); ब्रह्मपुराण (३९१०-९७, १०९ १-३८) ; ब्रह्माण्ड- 
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पुराण (१॥१३॥४४-७६); भागवत (४२॥१-५, २६); मत्स्य-पुराण (७१ 
१०-१६); लिंग-पुराण (२१।१२-८८) ; वायु-पुराण (१।३०।३७-२९३) ; 
विष्णु-० (१।१०७।९८-२१४) (१।२३४।१-२३५, ३६); शिव-पुराण 
(२ (२) २७।१-३७, ६८); स्कन्द-पुराण (१ (१) २।१-५, ४७), (२ 
(७) ८१५-६६), (४।८७।१-८९, १३६); (७ (१) 1१९९१-५६), (७ 
(२) ९।१६-१३५) ; महाभारत (१०।१८।१-२६, १२।२०४।१-२०८, १३ 
१६०।११-२४) ; हरिवंश (३।३२-१-६३) । 

(१२) दालभ्य-बक-चरित--दालम्य (दल्म या दल्मि गोत्र में उत्पन्न) 
तथा बक नामक ऋषियों के चरित का वर्णन वामन-पुराण (ao मा० १८।२५- 
३५ शलोक) में किया गया है । इन दोनों म्ळषियो ने राजा धृतराष्ट्र से दक्षिणा के 
लिए याचना की थी। राजा ने उनको निन्दार्थक और असत्य वाते कहीं। वे 
raft अत्यन्त क्रोध से अपने शरीर का मांस काटकर! अवकीर्ण नामक तीर्थ में 
डालने लगे, जिससे राष्ट्र का क्षय होने लगा। राजा ने विचार किया और इसे 
ब्राह्मण का कम जानकर समस्त रत्नों को लेकर पुरोहित के साथ मुनियों के पास 
आये। उन दोनों ऋषियों ने प्रसन्न होकर राजा से कहा---“विद्वान्‌ मनुष्य 


को ब्राह्मण की अवमानना नहीं करनी चाहिए। अपमानित ब्राह्मण कुल के Er 
तीन पीढ़ियों का नाश कर देता हैं।” एसा कहकर, पुनः राजा को राज्य एवं f ११: 


यश के साथ उत्यापित कर दिया। यह वर्णन महाभारत में भी मिलता है . 
(९।४१।१-२७) । a 
(१३) निशाचर की मुक्ति की कथा--ब्राह्मण-द्वेषी, चुगुलखोर, दूसरों 
को पीड़ा देनेवाला, नीच, स्वमाव से ही निष्ठर एक क्षत्रिय था। उसने सदा ' 
“पितरों, देवों एवं द्विजातियों का निरादर किया था। आयु समाप्त होने पर वह 
घोर निशाचर हुआ। वह क्रूर कर्मों दारे अपना जीवन-निर्वाह करने wart 
इस प्रकार उसके सौ वर्ष व्यतीत हो गये। उसकी रुचि अन्य किसी वृत्ति में नहीं 
रुगती थी। वह राक्षस जिस प्राणी को देखता था, उसे मारकर खा जाता था। 
इस प्रकार उसकी उम्र काफी बीत गयी। 
किसी समथ निशाचर ने नदी-तट पर' एक ऋषि को तपस्या करते देखा। 
ऋषि ने पंजर स्तोत्र द्वारा अपनी रक्षा कर ली। वह राक्षस उन्हीं की ओर दौड़ा 
परन्तु वह उनके पास न पहुँच सका और गतिहीन होकर चार मास तक, 
जब तक ब्राह्मण की समाधि ग़माप्त नहीं हुई, पड़ा रहा। जप समाप्त होने पर 
उन्होंने उस निशाचर को देखा। वह भपभीत तथा तेजोहीन हो गया था। 
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ब्राह्मण ने उसके आने का कारण उससे पूछा। उसने कहा--“मैं aga बड़ा 
"पापी हूँ। मैं अनेक स्त्रियों को विधवा तथा पुत्र-रहित कर चुका हँ। इसलिए : 
आपकी कृपा से मैं इस पाप से मुक्त होना चाहता हूँ।” ब्राह्मण ने कहा--“कूर 
स्वभाव के होते हुए भी सहसा धर्ममाग में तुम्हारी जिज्ञासा कैसे उत्पन्न हुई ?” 
राक्षस ने कहा--- आपके संसर्ग से मुझे उत्तम वैराग्य हो गया। आप मेरे ऊपर 
कृपा करें, जिससे मेरे पापों का विनाश हो जाय।” ब्राह्मण ने कहा--“मैं राक्षसों 
को घर्मोपदेश नहीं दूंगा। इसलिए तुम उन ब्राह्मणों से पूछो, जो प्रवचन करते 
हैं।” ऐसा कहकर वह ब्राह्मण चला गया। राक्षस भी चिन्ता से व्याकुल रहने 
लगा! भूख से क्लेश पाने पर भी उसने प्राणियों को नहीं खाया। प्रत्येक छठँ . 
समय एक जन्तु का आहार करने लगा। 


किसी समय भूख से पीड़ित होकर विशाल वन में घूमते हुए राक्षस ने फल 
लेने के लिए आये हुए एक ब्रह्मचारी को देखा। उसने उसे-पकड़ लिया। ब्रह्मचारी 
ने कहा--“यदि तुम मुझे अवश्य खाना चाहते हो, तो मैं यह फल गुरु को देकर 
अभी आता.हूँ।” उसने कहा-“छठें समय में मेरे पकड़-में आया हुआ कोई देवता 
भी मुक्त नहीं हों सकता है। यही मेरी पाप जीविका है। यदि तुम मुक्त होना 
** चाहते हो, तो मैंने वहुत-से पाप किये हैं, उससे मुक्ति का उपाय मुझे बताओ।” 
“राक्षस की वात सुनकर ब्राह्मण बहुत ही चिन्तित हुआ; क्योंकि वह (राक्षस 
« की पापमुक्ति का उपाय) कहने में असमर्थ था। बहुत देर तक विचार कर 
` . ब्राह्मण ज्ञानदान के निमित्त अग्नि की शरण में गया। उसने कहा---हि 
` अग्नि गुरु की सेवा के पश्चात्‌ यदि मैंने आपकी सेवा की हो, तो आप मेरी 
रक्षा करें। यदि मैंने माता और पिता से गौरव में गुरु को सदा ही अधिक 
महत्त्व दिया हो, तो आप मेरी रक्षा करें। यदि मन, कर्म एवं वाणी से मैंने ` 
गुरु का अपमान न किया हो, तो उस सत्य के कारण अग्नि मेरी रक्षा करे।” 
इस प्रकार शपृथ लेने पर अग्नि के आदेश से सरस्वती प्रकट हुईं। उन्होंने ' 
ब्राह्मण-पुत्र से कहा-- डरो मत। मैं तुम्हें संकट से मुक्त Het मैं तुम्हारे 
जिह्वा पर बैठकर राक्षस के कल्याण के लिए सारे विषयों का कथन करूंगी, . 
जिंससे तुम संकट से मुक्त हो जाओगे।” इतना कहकर सरस्वती अन्तर्घान हो 
गयीं । 
ब्राह्मण ने सारस्वत मन्त्र को विधि-प्रकार राक्षस से कहा--उसको सुनकर . 
राक्षस ने उन्हें छोड़ दिया तथा वह शालग्राम नामक स्थान'में तपस्या करने चला 
गया और वह इस सारस्वत-स्तोत्र का जप करते हुए देवक्रिया में अनुरक्त होकर 


CG-0.Panini Kanya Maha'Vidyalaya Collection. 
J 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


"२१७२ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


तप करने छगा। वहाँ वह समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त 
. किया।' 

(१४) पुरूरवा के पुर्वे-जन्स की कथा--मद्र देश में शाकल नामक प्रख्यात 
उत्तम नगर में सुवर्मा नाम का एक गुणवान्‌ तथा घनाढ्य व्यापारी था। वह 
एक समय अपने राष्ट्र से सुराष्ट्र व्यापारियों के साथ जा रहा था। रास्ते में उसे 
डाकुओं ने लूट लिया। इससे वह दुःखित होकर उसी मरुमूमि में घूमने लगा 
और वहीं शमी-वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने दोपहर के समय क्या देखा कि 
सँकड़ों प्रेतों से घिरा हुआ एक प्रेत आ रहा है और उसे एक दूसरा प्रेत ढो रहा 
है। प्रेत ने शमी-वृक्ष के नीचे वणिक्‌-पुत्र को देखा और उससे कुशल पूछा। . 
उसने अपने देश तथा घन-नाश का पूरा विवरण संक्षेप में बता दिया। प्रेत ने 
:कहा--- तुम शोक मत करो। यदि तुम्हारा भाग्य प्रबळ होगा, तो सम्पत्तियाँ 
प्राप्त हो सकती हैं। 

` प्रेत ने अपने मृत्यो की अतिथि-सेवा के लिए आदेश दिया । उसके आदेश से 
afa और ओदन तथा जल का पात्र प्रेतों के सामने उपस्थित हो गया। प्रेत ने 
पहले वणिक्‌-पुत्र को इच्छापूर्वक मोजन करवाया फिर स्वयं किया। थोड़ी ही 
देर में सवको देखते-ही-देखते समी वर्तन गायव हो गये। वणिक्‌ ने प्रेत से इसका 
कारण पूछा। उसने अपना पूर्व वृत्तान्त वताना शुरू किया। प्राचीन काल में 
शाकल नामक नगर में बहुला के गर्भ से उत्पन्न सोमशर्मा विख्यात ब्राह्मण था। 
कृपण एवं मूख घन होते हुए भी न ही ब्राह्मणों को दान करता और न उत्तम 
अन्न का मोग ही करता था। इस प्रकार मैं पापयुक्त जीवन व्यतीत कर रहा था। 
“एक बार मैंने रावती में स्वान किप्रा तथा श्रवणद्वादशी' का व्रत किया और छाता, 
जूता एवं जल से पूर्ण पात्र ब्राह्मण को प्रदान किया। यही मैंने सत्तर वर्षों के 
जीवन में दान किया था। तान्न दान करके मृत्यु के वाद मैं प्रेत हुआ। मैंने 
जो छाता दान दिया था, वही शमी-वृक्ष के रूप में उत्पन्न होकर मुझे आश्रय 
प्रदान कर' रहा Sl एक जोड़ी जूता के दान का ही फल है कि प्रेत मेरा वाहन 
"हुआ और मेरे द्वारा दिया गया जल एवं अन्न का दान ही मेरे पोषण के लिए 
उपस्थित होता है। इस प्रकार से मेरे जो पु्वेजन्म- के/द्वान हैं, वही इस जन्म में 
फल दे रहे हूं। 


वणिक्‌-पुत्र ने कहा--“मुझे जो करना है; वही मुझे आज्ञा दें।” प्रेत ने 
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कहा--“गयाशीषं में स्नान कर मेरे नाम से तुम पिण्डदान करना। इससे मैं 
प्रेतभाव से मुक्त हो जाऊँगा।” इसके पश्चात्‌ वणिक्‌-पुत्र श्रवणद्वादशी का 
नियम से पालन करता हुआ गथाशीषं गया और प्रेतों के उद्देश्य से पिण्डदान दिया 
और अपने पितरों तथा दायादों का भी पिण्डदान किया। इससे प्रेत प्रेतमाव से 
मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले गथे। 

वणिक्पुत्र अपने घर चला गया और श्रवणद्वादशी का पालन करते हुए वह 
भी यथासमय मर गया और गन्धर्व-लोक के ESA भोगों को भोगता हुआ मनुष्य 
का जन्म प्राप्तकर, शाव,लपुरी का सम्राट्‌ हुआ। इसके TANT वह गुह्यक लोक 
को प्राप्त हुआ। फिर क्षत्रिय हुआ। इसके वाद वह शाकल देश में ब्राह्मण 
हुआ। उसका रूप अत्यन्त भयंकर था तथा उसकी पत्नी अनुपम सुन्दरी थी। वह 
अपने शीलवान्‌ पति को भी कुरूप समझकर अनादर करती थी। इससे वह 
अत्यन्त दुःखित हुआ और इरावती-तट पर स्थित नक्षत्र-पुरुष द्वारा तत्रस्थ 
रूपघारी जगन्नाथ की आराधना की। इस प्रकार उसी जन्म में परम सुन्दर रूप 
ग्राप्त कर वह अपनी पत्नी का प्रिय वना। पूर्व के अभ्यास से वहं संयमी 
अवण-द्वादशी का भक्‍त वना रहा । इस प्रकार वह कुरूप रहने पर भी भगवान्‌ 
की कृपा से कामदेव के समान रूपवान्‌ हो गया और मृत्यु के बाद राजा 
पुरूरवा हुआ ।' 

(१५) बाललिल्य-चरित--वालखिल्यों का वर्णन वामन-पुराण (के २७। 
५६-५९ श्लोक) में मिलता है। इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के शुक्र से वतायी गयी 
है। शंकर के विवाह के अवसर पर ब्रह्मा ने चन्द्रमा से मी अधिक सुन्दर काली' 
के मुख को देखा। उसे देखने से मन में क्षोम होने के कारण उनका शुक्र च्युत 
हो गया। मयवश उस शुक्र को उन्होंने बालुका में छिपा दिया। परन्तु शंकर 
ने कहा--“ ब्राह्मणों का वध मत कीजिए। ये सभी बालखिल्य महषि हैं, जो 
बड़े ही घन्य हैं।” शंकर के इस वाक्य के कहने के अनन्तर ही अट्ठासी हजार 
बालखिल्य नामक तपस्वी उठ खड़े हुए। इस प्रकार इन ऋषियों का वर्णन अन्य 
पुराणों तथा महाभारतं में भी निदिष्ट किया गया है जिनके स्थल हैं--पद्म- 
पुराण (१।१८।९६-१११); बह्यांप्ड-पुराण (१३५९४); शिव-पुराण (RI 
(-३)।४९१-४७) ; स्कन्दपुराण (६।७७।३ ०-७६, ६।७९।१-५४) । 

(१६) मंकण-वृत्तान्ट--वामन-पुराण में मंकण ऋषि का चरित्र दो | 


स्थानों पर उपलब्ध होता है (Ao ATo १७।१-२३ ३६।४५-५८) । दोनों ` | 


p 
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स्थानों पर एक हीं घटना का उल्लेख किया गया है । सप्त सारस्वत तीर्थ में 
तपस्या करनेवाले मंकण को अपनी तपस्या का वड़ा गर्व था। उनके हाथ में 
चोट लग जाने पर शाकरस गिरने लगा। इसे वह अलौकिक सिद्धि मानकर 
हर्षं से नाचने ST! उनके इस अद्भुत नृत्य को देखकर समग्र संसार ही नाचने 
लगा! देवताओं के कहने पर शंकर ने अपने अंगूठे से अंगुली के आघात से भस्म 
की राशि गिरते हुए मंकण को दिखलाया। तव ऋषि का गवे शान्त हुआ, और 
नाचना वन्द हुआ। पुराणों में यह कथा aga ही प्रसिद्ध है, क्योंकि यह कूर्म- 
पुराण (२।३५।४४-७६) ; पद्म-पुराण (१।१८।१३४-१५९) ; स्कन्द-पुराण 
(७ (-१-) २७०।१-४६, ६।४०।२७-५२) में उपलब्ध होने के अतिरिक्त 
महाभारत में भी प्राप्त होती है (२।८३।१६-३४, ९।३८।३३-५९) | यह इस 
कथा के लोकप्रियता का परिचायक है। 
(१७) सस्तो की उत्पत्ति--मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन प्रायः कई पुराणों 
में तथा भागवत में भी उपलब्ध होता है। वामन-पुराण में इसका वर्णन दो 
अघ्यायों (४५, ४६) में दिया गया है। अध्याय ४५ में मरुतों की उत्पत्ति दिति 
के गर्म से वतायी गयी थी। दिति के गर्भ को इन्द्र ने वचर से सात भागों में छिन्न 
कर दिया। वह गर्मस्थ वालक भीषण स्वर से रोने लगा। इन्द्र ने उनको पुनः 
सात-सात खण्डों में और काट डाला। इस प्रकार वे उनचास मरुत हो गये। 
अध्याय ४६ में कई मन्वन्तरों में मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, 
जिसकी संख्या क्रमशः है :-- ; 
१--स्वायम्भूव मन्वन्तर के सरुतू--मनु के पौत्र सवन थे। वे पुत्रहीन ही' 
मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी सुदेवा उनके साथ अग्नि में प्रवेश करना 
चाहती थी। उस समय आकाशवाणी हुई--“तुम रोओ नहीं, तुम्हारे गर्भ से 
राजा को सात पुत्र होंगे।” समय पाकर राजा ने आकाश में भार्या के साथ रमण - 
किया। राजा का शुक्र स्खलित हुआ, जिसे नलिनी, समाना, विशाला आदि 
सात वऋषि-पत्नियां शाश्वत यौवन की इच्छा से उसे अमूत समझकर पान कर 
गयीं। उन्होंने समय पर सात पुत्रों को उत्पन्न किया, जो स्वायम्भुव मनु के काळ 
में आद्य मरुत्‌ हुए। 

२-स्वारोचिष मन्वन्तर के भएत्‌-स्वारोचिष के अस्नि-तुल्य सात पौत्र 
` थे, जो तपस्या से इन्द्रपपद की प्राप्ति चाहते थे। इन्द्र ने रूपवती पुतना को तप 
में बाधा डालने के लिए भेजा। सातौं माई के साथ उसने नदी में स्नान किया। 
उस सुन्दरी द्वारा क्षुभित होने पर उनका शुक्र स्खलित हुआ, जिसका पान महा- 
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शंख की प्रिया शंखिनी ने कर लिया। समय आने पर क्रमशः उसने सात बालकों 
को उत्पन्न किया, जो इस मन्वन्तर के सात मरुत्‌ कहलाये। 

रे. उत्तर मन्वन्तर के मरतू--उत्तम वंश में वपुष्मान्‌ राजा का पुत्र 
ज्योतिष्मान था। वह पुत्र की कामना के लिए मन्दाकिनी के तट पर तपस्या 
करने लगा, उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। दोनों को तपस्या करते बहुत 
समय वीत गये। एक दिन सप्तर्षियों ने उसे वर दिया कि आपको सात गुणवान्‌ 
पुत्र होंगे। पत्नी के गर्भाधान होने पर राजा स्वयं मर गया। ag traat 
पति के साथ सती होने के लिए प्रस्तुत हुई। मन्त्रियों के निवारित करने पर भी 
वह चिता पर आरुढ्‌ हो गयी। अग्नि के मध्य से जल में एक मांसपेशी गिरी, 
जो सात खण्डों में विभक्त हो गयी। वे ही उत्तम मनु काल के मरुतू कहलाये। 

४--तामस सन्वन्तर के मरत्‌ू--तामस मनु के पुत्र ऋतघ्वज थे। उन्होंने 
पुत्र की कामना से अग्नि में अपने शरीर के मांस और रुधिर का हवन किया! 
सातौं अग्नियों में शुक्रपात होने पर 'मत फेंको, मत फेंको,! इस प्रकार का शब्द 
होने लगा! बह राजा भी मर गया और उस अग्नि से सात तेजस्वी शिशु 
उत्पन्न हुए, जो तामस मन्वन्तर काल के मरुतू कहलाये। 

५. रेवत मन्वन्तर के मरतु--रेवत के वंश में रिपुजित्‌ नाम के प्रख्यात 
राजा थे! उन्होंने तप द्वारा भास्कर की आराधना करके सुरति नामक कन्या 
प्राप्त की। कुछ दिन पश्चात्‌ कत्या के पिता का देहावसान हो गया। उनके 
शोक से वह भी अपने शरीर को त्यागना चाहती थी। सात मानस ऋषियों ने 
उसे मना किया तथा वे उसमें आसक्त हो गये थे। कन्या आग जलाकर उसमें 
प्रविष्ट हो गयी। उस अग्नि से सात पुत्र उत्पन्न हुए, जो रैवत मन्वन्तर के मरुत्‌ 
इए । 

६--चाक्षुष मन्वन्तर के मरतू--मंकि नाम के एक पवित्र तपस्वी थे, जिसने 
सप्तसारस्वत तीर्थं में महान्‌ तप किया था। देवताओं ने उनकी तपस्या में विघ्न 
डालने के लिए ‘ag’ नामक अप्सरा को भेजा। उसने मुनि को क्षुब्ध कर दिया ॥ 
उनका शुक्र च्युत होकर सप्तसारस्वत के जल में गिर गया। मुनि ने उसे शाप 
दिया कि यज्ञ-संसद्‌ में तुमको अश्व ध्वस्त करेगा। सप्तसरस्वतियों से सात 
मरुत्‌ उत्पन्न हुए, जो चाक्षुष मन्वन्तर के मरुत्‌ कहेलाये। S 

मरुतों की उत्पत्ति का वर्णन अन्य पुराणों में भी उपलब्ध होता है जो 
निम्नवत्‌ हैं--देवी ० मा० ४।३।२१-५५; पद्म-पुराण १।७।१-६४, २।२६।१-३२ 
ब्रह्मपुराण ३।११०-१२२, १२४।१-१४०; ब्रह्माण्ड-पुराण २।३।४५-१०६६ 
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भागवत-पुराण ६।१८।१९-७८; मत्स्य-पुराण ७१-६५; AT TUT २। 
६।८६-१३५; विष्णु-पुराण १।२१।३०-४१; विष्णु-ब० १।१२७।१-३२; 
शिव-पुराण ५।३३।१-१५; स्कन्द-पुराण १। (-२)। १४३०-४५, ६।२२। 
१-३७। 

(१८) मातलि-बृत्तान्त- इन्द्र के सारथि का नाम मातलि था। इसकी 
उत्पत्ति की कथा बड़ी ही विचित्र है, जो वामन-पुराण (के ४३वें अ० १३४- 
१४७) में दी गयी है। अन्धकासुर के साथ युद्ध करते समय सारयथि-रहित 
इन्द्र रथ से पृथ्वी पर' गिर पड़े। इससे पृथ्वी कम्पित होने लगी । पृथ्वी के 
काँपने पर शमीक ऋषि की पत्नी ने पति से कहा--जालक को शीघ्र वाहर्‌ ले 
जाइए, क्योंकि ज्योतिषियों का कथन है कि भूमि के कम्पित होने पर जो वस्तुएँ 
चाहुर निकाल दी जाती हैं, वे दुगुनी हो जाती हैं। ब्राह्मण ने तुरन्त बालक को 
बाहर खड़ा HC दिया तथा उसी क्षण वहाँ दो बालक समान रूप के प्रकट हो गये। 
शमीक ऋषि ने पत्नी से दूसरे बालक के गुण तथा भाग्य के विषय में जानना 
चाहा। पत्नी ने कहा--आपने कातरतापूर्वंक जो पूछा है, उससे यह (बालक) 
निश्‍चय ही कारु (शिल्पी) होगा। इस प्रकार वह अबोध (अवस्था में) होते 
इए भी सूतकमं-क्रुशल बालक इन्द्र की सहायता के लिए गया। विदवावसा 
आदि गन्धर्वो ने उस बालक के तेज को बढाया। शिशु ने इन्द्र के समीप जाकर 
कहा---मैं आपका प्रिय सारथि वनूंगा। इन्द्र ने कहा--तुम कौन हो तथा 
अश्वों का संयमन कैसे करोगे? उसने कहा---“मैं शमीक ऋषि का पुत्र तथा 
ऋषि के तेज से उत्थित, भूमि से उद्भूत एवं गन्वर्वो के तेज से युक्त हूँ। इसलिए 
आप मुझे अइवविद्या में निपुण समझिए।” इस प्रकार मातलि नाम से प्रसिद्ध 

वही ब्राह्मण-पुत्र इन्द्र के साथ आकाश में गया तथा रथ के लगाम को पकड़कर 
उसे चलाने लगा। 

(१९) wy चरित--रुषंगु नामक ब्रह्मवि का वर्णन वामन-पुराण के 
(Ho मा० १८।१६-२०) श्लोक में दिया गया है। यह ब्रह्मषि गंगाद्वार में 
रहते थे। जब उन्होने अपना अन्तकाल समीप आया हुआ जाना, तो पुत्रों से 
कहा कि मुझे पृथूदक तीर्थ में ले चलो। यहाँ मेरा कल्याण नहीं होगा। उन पुत्रों 
द्वारा वहाँ लाये जाने पर उन्होंने सरस्वती में स्तान किया और सरस्वती के 
उत्तरस्थ पृथूदक तीर्थ में अपने शरीर को त्याग दिया तथा सिद्धि को प्राप्त हुए 
थे। इस प्रकार से तमी से यह तीर्थ और' प्रसिद्ध हो गया। इसी प्रकार इस ऋषि 
का वर्णन महाभारत में भी मिलता है (३।८३।१४१-१४९, ९।३९।२७-३४) । 
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(२०) wage का निर्माण--परणुराम ने क्षत्रियों को मारकर' उनके 
खून से पाँच तालावों का निर्माण किया, जो wage के नाम से प्रसिद्ध था। 
इसी की कथा वामन-पुराण (Ao मा० १४1१-१४) में उपलब्ध होती हैं। 
परशुराम ने बलपूर्वक क्षत्रियों को नष्ट करके पाँच तालाबों को पूरित किया 
और उसी रुघिर से पितरों एवं. पितामहों को तृप्त किया। पितामहों ने प्रसन्न 
होकर वर माँगने को कहा। श्रेष्ठ राम ने कहा---यदि आप लोग मेरे ऊपर 
प्रसन्न हैं, तो मैं पितरों के प्रसाद से पुनः तप से पूर्ण होना चाहता gl क्रोध से 
मैंने जिन क्षत्रियों का विनाश किया है, उस पाप से मैं मुक्‍त हो जाऊँ।” पितरों 
ने कहा--“ऐसा ही होगा। क्षत्रिय लोग अपने कर्म से मारे गये हैं, तुम्हारे 
(द्वारा निवेशित) ये हृद निःसंशय तीथं बनेंगे। इसमें स्नान कर पितरों का 
तर्पण करने से मनुष्य इच्छित वस्तु को प्राप्त करेगा और स्वर्ग में शाइवत निवास 
करेगा। इस प्रकार से यह राम Ss पुण्यदायक तीर्थ बन गया। यह कथा अन्य 
पुराणों में मी उपलब्ध होती है उसके स्थल ये हैं---नारदीय पुराण (२।६४। 
१५-१७); स्कन्द-पुराण (५ (३)।२१९।२७-५७), ६६६।१-६९, २७,) 
(७ (३)।४९१-१६) । 


(२१) वसिष्ठ-प्रवाह की फ्या--वसिष्ठ-प्रवाह की कथा अन्य पुराण 
तथा महाभारत में भी मिलती है। वामन-पुराण में यह कथा स० मा० १९ 
१-४३ में मिलती है। राजषि विश्वामित्र और महात्मा वसिष्ठ में तपःस्पर्दा के 
कारण महान्‌ वैर उत्पन्न हुआ। वसिष्ठ का आश्रम स्थाणुतीर्थ में था। उसके 
पश्चिम दिशा में विश्वामित्र का आश्रम था। सरस्वती के किनारे वसिष्ठ घोर 
तपस्या में संलग्न ये। उसकी तपस्या से विश्वामित्र हीन हो गये। उन्होंने 
सरस्वती से कहा, “तुम वसिष्ठ को अपने वेग से यहाँ लाओ, मैं उन्हे अवश्य 
aren saa सरस्वती व्यथित हुई । परन्तु फिर भी वसिष्ठ के पास जाकर 
सारी ard कह दीं। वसिष्ठ ने कहा--“विद्वामित्र के पास मुझे ले चलो । 
महानदी द्वारा लाये गये वसिष्ठ को देखकर विद्वामित्र उन्हें मारने के लिए 
शस्त्र खोजने लगे। ब्रह्महत्या के भय से भीत नदी गाधिपुत्र को वंचित कर दोनों 
के वाक्य का पालन करती हुई वसिष्ठ को जल में बहा ले गयी। विश्वामित्र ने 
कहा--- तुम मुझे वंचित कर चली गयी हो, इसलिए तुम श्रेष्ठ राक्षसों से संयुक्त | 
होकर खून की नदी वनकर वहो।” सरस्वती ने एक वर्ष तक रक्त से मिश्रित. 
जल का वहन किया। उसके अनन्तर मुनियों ने पापनाझिनी अरुणा नदी को 
. लाकर सरस्वती में मिलाया, तब जाकर सरस्वती का जल शुद्ध हो गया और 
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वहाँ अरुणा तथा सरस्वती का प्रसिद्ध संगम वन गया, जिसमें स्नान करने से समस्त 
पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह कथा aga ही प्रसिद्ध है। इसका उल्लेख 
स्कन्द पुराण (६।१७२।१-७३, १६) तथा महाभारत (९।४२।१-४१ ) में भी 
feat गया है। 

(२२) विष्णु ओर शिव का आयुध-परिवर्तन--विष्णु और शिव के 
आयुघःपरिवर्तन की कथा ५५वें अध्याय में दी गयी है। इस प्राचीन कथा को 
'गवान्‌ विष्णु ने भावी मन्‌ से कहा था। कथा इस प्रकार है: 

TAT नामक एक महान्‌ असुरपति था। उस शक्तिशाली असुर ने 
घोर तपस्या कर ब्रह्मा की आराधना की। ब्रह्मा ने सन्तुष्ट होकर उसे वर दिया 
कि युद्ध में उसे देवता एवं असुर नहीं जीत सकेगे। देवों के अपने अस्त्रों से भी 
उसका वघ नहीं होगा। ब्रह्मषि के शापों का भी उसके ऊपर प्रभाब नहीं पड़ेगा 
तथा जल एवं अग्नि का भी प्रमाव नहीं होगा। इस प्रकार का प्रभावशाली वह 
दनु-श्रेष्ठ समी देवताओं, महषियों और राजाओं को कष्ट पहुँचाता हुआ पृथ्वी 
पर विचरण करने छगा। समी लोग उससे दुःखित होकर विष्णु की शरण में 

गये। भगवान्‌ उन सभी के साथ त्रिनेत्र के पास हिमालय पर गये | दोनों देवताओं 
ने उस शत्रु को मारने के लिए अपने आयुषों का परिवर्तन किया। शंकर तथा 
विष्णु को देखकर वह दानव नदी के जल में प्रविष्ट हो गया।. दोनों देवता शस्त्र- 
सहित नदी के दोनों तट पर छिप गये। जलोदुभव देवों को गया हुआ जानकर 
नदी के जल से बाहर निकला और हिमालय पर्वत पर जाकर घूमने लगा। 
उसे देखकर त्रिशूलधारी विष्णु एवं चक्रधारी शिव शस्त्र लेकर उसके पोछे 
वेगपुर्वक दौड़े और उसके शरीर को चक्र तथा त्रिशुल से भेदन कर दिया 
और वह मर गया।' 

(२३) वेदक्‍ती-वृत्तांत--वेदवती का वृत्तांत पुराणों में बहुत प्रसिद्ध प्रतीत 
होता है। वामन-पुराण (Fo मा० १६1८-१२) में इसकी कथा संक्षेप में दी 
गयी है। लेकिन अन्य पुराणों और वाल्मीकि रामायण में भी यह कथा विस्तार 
से उपलब्ध होती है। वामन-पुराण के अनुसार नैमिष कुंज में वेदवती ने विधिवत्‌ 
स्तान किया था और वहीं वह निवास करती थी। कथा यह है कि एक वार रावण 
` ते वेदवती के केशों को पकड़कर खींचा। इससे शोकयुक्त होकर उसने अपना 
आण छोड़ दिया और राजा जनक के घर में सीता रूप में वही उत्पन्न हुई। सीता- 


` _ १. वा० go ५५।२०-२९। . 
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SOT के वाद रावण का राम द्वारा मारना तो सुप्रसिद्ध ही है। इस प्रकार सीता 
का ही पूर्वजन्म का नाम वेदवती था। इस कथा के सन्दर्भ-स्थल ये हैं--देवी- 
मागवत ३।३०।९-१२, ९।१६।३-५३; विष्णुपुराण १।१२१।१७-४९; ब्रह्म 
Ño २।१४।१-६४; रामा० ७।१६।१-३९। 

(२४) वेनपृथ-चरित--वेनपृथु राजा का चरित्र वामन-पुराण के स० 
मा० २६।१-१६३ में उपलब्ध होता Sl इसका चरित्र बहुत ही व्यापक हैं, जो 
कई पुराणों, मागवत तथा हरिवंश में मी मिलता है। मनु के छींकने पर उनके 
सुख से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह सम्पूर्ण पृथ्वी का धर्मरक्षक राजा हुआ 
उसकी भया नाम की भयंकर पत्नी थी। वह मृत्यु से उत्पन्न काल की पुत्री थी। 
उसी से दुरात्मा वेदनिन्दक वेत्त उत्पन्न हुआ। उस पुत्र का मुख देखकर क्रुद्ध हुआ 
"राजा वन चला गया । वेन समस्त पृथ्वी-मण्डल का राजा था। वह दुरात्मा तथा 
चेदनिन्दक था। उसने नगर में घोषित कर दिया कि कमी मी दान, यज्ञ एवं 
हुवन न किया जाय। सैं ही सर्वस्व हूँ, मेरी ही पुजा होनी चाहिए। ऋषियों ने 
कहा--- धर्म के लिए श्रुति ही प्रमाण है। उसी से यज्ञ प्रतिष्ठित होता है। 
Gail से देवता प्रसन्न होकर अन्न की वृद्धि करते Fl” परन्तु वह वार-वार कहता 
था कि यज्ञ और दान नहीं करना चाहिए। क्रुद्ध होकर ऋषियों ने मन्त्र से पवित्र 
कुशों से उसे मार डाला। राजा से विहीन होने के कारण सारे संसार में अन्धकार 
छा गया। 

ऋषियों ने वेन के बायें हाथ का मन्थन किया! उससे एक नाटा पुरुष 
पनकला। उससे ऋषियों ने कहा--निषीदतु भवात्‌' अर्थात्‌ आप बैठें। उससे 
चेन के पापों से सम्मूत निषाद उत्पन्न हुए। ऋषियों ने उसके दाहिने हाय का 

मन्थन किया। उससे ऊँचे शाल-वृक्ष के समान और दिव्य लक्षणों से युक्त एक 
` युरुष उत्पन्न हुआ। उसके हाथ में घनुष-वाण, चक्र और घ्वजा का चिह्न था। 
उसे समी देवताओं ने राजा के रूप में अभिषिक्त किया और उसने धर्मपूर्वक 
पृथ्वी का रंजन किया। इसी से उसका नाम “राजा' हुआ! उसने नारद से 
अपने पिता (बेन) के विषय में पूछा कि वे किस लोक में हूँ। नारद ने दिव्य- 
दृष्टि से देखकर कहा--- वे क्षय और कुष्ठ रोग से आक्रान्त होकर म्लेच्छों के 
मध्य में उत्पन्न हुए El समस्त तीथो में स्नान करने से वे इस लोक से मुक्ति पा 
सकते हैं। राजा पिता को लाये और स्थाणु तीर्थ में स्वान कराने ले गये। वायु 
ने कहा--“इस पापी को इस तीर्थ में न डालिए, नहीं तो यह महान्‌ तीय मी. 
नष्ट हो जायेगा। इसलिए आप स्वयं समी तीयो में स्नान करके जल द्वारा 
इसका सिंचन करें। राजा समी तीया में स्नान करके तीर्थ-जल से अपने पिता 
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को अभिषिक्त करने लगे। इसी समय एक कुत्ता सन्निहित सर में स्नान करने 
आया, जो पूर्वकाल में दुष्कर्मों से कुत्ते की योनि को प्राप्त हुआ था। कुत्ते ने 
सरस्वती नदी में डबकी लगायी। इससे वह समस्त पापों से मुक्त हो गया।' 
आहार के लिए वह वेन की कुटी में गया। वेन ने उसका स्पर्श किया और स्थाणु- 
तीर्थं में स्नान किया। deat के जल से अभिषिक्त होने तथा इस तीर्थं में स्नान 
करने से वह पाप से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर लिया और स्थाणु को प्रणाम 
कर स्तुति करने लगा (To मा० २६॥६३-१६२) | इस कथा के सन्दर्भ-स्थळ 
निम्नलिखित है: 
पद्म-पुराण (१।८।३-३५), (२।२७।१-३९।३७) ; ब्रह्म-पुराण (४२८- 
१२२) ; विष्णु-पुराण (१।१३।१-९५) ; मत्स्य-पुराण (१०।३-३५); ब्रह्माण्ड- 
पुराण ((१३६।१०८-२२७); विष्णु To (१॥१०८॥१-६६); स्कन्द-पुराणः 
(६२३।१-३०); स्कन्द-पुराण (७ (-१) ३३६॥६७-२८७); भागवत 
(४१३1१७, १६१५); हरिवंश ( १।२।२०-२७) | 
(२५) झरभावतार--शरमावतार' का वर्णन वामन-पुराण. (स० मा० 
१५।२९-३६) में उपलब्ध होता है। नर्रासहावतार' को परास्त करने के लिए 
शिव ने शरम का रूप घारण किया था। हिरण्यकशिपु को मारने के लिए विष्णु 
ने नरसिंह का रूप घारण किया था। उसके उपरान्त वे सिहों से ही प्रेम करने 
लगे। इस पर सभी देवों ने शंकर से विष्णु के पुनः स्वरूप धारण कराने के लिए 
प्रार्थना की। महादेव ने शरम रूप धारण कर नरसिह से हजार वर्षों तक युद्ध 
किया और अन्त में दोनों छड़ते-छड़ते सरोवर में गिर पड़े। उसी सरोवर के 
तट पर नारद ध्यानस्थ होकर बैठे थे। उन्होंने चतुभुँज रूप में विष्णु और लिंग 
hi में शिव को देखा और स्तुति की। उसी समय वह स्थान अन्यजन्म नामक 
तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार शरमावतार की कथा शिव-पुराण 
में मी उपलब्ध होती है (312 212-22, ४७) | 
(२६) शिव का कपालित्व--शिव को कपाली कहें जाने की कथा अनेक 
पुराणों के समान वामन-पुराण में भी उपलब्ध होती है । सृष्टि के आरम्म में 
विष्णु ने शंकर तथा ब्रह्मा की सृष्टि के अनन्तर अति भयंकर अहंकार की सृष्टि 
की। अहंकार ने ब्रह्मा तथा शिव दोनों पर एक साथ ही आक्रमण किया। 
अहंकार से आवृत होने पर ब्रह्मा ने शिव के माता-पिता के विषय में पूछा तथा 
उन्हे कुछ अपशब्द मी कहा। शिव इससे कृद्ध हुए और उन्होंने अनामिका के 
अग्रभाग से ब्रह्मा के सिर को काट डाला । कटा हुआ सिर झंकर के वाम हथेली 
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पर आ गिरा और वह दृढ़ता से सट गया। इससे शिव को ब्रह्महत्या का पाप 
लगा। इसे छुड़ाने के लिए शिव ने अनेक तीर्थो में स्नान किया। वदरिकाश्रमः 
और कुरुक्षेत्र में घूमते रहें, परन्तु कहीं भी ब्रह्महत्या नहीं छूटी । अन्त में विष्णु 
के उपदेश से वे वाराणसी में आये और लोलाककुण्ड में विधिवत्‌ स्नान किया। 
तब उनकी ब्रह्महत्या छूटी और उनके हाथ से कपाल भी fire गया। उसी दिन 
से शंकर कपाली कहें जाने लगे ओर वह तीर्थ भी 'कपालमोचन' के नाम से प्रसिद्ध 
हो गया। इस कथा के सन्दर्म-स्थल नीचे दिये जा रहे हैं: 

कूर्म-पुराण (२।३०।२४-३१, १०८); नारदीय-पुराण (२।२९।२-६२)' 
पद्म-पुराण (१।१४।१-२१३) ; मविष्य-पुराण (३ (१)।१३।१-२०; मत्स्य-- 
पुराण (१८२।६२-१०३) वराह-पुराण (९०।१-२७); शिव-पुराण (AI 
2१, ९६६); स्कन्द-पुराण (३ (-१) २४।१-७०), (५ (-१) We". 
१२५), (७ (-१) ८९।१-१०)। 

(२७) . शुक्र-वृत्तान्त--इनका वर्णन वामन-पुराण में दो स्थलों पर प्राप्त 
होता है (३६।४०-४४, ४३।१-४५) । शुक्र का नाम उशना भी था। ये ओघवती 
के तट पर तपस्या कर रहें थे, जिससे संसार क्षुब्ध हो रहा था। शांकर ने पूछा' 
कि हे विप्र, संसार को क्षुब्ध करनेवाला तप क्यों कर रहें हो।' उशना ने कहा, 
क्ष संजीवनी विद्या को जानना चाहता gl शंकर ने कहा--मैं तुम्हारी 
तपस्या से प्रसन्न हूँ। अतः आप संजीवनी विद्या को यथार्थ रूप में जानेगे। इस 
प्रकार शुक्र वर प्राप्त कर तपस्या से निवृत्त हुए। 

वामन-पुराण के दूसरे स्थल में शुक्र का वर्णन इस प्रकार है--अन्धकासुर ने 
अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा कि हमारी सेना का नाश अधिक हो रहा है। इसलिए 
आप कोई ऐसा उपाय सोचिए, जिससे नाश न etl उन्होंने संजीवनी विद्या को 
प्रकट किया, जिससे युद्ध में मारे गये सभी दानव जीवित हो गये। शंकर को 
जब इस वात का पता लगा, तो उन्होंने शुक्र को पकड़ लाने का आदेश दिया। 
नन्दी द्वारा लाये गये शुक्र को शंकर ने अपने मुख में डाल लिया और पेट के भीतर 
छिपा लिया। वहीं से शुक्र ने शंकर की स्तुति की और उनके उदर में एक दिव्य 
वर्ष तक घूमते रहे तथा थककर शिथिल हो गये और कहने लगे-- हैं महादेव 
मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरा उद्धार करिए।' शम्भु ने कहा-- अब तुम 
मेरे पुत्र हो गये हो, अतः तुम मेरे शिशन से बाह्र निकलो। अब समस्त .संसार' 
शुक्र के नाम से तुम्हारी स्तुति करेगा।” इस प्रकार शंकर ने शुक्र को मुक्त कर . 
दिया। इनका वर्णन अनेक पुराणों तथा महाभागवत में मिलता है, जिनका 
परिचय नीचे दिया जा रहा है 
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देवी भा० (४१०४२, १४४७) ; शिव-पुराण (२ (-५)।४७।१-५०, 
५३; पद्म-पुराण (१।१३।२०७-२६८) ; ब्रह्म-पुराण (९५॥१-२६) ; मत्स्य- 
'पुराण (४७७१-१६७); ब्रह्माण्ड पु० (२।७२।९२, ७३1५९; स्कन्द Jo 
(६ १५०१-१३); महाभारत (१२।२८९। १-३८) । 


(२८) सनकादि की उत्पत्ति--वरामन-पुराण में सनकादि की उत्पत्ति 
का वर्णन (३४ ६८-७९ में) मिलता है। घम की पत्नी अहिंसा थी। उससे 
चार पुत्र हुए---(१) सनत्कुमार' ज्येष्ठ, (२) सनातन, (३) सनक, (४) 
सनन्दन। ये समी योगशास्त्र में प्रवीण थे। ये सभी कपिल, पंचशिख नामक 
ऋषियों से ज्ञानयोग का उपदेश ग्रहण करना चाहे; परन्तु उन्होंने महायोग का 
'परिमात्र ही बतलाया। सनत्कुमार ब्रह्मा के पास जाकर योग-विज्ञान पूछा। 
ब्रह्मा ने कहा--- यदि तुम हमारा पुत्र बनना चाहो, तब मैं तुम्हे ज्ञान का उपदेश 
AU सनत्कुमार ने कहा कि मैं आपका पुत्र ही हूँ, क्योंकि मैं शिष्य हूँ। ब्रह्मा ने 
पुत्र तथा शिष्य के अन्तर को समझाया। पुम्‌ नामक नरक से उद्धार करने से पुत्र 
कहलाता है और शेष पापों का हरण करनेवाला शिष्य कहलाता Sl ब्रह्मा ने 
पुत्र के प्रकार तथा पुम्‌ आदि नरकों का विधिवत्‌ वर्णन किया। सनत्कुमार अपने 
माता-पिता की आज्ञा से ब्रह्मा के पुत्र बने और द्वादश पुत्र योग का उपदेश ग्रहण 
'किया। इस प्रकार सनकादि की उत्पत्ति पुराणों में प्रसिद्ध कथा है और यत्र-तत्र 
"दृष्टिगोचर होती है; जिसका सन्दर्भ ये है---लिंग-पुराण (७० १७०-१७७) | 


(२९) हर द्वारा हरि को चक्रदान--शंकर ने विष्णु को चक्र प्रदान किया 
था, इसकी कथा-चामन पुराण (५६। १६-४५ ) में दी गयी है। प्राचीन काल में 
श्रीदाम नाम से प्रसिद्ध एक महान्‌ असुरपति था। उसने समस्त जगत्‌ को आक्रान्त 
'कर लक्ष्मी को वशवतंनी वना लिया और विष्णु के श्रीवत्स को मी छीनने की 
इच्छा की। उसके वघ की कामना से विष्णु महेशवर' के पास गये और एक सहस्र 
वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े रहे। महादेव ने प्रसन्न होकर विष्णु को सुदर्शन- 
चक्र प्रदान किया और कहा “यह सुदर्शन नामक द्वादश अरों, छह नामियों एवं 
दो युगों से युक्त वेगवान्‌ यह श्रेष्ठ आयुध समस्त आयुधों का नाशक है। सज्जनों 
के रक्षणाथं इसके अरों में देवता, मास, राशियाँ, छह ऋतुएँ, अग्नि, सोम, मित्र, 
वरुण, शचीपति, इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, प्रजापति, बलवान्‌ हनूमान, धन्वन्तरिं 
देव, तप एवं तपस्या ये द्वादश तथा चैत्र से लेकर फाल्गुन तक के द्वादश मास 
प्रतिष्ठित हैं। इससे आप निःशंक होकर शत्रुओं का वध करें। इस अमोघ अस्त्र 
'को मैंने तप के बल से नेत्र में धारण किया था।” 
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विष्णु ने उस अस्त्र की जानकारी के लिए उसे शंकर के ऊपर ही चलाया 
औौर उनको विश्वेश, यज्ञेश तथा यज्ञयाजक नामक तीन भागों में काट डाला। 
इससे हरि लज्जित हो गये और शंकर को प्रणाम/करने लगे। शंकर ने कहा-- 
“चक्र की नेमि द्वारा मेरा यह प्राकृत विकार ही काटा गया है। मेरा स्वमाव नहीं 
खण्डित हुआ है। वह तो अछेद्य एवं अदाह्य है। मेरा एक भाग हिरण्याक्ष 
नामधारी, दूसरा भाग सुवर्णाक्ष नामधारी एवं तीसरा विख्पाक्ष नामक होगा 
और मनुष्यों को पुण्य प्रदान करनेवाला होगा। इसके पश्चात्‌ विष्णु ने चक्र 
द्वारा श्रीदामा के सिर को काट डाला और श्रेष्ठ महायुध लेकर अपने गृह चले 
गये। इस प्रकार की कथा अन्य पुराणों में मी उपलब्ध होती है, जिसका नाम 
ये है--ब्रह्म-पुराण (१०९। १-१५७) | 


वामन-चरित 


विष्णु के वामन-अवतार का विवरण वैदिक साहित्य, रामायण, महामारत, 
युराणों एवं तदुत्तरवर्ती साहित्य-ग्रन्यों में विस्तृत रूप से उपलब्ध होता है। 
यद्यपि वैदिक संहिताओं में विष्णु के वामन अवतार की कथा का स्पष्ट निर्देश 
नहीं है, तथापि उनमें विष्णु के तीन विस्तृत डगों या पाद-विक्षेपों का स्पष्ट निर्देश 
है, जो पझ्चात्वर्ती त्रिविक्रम वामन-कथा का निदिचितरूपेण मूल है। संहिताओं 
के अनन्तर ब्राह्मण-अन्थों में त्रिविक्रम की कथा का कुछ और विस्तार एवं विकास 
परिलक्षित होता है, जो वाद में इतिहास-ग्रन्थों, पुराणों और अन्य कृतियों में 
aot विकसित हो जाता है। यहाँ वामन-चरित की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की 
जाती है। 


खैदिक साहित्य में वामन 

यद्यपि वैदिक संहिताओं में मगवानु विष्णु का चरित उतने विस्तार और 
“महत्त्व से प्रदर्शित नहीं किया गया है, जितना विस्तृत और बहुरंगी वह पौराणिक 
साहित्य afte भक्तिपर ग्रन्थों में पाया जाता है; तथापि )ऋग्वेद में स्पष्टख्पेण 
विष्णु के तीन पाद-विक्षेपों का वर्णन है। eto मैकडोनेल के अनुसार तो विष्णु 
के ये तीन पाद-विक्षेप ही उनके स्थूल या दृश्य शरीर के आवश्यक वैदिक तत्त्व 
हैं।' ऋण्वेद में प्राप्त उनके तीन डगों के संक्षिप्त विवरण से यह प्रदर्शित होता है. 


१. वैदिक माइयोलाजी, Yo ३९।. 
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कि उनके ‘sera’ और 'उरुक्रम' अभिघान क्रटग्वेद में प्रामुख्य से प्रयुक्त हुए 
हैं।' उन्होंने तीनों लोकों को तीन डगों से माप डाला और' समस्त प्राणी उनके 
तीन Sat के अन्तर्गत निवास करते हैं। उन्होंने विशव को मापा और तीन प्रकार 
से पैरों को रखा। उनके तीन अव्यय-पद मधु से पुर्ण हैं। इन विवरणों से यह्‌. 
स्पष्ट है कि ऋग्वेद-सं हिता विष्णु के त्रि (तीन) विक्रम (पाद-विक्षेप) से पूर्णतः 
परिचित है और महामारत में विष्णु नाम ही लोकों के क्रमण से पड़ा बताया है--- 
'क्रमणाच्चाप्यहं पार्थं विष्णुरित्यमिसंज्ञितः।' ब्राह्मण-ग्रन्थों में यह कथा 
विकसित हो गयी और विष्णु का वामन-रूप भी स्पष्ट शब्दों में वणित हो गया। 
वैत्तिरीय-संहिता और तैत्तिरीय-ब्राह्मण---दोनों विष्णु के वामन-रूप का उल्लेख 
करते हैं। ऐतरेय-ब्राह्मण के अनुसार विष्णु और इन्द्र मिळकर' दानवों के साथ 
युद्ध करते हैं। इनके अनुसार दानवों ने यह स्वीकार कर लिया कि जितनी भूमि: 
बिष्णु अपने तीन डगों से माप लेंगे, उतनी भूमि वे देवों के लिए छोड़ देंगे। 
शतपथ-ब्राह्मण में मी यही विवरण है। यहाँ वामन और विष्णु का एकीकरण 
कर दिया गया है। देत्यगण परस्पर भूमि का वितरण कर रहे थे। इन्द्र को भय 
हुआ कि कहीं दैत्य सारी भूमि ही बाँट न छें। इन्द्र ने वामन रूपघारी विष्णुः 
को नायक बनाकर समस्त देवों के साथ जाकर दैत्यों से अपना भाग माँगा। दैत्य 
उतनी भूमि देने के लिए तैयार हो गये, जितनी भूमि वामन अपने शरीर से माप" 
Bl शतपथ-ब्राह्मण एक दुसरे प्रसंग में भी वामन के पाद-विक्षेप का वर्णन करता. 
है। इन वैदिक प्रसंगों के आधार पर यह स्वीकार कर लिया गया है कि ऋग्वेदः 
का मौलिक वर्णन, जो विष्णु को उरुगाय और उरुद्दय कहता है, अवतार का 
द्योतक नहीं है; परन्तु तदुत्तरवती वैदिक साहित्य स्पष्टतः विष्णु के वामन-स्वरूप 
का वर्णन करता है, जो निश्चितरूपेण विष्णु के वामन-अवतार का प्रारंभिक. 
रूप या मूल zl 
विष्णु के तीन पग--#ग्वैदिक वर्णनों से यह स्पष्ट है कि विष्णु तीनों लोकों 
का अतिक्रमण कर तीन पैर रखते हैं। यही मूल पौराणिक वलि-वामन-चरित 
के रूप में विकसित हुआ। विष्णु के इन तीन पाद-विक्षेपों के अर्थ के विषय में. 
पर्याप्त मतभेद है। वेद के विश्रुत भाष्यकार सायणाचार्य के अनुसार यह वर्णन 
न्िविक्रमावतारघारी विष्णु के सम्पूर्ण जगत्‌ के क्रमण का द्योतक है। निरुक्त में 


| न 


१. उरक्रमस्य स हि बन्धुरित्या--ऋ० १) १५४।५। 
ता अन्नाह तडुरुगायस्य वुष्णः-१।१५४।६। ` 
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इन तीन स्थानों के विषय में, जहाँ पर कि विष्णु ने पाद-विक्षेप किया था, दो 
-मतों का उल्लेख है। एक मत के अनुसार, जिसके प्रवतंक शाकपूणि नामक 
आचा हैं, ये तीन स्थान है--पृथ्वी, अन्तरिक्ष और चुस्थान। दूसरे मत, जिसके 
व्याख्याता औणँवाम कहें गये हैं, ये तीन स्थान हैं---समारोहण (सूर्योदय), 
'विष्णुपद (मध्य दिन) और गयशिरस्‌ (सूर्यास्त) के स्थान।' ऋग्वेद १२२१७ 
वाजसनेयि-संहिता में उपलब्ध है, जहाँ कि भाष्यकार' ने स्पष्ट रूपों में इसे विष्णु 
के वामन-अवतार' का द्योतक माना है। दुर्गाचाय के अनुसार शाकपूणि ने इन 
“तीन पदों को पाथिव-अग्नि, अन्तरिक्ष,-वायु, और दिविस्थ-सूर्य का द्योतक माना 
है। ओऔणंवाभ के मत से, जिसे कि दुर्गाचार्य ने सूर्योदय, मध्य-दिन और सूर्यास्त 
से सम्बद्ध किया है तथा वैदिक व्याख्यान-परम्परा में प्रकृति-परक इस अर्थ को 
अधिकांश रूप में स्वीकार किया गया है, एक विवाद खडा हो गया। बहुत-से 
“विद्वान्‌ इसे भौगोलिक तथा आख्यान-परक समझने लगे। महामहोपाध्याय 
sio काणे इस सन्दर्भ में लिखते हैं कि मेरी समझ में औणंवाभ के अनुसार किसी 
एक विशेष क्षेत्र में तीन स्थान ऐसे थे, जिनमें उनके समय में प्रचलित परम्परा 
के अनुसार विष्णु के तीन पाद-चिह्न देखे जा सकते थे। विष्णुपद और गयशिरस्‌ 
att प्रसिद्ध ही हैं, अतः यह कहना असंगत न होगा। समारोहणे भी उन्हीं के पास 
-होगा। मैकडानेल ने भी तृतीय पद को सूर्यास्त से सम्बद्ध करने में असहमति 
“प्रकट की है।' लोकमान्य तिलक इसे सूर्य की दैनिक गति न मानकर वाषिक 
गति मानते है।' Yo सत्यव्रत सामाश्रयी भौतिक व्याख्या से असहमत Fl तीन 
“पदों की सूर्य की गति से व्याख्या स्वतः ब्राह्मण-प्रन्थों के प्रमाण से मी पुष्ट होती 
है। शतपथ-ब्राह्मण में दिन और रात्रि को ही विष्णु का पद कहा गया है--- 


१. किण्णुस्त्रिधा निधत्ते पदं त्रेधा भावाय पृथिव्यासन्तरिक्षे दिवोति। 
शाकपूर्षणः समारोहणे विष्णुपदे गर्याशरसित्योर्णवायः॥। 
निरुक्त १२।१८-१९। 
इन दोनों मतों को व्याख्या दुर्गाचाय ने क्रमशः इस प्रकार की है-- 
भूमावेकं पदमन्तरिक्षे द्वितीयं दिवि तुतीयमि तिक्रमादग्नि--वाय-सूर्यरूपेणे- 
त्यर्थः तया समारोहणे' उदयगिरावुद्यन्‌ पदमेकं निधत्ते विष्णुपदे सध्यन्दिनेऽन्त- 
feat नगशिरस्यस्तंगिरो। 
२. धर्मशास्त्र का इतिहास, भाग ४, Jo ६४५ इत्यादि। 
३. घाटे, लेक्चर्स आन ऋग्वेद, Jo १५४। 
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Tal अहो रात्रे एव विष्णुक्रमा मवन्ति (६।७।४।१०) अहर्वे विष्णुक्रमाः (६ 
७४१२), विष्णु और इन्द्र का सख्य भी वेद में प्रसिद्ध है। केवल विष्णु-परक: 
सुक्तो में इन्द्र ही एक ऐसे देवता हैं, जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विष्णु से संवद्ध 
हैं। तीन पाद-विक्षेपों के विषय में ऋग्वेद कहता है कि विष्णु ने इन्द्र के तेज के 
कारण ही तीन पाद-विक्षेपों को किया--यदा ते विष्णु रोजसा त्रीणि विचक्रमे 
(ऋग्वेद ८ १२।२७)। ऋग्वेद ७ १००।४ तथा ६।३९।१३ में यह कहा गया है 
कि विष्णु ने दुःखी मनुष्यों के निमित्त पृथ्वी को मापा 

इन वैदिक वर्णों से ये तत्त्व स्पष्ट होते हैं---(क) ऋगवेद में विष्णु के तीन 
डगों का स्पष्ट निर्देश है, (ख) इन्द्र और विष्णु का समीपी साहचर्य दर्शाया गया 
है। यह साहचर्य और सम्वन्ध परवर्ती साहित्य में और उमरा तथा विष्णु के 
अधिकांश अवतार-देवों तथा इन्द्र के हित-सम्पादन के निमित्त हुए, (ग) ऋग्वेद 
में विष्णु के वामन-अवतार तथा बलि की कथा का संकेत नहीं है, (घ) ब्राह्मण- 
अन्यों में ऋग्वेद और पौराणिक साहित्य के बीच की स्थिति है। यह विष्ण 
वामन-ल्प में स्पष्ट निदिष्ट {1 यहाँ विष्णु वामनरूप से दानवों से पृथ्वी छीन 
रेते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऋग्वेद के मौलिक त्रिविक्रम विष्णु ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में इस अवस्था को पहुँच गये थे, जहाँ कि पौराणिक कथा को आघार मिल 
सके। 


पुराणों तथा रामायण एवं महाभारत में वामन-चरित 


वामनपुराण में यह आख्यान सरोमाहात्म्य अ० २-१० तथा अध्याय Yo, 
५७ एवं ६२-६६ में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अग्नि go ४, ५ इत्यादि, 
श्रीमद्भागवत स्कन्ध Cl To १५-२३, भविष्य० ४७६, Alo Fo ७३, २१३, 
कूर्म० ११७, मत्स्य २४३-५, TT १३०, ६।२६६-६७, वायु० २।३६।७४- 
८६, विष्णु धर्मोत्तर १२१४-३२; १ ५५। १-५६, स्कन्द ११ To १७-१९ 
तथा अन्यत्र भी महाभारत ३।२७२, हरिवंश ३। अ० ६५-६७, रामायण १२९. 
में उपलब्ध है। इन समस्त ग्रन्थों का अध्ययन करने पर वामनाख्यान की 
संक्षिप्त रूपरेखा निम्नलिखित प्रकार की बनती है। 

कया का उपक्तम--वामन-पुराण में यह कथा कुरुक्षेत्र के वामनक तीथे केः 
माहात्म्य के प्रसंग (स० मा०) तथा बलि-चरित्र के प्रसंग (अ० ५०, ५१, 
६२-६६) में वणित है। अग्नि-पुराण में यह कथा विष्णु के अवतारों के प्रसंग में 
वर्णित है तथा भागवत में समुद्र-मन्यन और देवासुर-युद्ध इसकी भूमिका में है।. 
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मविष्य-पुराण में यह कथा श्रवण द्वादशी-व्रत के प्रसंग में वर्णित है । ब्रह्म-पुराण 
में प्रथमतः तो यह कथा गंगोत्पत्ति के प्रसंग में वणित है और अन्यत्र अवतार-- 
वर्णेन में अवस्थित है। कूमं-पुराण में यह कथा दैत्यवंश-वर्णन के अन्तर्गत है। 
मत्स्यपुराण में ऋषियों ने विराट्‌ वपु का परिचय प्राप्त करने की जिज्ञासा की। 
पद्मपुराण में एक स्थान पर तो यह कथा पुष्कर में विष्णु के पादन्यास के प्रसंगः 
में वर्णित है, अन्यत्र इस पुराण में यह कथा विष्णु के अवतारों के प्रसंग में वर्णित 
है। विष्णुषर्मोत्तरपुराण में एक स्थान पर यह कथा गंगा को विष्णुपदी क्यों 
कहा जाता है, इस प्रसंग में वणित है। अन्य स्थान पर विष्णु के अवतार के प्रसंगः 
में यह कथा वर्णित है। स्कन्द-पुराण में यह कथा कई वार वणित है। एक स्थान 
पर तो (७।२।१४) पुष्कर-तीथ में स्थित वामन स्वामी और विष्णुपद तीथों 
के प्रसंग में यह कथा वर्णित है। अन्य स्थान पर इसी पुराण में यह कथा वस्त्रापथ- 
क्षेत्र के माहात्म्य के प्रसंग में और एक स्थान पर चत्रतीय के प्रसंग में वणित है। 
रामायण में यह कथा सिद्धाश्रम के प्रसंग में वणित है। वलि की त्रैलोक्य-विजय 
तथा वलि के शासन-प्रशंसा के प्रसंग में समस्त पौराणिक वर्णनों में यह बताया 
गया है कि वलि ने त्रैलोक्य विजय की। कई स्थानों पर तो देवासुर का बहुत 
ही सुन्दर तथा काव्यात्मक वर्णन है। इस युद्ध में इन्द्रादि देवों की पराजय तथा 
चलायन और त्रैलोक्य पर वलि के आधिपत्य का सांगोपांग वर्णन है। देवों के" 
पराजित होने पर वे नाना पक्षियों का वेष बनाकर भाग गये (स्कन्द Fo ११ 
१८।३-५)। बलिने देवों को पराजित कर त्रैलोक्य को अपने अधीन कर प्रशस्त" 
और सुखकर शासन स्थापित किया। पुराणों में बलि के शासन की बड़ी उदात्त. 
रूपरेखा प्रदत्त की गयी है। कूर्मपुराण में वह अत्यन्त ब्रह्मण्य और घामिक बताया: 
गया है। वामन-पुराण में उसके राज्य की प्रशस्ति बड़ी ही विस्तृत की गयी i: 
भागवत-पुराण में कहा गया है कि उसकी कीत्ति दिशाओं में चन्द्रमा की alia 
की तरह फैल गयी थी। भविष्य, ब्रह्म, कूम, पदा, स्कन्द और हरिवंश पुराणों में ` 
बलि के राज्य की मूरि-प्रशंसा है और उसे शान्त, जितेन्द्रिय ब्राह्मण-मक्त और 
लोक-सुखकारी वताया गया Sl वामन-पुराण के अनुसार समस्त पाप प्रशमित 
हो गये थे और धर्म-पथ में लोक प्रवृत्त हो गया था। समी प्राणी अपने-अपने: 
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आश्रमों और वर्णो के धर्मों में अवस्थित (Ao मा० २। ६-११ तथा ४९ ११-१४, 
५१-५२) थे। अन्य पुराणों में भी यही स्थिति है । 
वासन-जन्म--पराजित देवगण अदिति कश्यप और ब्रह्मा को लेकर विष्णु 
“की शरण में गये। विष्णु ने उन्हें आइवस्त किया और वे अपने-अपने स्थान पर 
"लट आये। अदिति ने पुनः पदोब्रत का अनुष्ठान किया और विष्णु ने उनके 
गर्म से अवतार लेने का वर दिया और अदिति के गम में प्रविष्ट हुए। विष्णु के 
'गमंस्थ होते ही दैत्यों की तेजो हानि होने लगी और बलि शुक्र का एतद्विषयक 
शास्त्राथं हुआ। 
वामन का स्वरूप--वामन का जन्म होने पर वे बलि के यज्ञ में जाने के लिए 
“उद्यत हुए । पुराणों में वामन के स्वरूप का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। 
"उनका स्वरूप वामन था। वे मौञ्जी-मेखला, यज्ञोपवीत, कुष्ण मृगचमं, पलाश- 
दण्ड और कमण्डलू घारण किये थे। सिर पर जटा-जूट विराजित था। उनका 
"सिर बड़ा था।* वामन-पुराण में वामन के उपनयन और भिक्षा-प्राप्ति का वर्णन 
“मी विस्तृत और रोचक है । मागवत और स्कन्द में भी इसी प्रकार का वर्णन 
उपलब्ध होता है । उपनयन के अनन्तर वामन ने वलि के यज्ञ में प्रस्थान किया | 
“बलि की यज्ञ-भूमि के विषय में पुराणों में मतभेद है। वामनम्पुराण (अ० ६२, 
६३) में यह कहा गया है कि यह यज्ञ कुरुक्षेत्र में हो रहा था। वामन-पुराण के 
` वाष्करि-चरित (अ० ५२) में देविका नदी के तट पर यह यज्ञ बताया गया है। 
-विष्णुधर्मोत्तर में शालग्राम में इस यज्ञ को संपन्न हुआ कहा गया है और भागवत 
में नमंदा तट पर अवस्थित भृगु-कच्छ में इसकी स्थिति बतायी गयी है। अर्नि- 
‘ger हरिद्वार में इसको बताता है, जब कि स्कन्द में गुरुकल्यक स्थान, जो कि 


-नमंदा के तट पर है, इसका स्थान कहा गया है। 


= 


१. Gals Bera महच्छिरसममंकम्‌। 
पाणिपादोदरकृशं स्वयं नारायणं हरिस्‌॥ भविष्य ४७६१२) 
तथा-- 
स वामनो. नटी दण्डी छत्री घुतकमण्डलुः। 
सर्वदेवमयो विप्रो बलेरध्वरसम्यगात्‌ ॥ 
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वामन का विराट रूप--पुराणों में वलि-वामन संवाद के अनन्तर वामन 
are तीनों लोकों को मापने का विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है। वामन-पुराण 
एक स्थान (Fo मा० १० ६३-६४) में तो कहता है कि विराट्‌ वपुघारी वामन 
तीनों डगों से क्रमशः पृथ्वी, नमस्‌ और लोकों को मापा। अन्यत्र (ao ६५) 
में यही पुराण कहता है कि एक पैर से उन्होंने सम्पूर्ण पृथ्वी और द्वितीय पैर से 
स्वः महुः, जन और तपस लोकों को माप डाला। अस्नि-पुराण (४१०) 
के अनुसार वामन ने तीनों पैरों से क्रमशः भूः, भुवः और स्वः लोकों को मापा। 
भागवत-पुराण के अनुसार उन्होंने एक पैर से पृथ्वी को मापा और दूसरे पैर से 
मापते समय शरीर से नम और वाहुओं से दिशाओं को व्याप्त कर लिया। तीसरे 
वैर के लिए कुछ भी न बचा (८।२०३३)। मविष्य-पुराण (४।७६।२१-२२) 
के अनुसार उन्होंने दोनों पैर पृथ्वी पर रखा और शिर समस्त आकाश को व्याप्त 
कर लिया और उन्हीं दोनों पैरों से इन्द्रादि लोकों को व्याप्त कर लिया। ब्रह्मलोक 
ललाट में आ गया। ब्रह्मपुराण (७३।४८-४९) के अनुसार उन्होंने एक पैर 
चकि-यज्ञ में रखा और दूसरा ब्रह्मलोक में चला गया। तीसरे के लिए कोई स्थान 
न वचा। पद्मपुराण (१३०) के अनुसार प्रथम पद सूर्य पर और द्वितीय ध्रुव 
पर पड़ा तथा तृतीय से ब्रह्माण्ड का ही भेदन हो गया। विष्णुधर्मोत्तर (१।५५। 
४२) के अनुसार प्रथम पैर हिमालय के शिखर और द्वितीय मेरु पर पड़ा। 
तीसरे के लिए कोई स्थान नहीं वचा। इन वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
या तो वामन के तृतीय पद के लिए कोई स्थान नहीं बचा या वह असम्पुणं 
पहा 
बलि का बन्धन, वामन द्वारा वर-प्रदान--पुराणों में वर्णन आता है कि 
जब वामन के तीनों डग पूरे नहीं हुए, तो उन्होंने बलि को बाँध लिया ओर उसे 
वर प्रदान कर पाताल लोक में भेज दिया। वामन-पुराण के प्रथम प्रसंग सरो- 
माहात्म्य में बलि के बाँधने का वर्णन नहीं है। यहाँ केवल इतना ही निदिष्ट है 
Te वामन ने त्रैलोक्य इन्द्र को लौटा दिया तथा बलि को पाताल लोक में भेज 
(दिया। बलि के सुख-सौविध्य के लिए उन्होंने अनेक वर भी प्रदान किये (ao 
मा० Yo. ६५-८०) | दूसरे प्रसंग में यह वर्णन है कि तृतीय चरण पूर्ण न होने 
'पर वामन ने बलि से कहा कि ऋण से घोर बन्धन प्राप्त होता है। इसके अनन्तर' 
, वामन और बलि-्पुत्र बाण के मध्य वाग्विवाद होता है और अन्ततः वामन-रूपी 
विष्णु वलि को अनेक वर प्रदान कर पाताल भेज देते हैं। यहाँ मी वलि का 
बन्धन स्पष्टतः उल्लिखित नहीं है यद्षपि वामन ने वलि को बन्धन का पात्र 


वामन ०-- १६ 
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२९० । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


बताया (६५।३५)। मत्स्य-पुराण में भी बन्धन का उल्लेख नहीं है और वर्णन 
इलोकतः वामन-पुराण के सरोमाहात्म्य से मिलता है। भागवत', वायु' और 
स्कन्द-पुराण (१।१।१९।२८-३१) में वलि के बन्धन का स्पष्ट उल्लेख है। 
बलि को पाताल में प्रेषित करने तथा उसकी सुख-सुविधा के लिए नाना प्रकार 
के वरों को देने का वर्णन प्रायः सभी स्थलों पर लघु या विस्तृत रूप से है। केवळ 
पद्मपुराण (१३०) के एक स्थल पर बलि द्वारा श्वेत द्वीप में निवास करने का 
बर पाना और विष्णु दारा उस वर को प्रदान करने का वर्णन है।' वलि को 
वर प्रदान करने के अनन्तर वामन रूपघारी विष्णु अपने धाम को चले गये। 
कहीं उनके स्वघाम गमन का उल्लेख विस्तृत है, तो कहीं अत्यन्त संक्षिप्त। कहीं- 
कहीं तो इसका उल्लेख भी नहीं है। 
वामन-चरित पर जब हम समग्र रूप से दृष्टिपात करते हैं, तो स्पष्टतः 
प्रतीत होता है कि यह आख्यान मूल वैदिक संहिता से उद्भूत होकर क्रमशः 
विकसित और विवधित होते हुए पौराणिक-साहित्य और तदुत्तरवर्ती क्लासिक 
साहित्य में अपनी चरम परिणति को प्राप्त हुआ। ऋष्वेद-संहिता के उरुक्रमः 
और उरुगाय तथा विष्णु के तीन मधु से पूर्ण चरण ब्राह्मण-संहिता में वामन- 
विष्णु से सम्वद्ध हो गये और वामन-विष्णुपुराण और इतिहास-ग्रन्थ में वामन 
विराट्‌ बन गये। कथा के कमनीय कलेवर ने देवासुर-युद्ध को भी अपने में समा- 
विष्ट कर' लिया और ऋग्वेद के इन्द्र-मित्र विष्णु इन्द्र को त्रैलोक्य राज्य समर्पित 
करने के लिए ही वामन स्वरूप धारण किये। वैदिक व्याख्याकारों तथा समा- 
छोचकों को भले ही ऋग्वैदिक वर्णन प्राकृतिक दृश्य का द्योतक प्रतीत हो, पर 
इस. सत्य को अंगीकार करने में कान्दिशोक होना सुतरां असंगत और असत्य 
होगा कि इतिहास-पुराण के वर्णन का मूल भी ऋग्वेद और ब्राह्मणों में उल्लिखित 
बामन-विष्णु ही हैं। 
इतिहास-पुराण में. जो वामन-चरित उपलव्ध होता है, वह तीन प्रकार का 


१. अथ ताक्ष्यंसुतो ज्ञात्वा विराट्‌ प्रभुचिकी्षितम्‌। 
बबन्ध वारुणेः पादोर्बोल सौत्येऽहनि क्रतो॥ (भागवत्‌ 2२१२६) 

२. बलिः सितो agen: सबन्धुः ससुहृद्गणः। 
विरोचनकुलं सर्व पाताले सस्निवेशितम्‌॥ (वायु०पु० २।३६।८५)' 

३. सक्ति वृणोमि देवेश त्वद्घस्तान्मरणं भम । 
ब्रजामि इवेतद्वीपं ते ghi तु तपस्विनास्‌॥ (Tago 2130148); 
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है-- (१) समस्त पुराणों और रामायण-महाभारत में उल्लिखित वलि-वामन 
चरित, (२) पद्मपुराण (१३०) तथा विष्णुघर्मोत्तर (१२१) में उल्लिखित 
वाष्कलि-वामन चरित और (३) बामन-पुराण (अ० ५२) में उल्लिखित 
घुन्यु-वामन चरित तत्तद्‌ आकर ग्रन्थों में वर्णित कथाओं में बहुत ही छोटे-बड़े 
विभेद हुँ; किन्तु समस्त कथाओं का मौलिक अंश है देवों और दैत्यो का दनद 
जिसमें प्रारम्मिक अवस्था में देवता पराजित हो जाते हैं और अन्ततः उनकीः 
सहायता के लिए विष्णु वामन का अवतार करते हैं तथा उनकी सहायता से देव 
विजयी एवं दानव पराजित होते हैं। इस आख्यान में विष्णु द्वारा छल का 
आश्रयण भी एक आवश्यक अंग है, जो उनके वास्तविक रूप को प्रथमत; तिरोहित 


रखता है और देवों की विजय या हित-सम्पादन के अनन्तर वे अपने वास्तविक 
स्वरूप को अंगीकार करते हैं। 
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दशम परिच्छेद 


साहित्यिक सौन्दर्य 


वामन-पुराण का साहित्यिकसौन्दयं पर्याप्त रूप से चमत्कारी RI इसमें 
वणित कथाओं में ऐसे अनेक प्रसंग उपस्थित होते हैं, जिनमें मानव-हृदय के कोमल 
भावों का वर्णन करने के लिए पुराणकार को सुन्दर अवसर प्राप्त होता है। 
उदाहरण के लिए शिव तथा पार्वती का विवाह-प्रसंग उपस्थित किया जा सकता 
Zl सुकुमार पार्वती को कठोर तपस्या करना, महादेव के द्वारा कामदेव को 
-मस्म करना, ऋषियों के द्वारा हिमालय से शंकर के लिए 'पार्वती' की याचना, 
'ार्वती-शिव का विवाह आदि अनेक प्रसंग इस पुराण में ऐसे हैं, जिनमें पुराणकार 
का मन रमता है और उन्होंने इन प्रसंगों को सीघी-सादी भाषा में वड़े रोचक 
ढंग से वणित किया है। विशाल नगर तथा युद्ध के वर्णन के अवसर पर वामन- 
युराण ने वर्णन को चमत्कारी बनाने के लिए अलंकारों का भी प्रयोग किया है। 
अळंकारों में उपमा तथा उत्प्रेक्षा की प्रधानता Sl इलेष तथा परिसंख्या अलंकारों 
का भी प्रयोग बड़ी सुन्दरता से यहाँ किया गया है। त्र तुवर्णन में वसन्त, वर्षा 
तथा शरद की प्रधानता है। वाराणसी का वर्णन पर्याप्त रूपेण रोचक तथा 
अलंकार-प्रधान है। इस प्रकार वामन-पुराण में हृदय-पक्ष तथा कला-मक्ष दोनों 
पक्षों का अस्तित्व दृष्टिगोचर होता है। इन दोनों पक्षों का वर्णन इस परिच्छेद 
में किया जा रहा RI 


वाराणसी वर्णन 


वामन-पुराण के तृतीय अध्याय में (२१-४२) वाराणसी का बड़ा ही 
आलंकारिक वर्णन किया गया है। यहाँ वाराणसी के ऊँचे महल, विलासिती 
स्त्री, चन्द्रकान्त मणि की दिवाल, घरों में चित्रपट, जलक्रीडा आदि का बहुत 
ही विशद निर्देश किया गया है। इस वर्णन में उपमा, उत्प्रेक्षा, स्वमावोक्ति 
अलंकार के अतिरिक्त परिसंख्या अळंकार का बहुत ही सुन्दर प्रयोग किया गया 
Zl उत्प्रेक्षा अलंकार! के सुन्दरताओं के लिए यह wis देखिए: 
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साहित्यिक सौन्दर्य । २९३ 


ag योषित्सु चतुष्पथेष, ` 
पदान्यलक्तारणितानि दुष्ट्वा। 

ययौ शशि विस्मयमेद यस्यां, 
(स्वित्‌ प्रयाता स्थलपद्मिनीयम्‌॥ (वा०पु० ३।३२) 


वाराणसी के चतुष्पयों पर भ्रमण करनेवाली स्त्रियों का पद अलक्तक 
(महावर) से रंगे जाने पर लाळ-लाल दिखाई पड़ रहा है। उनको देखकर 
चन्द्रमा को यह विस्मय. हो रहा है कि स्थल-पद्मिनी क्या उसी मागे से 
गई है? 5 
इस वर्णन में परिसंख्या अलंकार की शोभा अनेक पद्यो में दृष्टिगोचर होती 
है। पलेषयुक्त होने पर ही परिसंख्या का विशेष चमत्कारः प्रसिद्ध है। वह 
आनन्द पुराण के इन तीन पद्यो में वर्तमान है: 


पाशग्रंयिगजन्द्राणा दानच्छेदो भदच्यतो। 
यस्यां मानमदौ पुंसां करिणां यौवनागमे॥ (वा०्बु०३।३७) 


कवि का कहना है कि पाशग्रन्थि (पाश से किसी को बाँधना) हाथियों के 
बन्धन में थी, अन्यत्र नहीं थी। अर्थात्‌ किसी को पाश के द्वारा बाधने का दण्ड 
नहीं मिलता। हाश्रियों के मद के चूने में दानछेद (मद का अभाव) था, अन्यत्र 
लोगो में दान का अभाव नहीं था। यौवन के आगमन होने पर हाथियों में मान 
(ऊँचाई तथा मद--कपोळ से चूनेवाला रस, होता था, अन्यत्र लोगों में मान 
(अभिमान तथा मद--घमण्ड) नहीं था। 


प्रियदोषाः सदा यस्यां कौशिकानेतरे जनाः। 
तारागणेऽकुलीनत्वं गद्ये वृत्तच्युतिबिभो॥ (वा०पु० ३।३८) 
वाराणसी में उलूक ही दोषा (रात्रि) को सदा प्रेम करता था। अन्य लोग 
दोषों के प्रेमी नहीं थे। तारागणों में अकुलीनत्व (पृथ्वी में न छिपना) था। 
अन्य लोगों में अकुळीनता नहीं थी। अर्थात्‌ सभी लोग कुलीन थे। मद्य में ही 
वृत्तच्युति (छन्द का अमाव) था, अन्यत्र लोगों में वृत्त (चरित्र) में च्युति 
(त्रुटि) नहीं थी। 


भुतिलब्धा विलासिन्यो भुजंगपरिवारिताः - 
- चन्द्रभुषितदेहादच यस्यां त्वभिव गांकर॥ (Nogo ३।३९) 
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२९४ । वामतपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


इस इलोक में रिलष्टोपमा अळंकार है । इलोक का आशय है---जिस प्रकार 
शंकर भूतिलुब्ध (भस्म के लोमी), भुजंगों से वेष्टित तथा चन्द्रमा के द्वारा 
शोमित शरीर' है, उसी प्रकार वाराणसी की विलासिनी स्त्रिया भूतिलुब्ध 
(Gert लोमी); भुजंग परिवारित (जार से चिरी हुई) तया चन्द्रभूषण से 
शोभित थों। यहाँ भूतिलुब्या, मुजंगपरिवारिता तथा चन्द्रमूषितदेहा यह तीनों 
शब्द हिष्ट हूँ। _ 

वाराणसी का यह्‌ वर्णन लिंग-पुराण में प्रायः इन्हीं शब्दों में किया गया Zl 
यह वर्णन पूर्णरूपेण साहित्यिक चमत्कार से मण्डित है और कवि के प्रतिमा का 
पर्याप्त सूचक है। 


प्रकृति-वर्णन 

वामन-पुराण में तीन ऋतुओं का वर्णन उपलब्ध होता है---वसन्त, वर्षा 
तथा शरद। ये वर्णन साहित्यिक सौन्दर्य से सवंया पूर्ण हैं। पुराणकार' की दृष्टि 
उन get में उगनेवाले फूलो-पौषों का निरीक्षण कर. उनका वर्णन बड़ी ही 
सहूदयता के साथ करती है। यह वर्णन नितान्त आलंकारिक है। इस वर्णन में 
कवि ने नवीन उपमाओं तथा रूपकों का इतना मंजुल प्रयोग किया है कि पाठक 
को विश्वास नहीं होता कि ये पुराण के पद्य हैं। ये अलंकृत काव्य की सुषमा 
TET PE पाठकों को सर्वथा चमत्कृत करते हैं। इन अलकारों में नूतनता 
तथा सरसता है। ये अलंकार कलापक्ष के समर्थक होने के अतिरिक्त हृदय-पक्ष 
के भी पोषक हैं। कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं: 


वसन्त का चरणन 


शिशिरं नाम मातंग विदार्य नखरेरिव। 
aaar प्राप्तः पलाशकुसुमेमृंने॥ (Ato Jo ६१०), 


इलोक' का आशय है कि वसन्त-रूपी fag ने अपने पलाश-रूपी नखों से 
शिशिर-रूपी मातंग को विदीण कर वहाँ प्रकट हुआ है। यहाँ बहुत ही सुन्दरा 
और सरस रूपक का प्रयोग कवि ने किया है। पलाश (èg) फूल का रंग खूब 
चटकदार लाल होता है। उसकी समता रक्तरंजित सिह के नखों के साथ करना 
सर्वया चमत्कारी है। 

वसन्त में कुन्द फूलता है। कुन्द का रंग सफेद होता है। फलतः कवि 
इसकी समता हास्य के साथ देकर बड़ी ही सुन्दर कल्पना प्रस्तुत करता XI 
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सया तुषारोघकरी निजितः स्वेन तेज सा । 
तमेव हसतेत्युच्चेः सन्तः कुन्दकुड्मले;।॥। (Ato Jo ६।११) 
इलोक का आशय है कि वसन्त कुन्द की कलियों के द्वारा तुषार-समूह रूपी 
हाथी को जीत केने के कारण से उसका उपहास कर रहा Zl 


वसन्त में अशोक के वन पुष्पित होकर नितान्त रमणीय मालूम पड़ते हैं। 
इस पर कवि उनकी समता राजा वसन्त के संग्राम में रक्त से परिप्लुत मुत्यों के 
साथ देकर रमणीयता उत्पन्न कर रहा है :-- 


रक्ताशोकवना भान्ति पुष्पिताः सहसोज्ज्दलाः। ; 
भृत्या वसन्तनुपतेः संग्रामेऽसुवप्लृता ` इव॥ (वा० Jo ६१४), 
इस प्रसंग में वसन्त का लक्ष्मी-रूप में चित्रण सांगरूपक द्वारा इतनी विश 
दता के साथ किया गया है कि यह वर्णन सचमुच बडा ही चमत्कारी तथा 
मनोरम है:-- 
रक्‍ताशोककरा - तन्त्री देवव किशुका5डित्रका। 
नोलाझोककचा द्यामा विकासिकमलानना॥ (६१७), 
नीलेन्दीवरनेत्रा च wey बिल्वफलस्तनी। 
प्रफुल्लकुन्ददना _ मंजरी करशोमिता॥ (६।१८) 
बन्धजीवाधरा शुका सिन्दुवारनखाद्सुता। 
पंस्कोकिलस्वना दिव्या अंकोलबसना शुभा। (६१९) 
बहिवुन्दकलापा a सारसस्वरनूपुरा। 
प्राग्बंशरसना ब्रह्मन्‌ मत्तहंसगतिस्तया॥ (६३२०) 
पुत्रजीवांशुका भुंगरोमराजिविराजिता। 
चसन्तलक्र्मीः संप्राप्ता ब्रह्मन्‌ RAN (६२१) 


इस वर्णन में वसन्त के समय में खिलनेवाळे पुष्पों का निरीक्षण बड़े ही 
यथार्थता के साथ किया गया है और उन पुष्पों का रूपकाळंकार के द्वारा लक्ष्मी के 
भिन्न-भिन्न अंगों के साथ तादात्म्य स्थापित किया गया है। इस वर्णेन का चमत्कार 
तथा आलंकारिक सौन्दर्यं सचमुच इलाघनीय है। रूपक के अंगों पर दृष्टिपात 
कीजिए - = 
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२९६ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


बसन्त की बस्तुएँ लक्ष्मी के अवयव 
रक्ताशोक हाथ 

पलाश qg 

नीलाशोक केश-कलाप 
विकसित कमल | | मुख 

नील कमल is aq 

बिल्व फल स्तन 

छन्द द्न्त 

मंजरी कर 

बन्घुजीव अघर 
सिन्दुवार नख 

कोयल की काकली स्वर 

अंकोल वस्त्र 

मयूर सभूह आभरण 
सारस का स्वर नूपुर 

प्रास्वंश्ञ करघनी 
मत्तहंस यति 

gria अंशुक (वस्त्र) 
अमर रोमावली 


इस सूची को देखने से यह मली-माँति स्पष्ट हो जाता है कि वसन्त में खिलने- 
वाले समी फूलों का लक्ष्मी के एक-एक अंगों से समता नितान्त रमणीय है। ये 
सभी फूल वसन्त-ऋतु में खिलते हैं। रक्ताशोक फूल लाल रंग का होता है, 
इसलिए उसकी समता लक्ष्मी के हाथ से दी गयी है। यह सर्वथा ठीक है, क्योंकि 
लक्ष्मी के हथेली का रंग भी लाल ही होता है। टेसू-फूल मी लाल रंग के होते él 
इसलिए उसकी समता पदों से दी गयी है; क्योंकि लक्ष्मी के पैर भी लाल रंग के 
होते हैं। अशोक का फूल नीले रंग का होता है, इसलिए उसकी समता केश- 
समूह से देना नितान्त उचित है। खिले हुए कमल से मुख की समता प्रकट करना 
सचमुच ही ठीक है। नेत्र नीले रंग के होते हैं, इसलिए उसकी समता नील कमलः 
से दी sh है। बिल्वफल कठोर और गोल-गोल होता है, इसलिए उसकी समता 
स्तन से देना कवि की शैली की पराकाष्ठा ही प्रस्तुत करती है। कुन्द के फूल: 
सफेद और छोटे-छोटे होते हैं, इसलिए इसकी समता दांतों से दी गयी है। आमः 
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साहित्यिक सौन्दर्य । २९७: 


की मंजरी लम्बी होती है, इसलिए उसकी समता लक्ष्मी के करों से दी गयी है। 
वन्धुजीव का फूल लाल रंग का होता है, इसलिए उसकी समता लाल अघर से 
दी गयी है। सिन्दुवार का फूल रंग में सफेद होता है, इसलिए उसकी समता 
श्वेत नखों से दी गयी है। वसन्त में कोयल बोलती है, उसकी बोली बडी ही 
मीठी होती है। इसलिए उसकी समता लक्ष्मी के स्वर से की गयी है। सारस 
का स्वर नूपुर के स्वरों से समता रखता है तथा लक्ष्मी की चाल हंस के चाल के 
समान मन्द गति सूचित करती है। वसन्त में भ्रमरों की भरमार होती हैं तथा 
वे काले रंग के होते हैं। इसलिए उसकी समता लक्ष्मी के रोमों से की गयी है; 
क्योंकि वे भी काले और संख्या में अधिक होते zi इसलिए लक्ष्मी के अवयवों 
का वसन्त के फूलों से समता-निरूपण कवि के सुक्ष्म निरीक्षण का परिचय. 
देता है। 


धर्षाक्रतु का वर्णेन 


वामन-पुराण के प्रथम अध्याय में (१७-२२) वर्षाऋतु का बड़ा ही सुन्दर 
तथा सरस वर्णन दिया गया है। इस समय का दृश्य बड़ा ही भयावना होता है। 
चारों तरफ जल-ही-जल दिखाई. पड़ता है। आकाश बादलों से घिरा रहता है 
और रह-रहकर' उसमें बिजली की कड़कड़ाहट होती है। चारों ओर के वाता-- 
चरण में हलचल मची रहती है। उसके कतिपय उदाहरण नीचे प्रस्तुत कियेः 
जाते हैं :-+- 


fafa वाता हृदयावदारणा, 
गर्जन्यमो तोयधरा महेश्वर। 
स्फुरन्ति नीलाञ्जगणेषु विद्युता, 
वाशन्ति फेकारवभेव बहिणः॥ (वा० go ११७), 


इस इलोक से वर्षा के समय की सारी स्थिति का पता स्पष्ट रूप से चळ 
जाता है। उस समय हवा हृदय को विदीर्ण करनेवाली और बड़े ही वेग से बहती 
है। मेघ जोर से गरजते हैं। नीले मेघों के समूह में विजलियाँ चमकती हैं और 
इन सब दृश्यों से खुश होकर मोर नाचते हैं। पानी खूब जोरों का बरसता है। 
तेज़ हवा के बहने से कदम्ब, सर्जे, अर्जुन और केतकी के फूल वृक्षों से गिरते ck 
ये सब फूल वर्षाऋतु के हैं। > 
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२९८ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 
qa मेघस्य दृढं तु afer, 
त्यजन्ति हंसाइच सरांसि तत्क्षणात्‌। 
यथाश्रयान्‌ योगिंगणाः ` समन्तात्‌, 
पुवृद्धसलानपि संत्यजन्ति ॥ (ato Jo ११९). 
इस इलोक में कवि ने हंस के जलाशय छोड़ने की उपमा बड़े ही रोचक ढंग 
से की है। वर्षा-ऋतु में मेघ की गर्जन को सुनकर हंस जलाशयों को छोड़कर 
मानसरोवर को चले जाते हैं; क्योंकि जलाशय का जल गन्दा हो जाता है। 
इसी बात की उपमा कवि ने योगी-जन के साथ दी है; क्योंकि योगी लोग भी 
अपने समृद्ध घर को छोड़ देते हैं। सात्विक वृत्तिवाले योगीजन की उपमां श्वेत 
'वण वाले हंस से देना adar उचित है। i 
वर्षा-ऋतु में नदियाँ उच्छु'खल होकर चारों ओर बहती हैं। इसकी बहुत 
हु र उपमा कवि चरित्रहीन पुरुष को पाकर दुःशीळ होने वाली स्त्रियों: से 
दरहा हे: 
उद्युत्तवेगाः सहसंव निम्नगा, 
जाताः शशांकांकित चारमौले। 
feat चित्रं यदनुज्ज्वलंजनं, 
निषेव्य योषिद्‌ भवतित्क्शीला॥ (ato go १२१ ). 
इस इलोक की तुलना हम ऋतु-संहार के इस इलोक से कर सकते हैं, जिसमें 
वर्षाकालीन नदियों की तुलना कुलटा स्त्रियों से दी गयी है। पूरी तुलना न होने 
पर भी दोनों का माव साम्य है। कालिदास का इलोक यह्‌ है :-- 
निपातयन्त्यः  परितस्तटद्रमातवृद्धवेगेः सल्लिरिनिमंले!। 
त्रयः ggat इव जाति विभ्रमाः प्रयान्ति नद्यस्त्वरितं पयोनिधिम्‌॥ 
(ऋतु-संहार सगं २७). 
THEY के समय चारों ओर का वातावरण कैसा रहता है, इसका स्वामा- 
विक वर्णेन इस इलोक में देखिए: 
‘era मेघेइच समावृतं नभः 
पुष्परच सर्जा मकुलेदच नीपाः। 
werd बिल्वाः पयसा तथापगाः 
पत्रः ata सहासरांसि॥ (Ao Fo १२२) 
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वर्षाऋतु में कालिदास ने भी कदम्व और सर्ज के Get की वात कही RI 


कदम्ब सर्जाजुनकेतकीवन विकम्पर्स्तत्कुसुमाधिवासितः॥ 
(ARETE २।१७) 
नील मेघों के द्वारा आकाश ढक जाता है। उस समय सर्ज के फूल खूब 
feet हैं। कदम्व में मुकुल लगते हैं। बिल्व-वृक्ष फलों से मर जाता है और 
नदियाँ जल से भर जाती हैं। सरोवर में कमल खूब खिलते हैं। यहाँ स्वमावोक्ति 
अलंकार बड़ी सुन्दरता से प्रयुक्त किया गया है। इस प्रकार वर्षाऋतु का बड़ा 
ही सुन्दर वर्णन कवि ने किया है। इस समय के एक-एक वस्तु को कवि ने सूक्ष्म 
दृष्टि से देखा है और उसका वर्णन अलंकृत भाषा में किया है। 


आरदू-नऋतु का वर्णन 
वामन-पुराण में शारदू-ऋतु का वर्णन द्वितीय अध्याय के २ से ४ इलोको में 
संक्षेप में किया गया है। शरद-ऋतु में होनेवाले प्राकृतिक परिवतंनों को कवि 
ने बड़ी सूक्ष्मता से निरीक्षण किया है। उस समय वृक्षों, नदियों में, मृगों, जलाशयो 
में परिवर्तन दिखलायी पड़ता है। इसी का निर्देश यहाँ स्वमावोकित के द्वारा कार 
ने किया है: 
त्यजन्ति नीलाम्बुषरा नभस्तलं, 
qma Tam: सरितस्तटानि। 
पद्माः सुगन्धं निलयानि वायसा, 
qati कलुषं जलाशयाः॥ (Mo Jo २।२). 


/ 


इस इलोक का आशय है कि शरद्‌ के आने पर नीले मेघों ने आकाश का, 
बगुलों ने वृक्षों का और नदियों ने तट का त्यागकर दिया है। अर्थात्‌ स्वच्छ हो 
गया है और नदियों का पानी कम तथा स्वच्छ हो गया है। कमल का सुगन्ध 
चारों ओर फैलने छगा। कौवों ने घोसलों का परित्याग कर दिया अर्थात्‌ अब 
तक वर्षा-ऋतु में वे घोसले में छिपे रहते थे; परन्तु शरद्‌ के आने पर वे स्वतन्त्र 
रूप से चारों ओर घूमने लगे। रुर मूग HTT गिर गये और तालाब मलिनता 
का त्याग कर स्वच्छ हो गया। | 

कवि ने शरदू-ऋतु के अन्य परिवर्तनों का भी वर्णन अगले इलोकों में दिया 
है। इस काल में कमल विकसित होता है। गगन में तारे चमकते gl जलाशयों 
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में जल स्वच्छ हो जाता है। दिशाओं तथा सज्जनों का चित्त और चन्द्रमा की 
कान्ति विमल हो जाती है। 


स्त्री-सौन्दयं-वर्णन 
:- ८ वाम-पुराण में नारी के सौन्दर्य का वर्णन बडा ही रोचक तथा सरस है। 

सप्तम अध्याय में उवंशी की उत्पत्ति का प्रसंग है। यहीं पर उर्वशी के अंगों का 
आलंकारिक वर्णन किया गया है। इसी प्रकार २० वें अध्याय (५-११) में 
कात्यायनी का वर्णन विस्तार रूप से किया गया है। इस वर्णन को अलंकारों के 
दारं समृद्ध तथा पुष्ट करने का उद्योग किया गया है।. यह वर्णन संक्षेप में दिया 
णा रहा है:-- 

स्तन--कात्यायनी के मग्नचुचूक वाले सुवृत्ताकार स्तन इस प्रकार स्थित 
हैं, मानों उन्होंने हाथी के दोनों गण्डस्थलों को जीत लिया हो। यह प्रतीत होता 
है, मानों देवी को सर्वविजयी समझकर कामदेव ने ही कुच-रूपी दो सुन्दर दुर्गो 
की रचना की है। 

भूजा--कात्यायनी को मोटी, परिधि-सदृश सशस्त्र अट्ठारह भुजाएँ इस 
प्रकार सुशोमित हो रही हैं, मानों उनका पराक्रम जानकर कामदेव ने यन्त्र के” 
सदृश उनका निर्माण किया है। 

मध्यभाग--त्रिवली से तरंगित तथा सुन्दर रोमावलि वाला कात्यायनी 
का मध्यभाग इस प्रकार सुशोभित हो रहा है, मानों वह भयातें तथा आरोहण के 
लिए अघीर कामदेव का सोपान हो। 

रोभराजि--पीन कुचावलग्न कात्यायनी की रोमराजि इस प्रकार सुशोभित 
हो रही है, मानों आरोहण करने में देवी के मय से कातर कामदेव का स्वेद प्रवाह 
हो। 

नाभि--दक्षिण की ओर घूमी हुई उनकी नामि इस प्रकार प्रतीत हो रही 
ठ मानों कन्दर्पनरेश ने स्वयं ही उस लावण्यगृह के ऊपर मुद्रा लगायी 

l 
जघन--चारों ओर मेखला से वेष्टित उस मृगाक्षी का रमणी जघन 


as हो रहा है। मानों कामनरेश की चहारदीवारी सुरक्षित दुर्गम 
नगर हो। 


e., 


“ A के वृत्ताकार रोम रहित कोमल तथा उत्तम ऊरू इस 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सौन्दर्य 
साहित्यिक सौन्दर्य । ३०१ 


अकार सुशोभित हो रहें हैं, मानों मकरध्वज ने मनुष्यों के निवासार्थ दो देशों 
-का सन्निवेश किया हो। 
जानुयृगल--उसके अर्घोन्नत जानुयुगल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, 
मानों उनकी रचना करने के उपरान्त श्रान्त वियाता ने विरूपणार्थं अपना करतल 
'च्यस्त किया हो। 
जंघा--कात्यायनी की सुवृत्त रोमहीन दोनों जंघाएँ इस प्रकार सुशोमित 
हो रही हैं, मानों लोकातिक्रमण कर निमित की गयी नायिका के रूप के द्वारा 
नीची की गयी हैं। 
नख--उसके नख-रूपी रत्नों की माला ऐसे प्रकाशित हो रही हैं, मानों वह 
आकाश के नक्षत्रों की माला हो। 
पादयुगल--उसके पादयुगल कमल के भीतरी माग के समान कान्ति वाले al 
इसी वर्णन से मिलता-जुलता उवंशी के रूप का वर्णन है। दोनों वर्णनों की तुलना 
करने पर' कात्यायनी का रूप-वर्णन बहुत ही विशद तथा विस्तृत है। परन्तु 
दोनों वर्णन की कल्पनाएँ एक समान नहीं है। दोनों के भेद दिखलाने के लिए 
एक-दो उदाहरण देना पर्याप्त होगा। कात्यायनी के स्तन-वर्णन के अवसर पर 
कवि स्तनों को कामदेव द्वारा रचित दो दुर्ग के समान मानता है, परन्तु उर्वशी 
के परस्पर मिले हुए स्तनों की समता कवि परस्पर संहत होने वाळे दो सज्जन 
युरुष के समान मानता है। रोमराजि के विषय में भी दोनों में भेद है। कात्यायनी 
की रोमावलि को पुराण का कवि शिव के डर से मयमीत होनेवाले कामदेव के 
स्वेद-प्रवाह से तुलना करता है; तो उवंशी की रोमाछि को किनारे से कमल? 
समूह में जानेवाले भ्रमरों की पंक्ति के समान बताता Zl 
निष्कर्ष यह है कि वामन-पुराण का स्त्री-रूप-वर्णन आलंकारिक और 
चमत्कारी है। यह काव्य-शैली में लिया गया है। फलतः उस युग में आलंकारिक 
शैली का जन्म हो गया था। इसीलिए इस पुराण के रचयिता ने अपने वर्णन 
को रोचक बनाने के लिए काव्य के कला-पक्ष पर विशेष जोर दिया है। 


पुरुष-रूप-वर्णन 
वामन-पुराण में तपती ने संवरण के रूप का विशद वर्णन प्रस्तुत किया Zl 
ag वर्णन संक्षेप में इस प्रकार है: 
संवरण के दोनों चरण चक्र, गदा, एवं तलवार के चिल्लो से चिह्नित थे। 
उसके दोनों जंघे फैले हुए तथा हाथी के सूँढ़ के समान थे। उसकी कमर सिह के. 
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कमर के समान थी अर्थात्‌ पतली थी। उसका मध्य भाग क्षीण-पतला तथा 
व्रिवडी से युक्त था।' 

उसकी ग्रीवा शंख की आकृति की तरह चिकनी तथा चढ़ाव-उतारवाली 
थी। दोनों मुजाऐ मोटी, कठोर और लम्बी थी। दोनों हाथ कमल के पत्तों. 
का चिह्न धारण करनेवाले थे। उसका मस्तक चक्र के समान शोभा पा रहा था। ` 

उसके केश नीले और घुँघराले थे। दोनों कान मांसल तथा पुष्ट थे। 
नासिका सुन्दर नुकीली थी। उसके हाथों और पैरों की अॅगुलियाँ सुन्दर पर्वे 
(जोड़) वाली एवं दीर्घ थीं। दाँत चमचमाते हुए व सफेद थे।' 

वह महावीर छह स्थानों (ललाट, स्कन्ध, गण्ड, ग्रीवा, कटि तथा ऊरु) 
में उन्नत था अर्थात्‌ उसके ये छह स्थान उभरे हुए थे। वह तीन स्थानों (स्वर. 
गति तथा नाभि) में गम्भीर था* अर्थात्‌ ये स्थान गहरे थे। वह तीन स्थानों (भरू, 
मुष्क---अण्डकोष तथा वाहु) में लम्बा था।" पाँच स्थानों (दोनों नेत्र प्रान्त, 
अघर, नख, हाथ, पैर) में वह रक्‍त वर्ण था। उसके चार अंग (केश, THT, और 
दोनों कनिनिका--आँख की पुतली) काळे थे। उसके तीन अंग (am, नेत्र, 
कर्ण) नञ्ज थे।' उसके दो अंग (दन्त और नेत्र) सफेद थे। उसके चार अंग 
(केश, मुख तथा दोनों गण्डस्थल) सुगन्धित थे। उसके दस अंग कमल की तरह 
शोमायमान थे।" 


युद्ध-वर्णन 
वामन-पुराण में युद्ध का वर्णन बहुत अधिक है, जो कई भिन्न-भिन्न अध्यायों में 
वर्णित है। उन अध्यायों का संकेत इस प्रकार हैः 


% वा० Jo २२४९; 

% Ao Jo २२।५०; 

३. To Jo २२।५१। 

४. स्वरे गतो च नाभौ च मभीरस्त्रिष शस्यते। 

५. भ्रलस्बा यस्य स घनी भू, भुक बाहवः। ये वचन सुन्दर कांड के नागेश 
टोका से उद्धृत किये गये हैं। इस इलोक की व्याख्या जो ऊपर दी गयी बह रामचन्द्र 
Wg छत वामन-पुराण की संस्कृत-रीका के आधार पर है। 

६ Mo Jo २२५२; 

७. Mo Jo २२।५३। 
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प्रह्लाद का नर-तारायण के साथ युद्ध का वर्णन दो अध्यायो में है (७।५४- 
` ६५), (८।१-२६)। अन्धकासुर तथा देवों के साथ युद्ध का वर्णन दो अध्यायों 
में है (९॥ ३१-४४ १० वाँ अ०)। महिषासुर तथा कात्यायनी का युद्ध (२१ वाँ 
अध्याय पूरा), शुभ-निशुम्भ से कात्यायनी का युद्ध (२९ वाँ तथा ३० वाँ अ० 
पुरा), तारकासुर तथा कातिकेय का युद्ध (३२४९-८३), अन्धकासुर तथा 
पार्वती का युद्ध (३३३३ १-४१), वलि शम्वर आदि के साथ शंकर के गणों का 
युद्ध (४२ बाँ Fo पूरा), देवों तथा दानवों का युद्ध (४३ वाँ अ० पूरा), अन्धका- 
सुर तथा शंकर, इन्द्र आदि देवों के साथ घनघोर युद्ध (४४ वाँ अ०), विष्णु, . 
इन्द्र आदि देवों के साथ वलि आदि दानवों का महान्‌ युद्ध (४७ वाँ अ०), 
विष्णु तथा कालनेमि का युद्ध (४७३७-५०), बलि तथा इन्द्र से युद्ध 
(४८२-१०) | 

इन सभी अध्यायों में युद्ध का वर्णन प्रायः साधारण ही है। उसमें साहित्यक. 
सौन्दर्यं तथा चमत्कार-विशेष नहीं है। नमूने के लिए एक युद्ध वर्णन नीचे 
दिया जा रहा है। 

देवों तथा दैत्यों के संहारक अत्यन्त भयंकर युद्ध में राक्षस तथा यक्ष अत्यन्त 
आनन्दित होते थे। पिशाचों के समूह भी अत्यन्त प्रसन्न होकर वीरों के गाढे 
रुघिर का पान करते थे तथा आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। पक्षी चर्वी 
को नोचते और उछालते थे एवं एक-दूसरे के प्रति गर्जन करते थे। श्युगाल्याँ 
फेत्कार करती थीं, भूमि पर पड़े हुए वेदना से दुःखी योद्धा क्रन्दन करते थे। युद्ध 
की भूमि इमशान तुल्यं हो गयी थो। श्वुगालियों के मयंकर शब्द से युक्‍त देवासुर- 
संग्राम इस प्रकार हुआ, मानों ara में निपुण योद्धा लोग शस्त्र-रूपी पासा लेकर 
तथा प्राण की बाजी लगाकर चूत में संलग्न हुए हों।' 

इन युद्ध-वणंनों में जहाँ-तहाँ अळंकार का प्रयोग किया गया है। उसके दो-' 
चार उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं: 


मृध्नि नारायणस्यापि सा गदा दानवापिता। 
जगाम शतधा ब्रह्मन्‌ Hen यथाऽशनिः (Nogo ८३) 


इस इलोक में उपमा अलंकार है। परवत पर गिरे हुए वज्ञ की उपमा नारायण 
के शिर पर गिरी हुई गदा से की गयी है। 


१, ato Jo ९।४१-४४॥ 
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a दह्यमानो दितिजोऽग्निनाऽथ, 
सुविस्तरं घोरतरं रराव। 
सिहाभिपन्तो विपिने यथव, 
सत्तो गजः Fale aq (वा० Jo १०४७) 


इस इलोक में मी उपमा अलंकार ही है। अग्नि द्वारा दरव हो रहे दैत्य ने 
"मुक्त कण्ठ से इस प्रकार रुदन किया, जैसे वन में सिंह से आक्रान्त मतवाला हाथी 
“वेदना से दुःखी होकर क्रन्दन करता है। 
तमापतन्तं सगदं हुंकारेणेव कोशिकी। 
सबलं भस्म साच्चक्े शुषकमग्निरिवेन्धनम्‌॥ (वा० Jo २९४७) 
इस इलोक में उपमा अळंकार है। हुंकार द्वारा घूम्रलोचन को भस्म करने की 
उपमा अग्नि द्वारा जलायी गयी शुष्क इंधन से दी गयी है। 
युद्ध-वर्णन के ९वें अ० (३७-४०) में नदी और संग्राम का एक बहुत विशिष्ट 
'सांगरूपक प्रस्तुत किया गया है, जो बहुत ही सुन्दर, प्रभावशाली और साहित्यिक 
' चमत्कार से मण्डित है। इस रूपक के भिन्न-भिन्न अवयवों का निर्देश इस प्रकार 
(किया गया[ है। 


उपमेय उपधान 


a आवत 
स महान्‌ कूर्म 
र मीन 
तेज घार वाले प्रास मकर 
असि ग्राह 
अत शैवाल 
पताका केन 
गृद्ध एवं कंक महाहंस 
शयेन चक्रवाक 
वन वायस = 
Wire 

fea पशु 
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इस सांगरूपक को देखकर पूरा संग्राम विशिष्ट नदी के समान ही प्रतीत होता 
है। इस नदी में सामान्य लोग उतरने में समर्थ नहीं थे। शूरवीर ही उसमें रथरूपी 
नौका की सहायता से सन्तरण करते थे। वे लोग एक-दूसरे को मारते तथा डूबते- 
'उतराते हुए नदी को पार कर जाते थे! यह वर्णन निःसन्देह सुन्दर और पुराणकार 
की प्रतिभा का द्योतक है। इसको पढ़कर रण में सचमुच नदी की कल्पना साकार 
हो जाती है। 
इस युद्ध-वर्णन में प्रयुक्त होनेवाले अस्त्रों का नाम नीचे दिया जा रहा है: 


लाँगल (वा० Fo ४४७) खड्ग, गदा, मुसल, ढाल (२१८) 

आजगव धनुष (७५४) कुलिश, हल-शक्ति, TRAT, चक्र 
(१११०, ११) 

गदा (८१) अंकुश, कुठार, शूल, मुशुण्डी, पट्टिश 

परिघ (८1१८) प्रास (३०१८) 

मुद्गर (८२०) त्रिशूल, खट्वांग (३०२०) 

प्रास (८२२) फरसा (३०२२) 

शक्ति, क्षुरप्र (८1२३) ` तलवार, ढाल (३०३४) 

नाराच (८२५) वस्त्र (३०५२) 

दण्ड (१०१६) बर्छी (३२५३) 

पाश (१०३९) ऋष्टि (वा० Jo ३२६८) 


बामन-पुराण को सूक्तियां 


वामन-पुराण अपने सदाचार के वर्णन के प्रसंग में वृद्ध वाक्यों की बड़ी ही 
प्रशंसा करता है। भारतीय संस्कृति अनुभव-वृद्ध जनों के उपदेशों को मानने 
तथा आचरण में लाने के लिए सदा आग्रह रखती है। इस प्रसंग में वामन-पुराण 
के कतिपय वर्णन इतने मार्मिक और तलस्पर्शी है कि उनकी ओर संकेत करना यहाँ 


नितान्त आवश्यक है। ts 
आपत्ति रूप साँप से डसे गये तथा मंत्रहीन पुरुष के लिए Fat का वचन ऐसा 


औषध है, जो निःसन्देह उस विष को दूर करने में समर्थ होता at 


तिन का 


१. आपद्भुजंगदष्टस्य मन्त्रहीनस्य सर्वदा | 
बुद्धवाक्यौषधा नूनं कुर्वन्ति किल निविषम्‌॥ (६८।६६) 
वामन ०--२० 
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वृद्धो का वचन अमृत के समान होता है। उस अमृत को पीने से तथा उस 
कथन के अनुसार आचरण करने से मनुष्यों को जो तृप्ति प्राप्त होती है, वह भला 
सोमपान में कभी मिल सकती है?' 

आपत्तियों में पड़े हुए जिन मनुष्यों का शासन वृद्धजन नहीं करते, वे अपने 
बन्धुजनौं के लिए शोचनीय हो जाते हैं और जीवित होकर भी मृतक तुल्य होते है 1 

आपत्ति-रूपी ग्राह से गृहीत पुरुषों के लिए यदि वृद्ध पण्डित लोग मुक्त' 
करनेवाले नहीं होते, तो भला उन्हे शान्ति कहाँ से मिल सकती है ?* 

आपत्ति-रूपी जल में जो लोग निमग्न हैं और व्यसन-रूपी लहरों के थपेड़ा 
खाकर इघर-उघर रहते हैं, उनका पार लगना तब तक नहीं हो सकता, जब तक. 
उपदेश देनेवाला अनुभवी वृद्ध उनके पास न हो।* 

वामन-पुराण के ये इलोक साहित्यिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण हैं। इनमें 
रूपक अलंकार की छटा देखने योग्य है। यहाँ आपत्ति के लिए कहीं भुजंग का, 
कहीं ग्राह का और कहीं जल का रूपक दिया गया है। फलतः ये इलोक सूक्ति के: 
उदाहरण दिये जा सकते zl 2 


कुमारसम्भव तथा बामनपुराण 


वामनपुराण में पार्वती की तपश्चर्या तथा ब्रह्मचारी-रूपी शिव के साथ 
संवाद का जो वर्णन उपलब्ध है, उसके ऊपर का लिदास के कुमारसम्भव के (पंचम 
सर्गे) का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। दोनों वर्णनों में पार्थक्य यह है 
कि वामन-पुराण हिमालय की तीन पुत्रियों का वर्णन करता है--(१) रागिणी, 
(२) कुटिला, और (३) काली। प्रथम दोनों पुत्रियों ने मी शिव को पति रूप 
में पाने के लिए तपस्या की थी, परन्तु ब्रह्मा ने उन दोनों में शिव के वीर्य-घारण' 


१. वृदधवाक्यामृतं पीत्वा तदुक्तभनुभान्य च। 
: या तृत्तिर्जायते पुंसां सोमपाने कुतस्तथा॥ (६८1६७), 
२. आपतां पतितानां येषां बृद्धा न सन्ति शास्तारः। 
ते शोच्या बन्धूनां जीवन्तोऽपीह मूततुल्याः॥ (८८।६८); 
३. आपद्ग्राहगृहीतानां वृद्धाः सन्ति च पण्डिता 
येषां मोक्षयितारो वे तेषां शान्तिने विद्यते॥ (६८।६९) 
४. आपज्जलनिमग्नानां हियतां च्यसनोमिभिः। 
वृद्धवाक्येविना नूनं नेवोत्तारं [कथंचन ॥ (६८७०), 
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की क्षमता न देखकर उन्हे तपस्या करने से रोका। केवल तीसरी कत्या काली ने 
ही तपस्या के द्वारा अपने को शिव के वीर्य को घारण करने में समर्थ बनाया। 
ये बातें पुराण में ही हैं। ] 

तपस्या के वर्णन तथा शिव के साथ संवाद के अवसर पर वामन-पुराण ने 
कालिदास के कुमारसम्भव का अनुगमन मुख्य रूप से किया है। कुमारसम्भवं 
में कदित्व तथा लालित्य है। पुराण का वर्णन कोरा इतिवृत्त है। हाँ कहीं- 
कहीं कालिदास की शब्दावली का अक्षरशः अनुकरण पुराण में किया गया हैं। 
ऐसे प्रधान स्थलों को नीचे दिया जाता है: 


कुमार सम्भव, वामन-पुराण 


(१) त्वमेति मात्रा तपसो निषिद्धा तपसो वारयामास ,उमेत्योवाब्रवीच्च सा। 
परचात्‌ उमाख्यां सुमुखी जगाम | तदेव माता नामास्याइचक्रे पितुसुता शुमा॥ 
(१२६) (२५ २१, २२) 
` (२) कुले प्रसूतिः प्रथमस्य वेधसः तपसा वाञ्छयन्तीह 
त्रिलोकसौन्दर्यमिवोदितं वपुः गिरिजे सचराचराः। 
अमृग्यमैरवर्यसुखं नवं वयस्तपः रूपामि जनमैरचयँ तच्च 
फलं स्यात्किमतः परं वद? ते विद्यते agi 
(५४१) (२५५८) 
(३) किमित्यपास्याऽभरणानि यौवने aq किमर्थंमपास्येतान्‌ 
धृतं त्वया वारघेकश्योमिवल्कलम्‌। अलंकारान्‌ जटा घृताः। 
वद प्रदोषे स्फुटचन्द्रतारका चीनां शुकं परित्यज्य 
विभावरी यद्यरुणाय ,कल्पते॥ कि त्वं वल्कल घारिणी॥ 
(१४४) ` (२५५९) 
(४) अवस्तु निर्बन्धपरे कथं नु ते कथं करः पल्लवकोमरूस्ते 
करोऽयमामुक्तविवाहकोतुकः । समेष्यते शार्वकरं ससपंम्‌॥ 
करेण शम्मोर्वलयीकृताऽहिना, (24183) 
सहिष्यते तत्मथमा5वलम्बनम्‌॥ 
(५६६) 
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कुमार सम्भव बासत-पुराण 


(x) त्वमेव तावत्परिचिन्तय स्वयं, तथा दुकूलाम्वरशालिनी त्वं 
कदाचिदेते यदि योगमहँतः। मुगारिंचर्माभिवृतस्तु Gal 


'वघूदुकूलंकलहं सलक्षणं, त्वं चन्दनाक्ता सःच भस्मभूषितो, 
गजाऽजिनं शोणितबिन्दुवषि च॥ न युक्तरूपं प्रतिभाति मे त्विदम्‌॥ 
(५६७) (२५ ६४) 


(६) निवार्यतामालि, किमप्ययं वटुः यादृशस्तादृशो वापि स मे नाथो भविष्यति 
पुनविवक्षुः स्फुरितोत्तराऽघरः निवार्यतामयं मिक्षुविवक्षुःस्फु रिताघरः। 
न केवलं यो महतोऽपभाषते न तथा निन्दकः पापी यथा sory 
म्पुणोति तस्मादपि यःस पापभाक्‌॥ शशिप्रमे॥ (२५६७) 
(१८३) 


` विवाह के अवसर पर जब शिव विवाह-मण्डप में प्रवेश करने लगे, उस 
समय उनको देखने के लिए स्त्रियों की उत्सुकता का वर्णन वामन-पुराण में 
((२७। २४-२७) किया गया है। यह वर्णन कालिदास के कुमारसम्भव के सप्तम 
सर्ग (५७-६०) में इसी अवसर पर किये गये वर्णन से विशेष साम्य रखता है। 
'कालिदास का वर्णन सुन्दर तथा अलंकृत है। पुराण का वर्णन स्वभावोक्तिमय 
है। दोनों की समानता स्पष्ट दिखलाने के लिए संबद्ध श्‍लोक नीचे दिये जा रहे हैं : 


वामत-पुराण कुमार सम्भव 
(१) माल्यादंमन्या चादाय-- आलोकमार्ग सहसा ब्रजन्त्या- 
करेणकेन भामिनी। कयाचिदुद्रेष्टनवान्तमाल्यः । 
केशपाशं द्वितीयेन- बन्धुं न संभावित एव तावद्‌ 
, -शंकरामिमुखी गता॥ करेण रुद्धोऽपि न केशपाशः 
(२७ २४) (७५७) 
(२) अच्याऽलक्तकरागाढूयं- प्रसाधिकाऽऽलम्बितमग्रपादम्‌ 
पाद कृत्वाकुलेक्षणा। आक्षिप्य काचिद्‌ द्रवरागमेव 
अनलक्तकमेक हि उत्मुष्टली लागतिरागवाक्षाद्‌ 
हरं द्ष्टुमुपागता॥ अलक्तकङ्का पदवीं ततान ॥ 
(२७२५) (७५८) 
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घासन-पुराण कुमारसम्भव 
(३) एकेनाक्ष्णा क्नितेनैव- विलोचनं दक्षिणमञ्जनेन 
श्रुत्वा भीमपुपागतम्‌। संभाव्य तद्वञ्चितवामनेत्रा। 
साञजर्ना च प्रगृह्यान्या- तथैव वातायनसन्निकषं 
शलाकां सुष्ठु घावति॥ ययौ शलाकामपरा वहतन्ती॥। - 
(२७२६) (७५९) 
(४) अन्या सरसनं वासः जालान्तरम्रेषितदृष्टिरन्या 
पाणिनादाय सुन्दरी। प्रस्थानसिन्नां न बबन्ध नीवीम्‌ 
उन्मतेवागमनग्ना नाभिप्रविष्टामरणप्रमेण ` 
हरदशंनलालसा॥ हस्तेन तस्थाववलम्व्य वासः॥ ` 
(२७२७) (७६०) 


निष्कर्ष 

इन एलोको की तुलना करने पर स्पष्ट है कि पुराण का लेखक कालिदास 
के कुमारसम्भव के पद्यो को सामने रखकर अपनी रचना कर रहा है। इन स्थलों 
में केवल भावों की ही समता नहीं है, प्रत्युत्‌ शब्दों का भी सादृश्य इतना घनिष्ठ 
है कि वह भुलाया नहीं जा सकता। 'उमा' नामकरण के भीतर जो रहस्य है, 
ag कालिदास की अलौकिक प्रतिभा का ही निदर्शन माना जा सकता RI 
“अपर्णा! नाम के लिए भी दी गयी युक्ति कालिदास की प्रतिभा को सूचित करती 
है। 'उमा' नाम की कल्पना के लिए पुराणकार कालिदास का स्पष्ट ऋणी 
प्रतीत होता है। 

कुमारसम्भव के कथानक में सखी का नाम नहीं है। पुराण में उस सखी का 
नाम 'सोमप्रमा' (२५।६०) दिया है। यही सखी ब्रह्मचारी शिव के seat का 
उत्तर पावंती के तरफ से देती है। दोनों के विवाह-प्रकरण को मिलाने से ही 
प्रतीत होता है कि पुराणकार' ने कालिदास के इलोकों का संक्षेप अपने अनुष्टुप 
छन्दो में कर दिया है। फलतः यहाँ कोई अलंकार नहीं है, केवल उस समय की 
स्थिति का सामान्य वर्णन है। 
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दानिक विचार 


वामन-पुराण में दर्शन-सम्बन्बी विषयों की बहुलता नहीं है। तीर्थो के 
माहात्म्य के प्रसंग में और राजाओं को घामिक शिक्षा के अवसर पर कुछ दार्शनिक 
तथ्यों की उपलब्धि अवश्य होती है । इन सब सूत्रों को एक साथ मिलाने से वामन- 
पुराण-सम्मत अध्यात्म-सम्बन्धी विषयों का उपन्यास किया जा सकता है। 

जगत्‌ की सृष्टि--जगत्‌ की सृष्टि के विषय में वामन-पुराण बड़े विस्तार 
के साथ तथ्यों का प्रतिपादन करता है। उसका कहना है कि सबसे प्राचीन समय 
में जब स्थावर' जंगम नष्ट हो गये, तव चारों ओर' घोर अणव व्याप्त था। उस 
समय प्रजाओं के बीज-स्वरूप एक बृहद्‌ अण्ड की उत्पत्ति हुई। उस अण्ड में 
स्थित रहनेवाले ब्रह्मा ने हजार युग-पर्थन्त शयन किया। उठकर ब्रह्मा ने छोकों 
को शून्य देखा ate तव रजोगुण से मोहित होकर वे सृष्टि की चिन्ता करने ऊगे। 
चारों ओर जळही-जल व्याप्त था। उसमें शयन करनेवाले परमात्मा नारायण 
नाम से अभिहित किये जाते हैं। वामन के अनुसार नारायण शब्द की व्युत्पत्ति 
इस प्रकार है: ९ 


आपो नारा वे तनव इत्येवं नास शु्ुमः। 
तासु शेते स यस्माच्चा तेन नारायणः स्मृतः॥' (स० मा० २२२९) 


आप' अर्थात्‌ ‘ores’ को ही नार कहते हैं। यही नार परमात्मा का तनु 
अर्थात्‌ शरीर है। इसी नार में शयन करने के कारण वह परमात्मा नारायण 
कहा जाता है। तदनन्तर उससे मूः, तथा स्वः की क्रमशः उत्पत्ति हुई। अनन्तर 
उस अण्ड से सविता का तेज उत्पन्न हुआ, जिसने जल को सुखा दिया। तेज से 
जल के शोषित होते. पर वह शेष अंश कलल के रूप में परिवर्तित हुआ। कलल सें 
बुद्बुद बना और पीछे वही कठिन हो गया। कठिन होनेवाले उसी वुदूबुद से 
भूतों को घारण करनेवाली पृथ्वी उत्पन्न हुई। 

वामन-पुराण इसके अनन्तर अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन करता हुआ 
कह रहा है कि उस अण्ड के मध्य में लोक-पितामह ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उस अण्ड 
का उल्व (गमंवेष्टन) मेरु पर्वत है और अन्य पर्वत जरायु माने जाते हैं। समुद्र 


१. तुलना कोजिए-- 
आपो नारा इति प्रोक्ता आपो वे नरसूनवः। 
ते यदस्यायनं पूर्व तेन नारायणः स्मृतः (अनुस्मृति १।१०)` 
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साहित्यिक-सोन्दर्य ॥ ३११ 


"एवं agai नदियाँ गर्भोदक हैं। ब्रह्मा के नामि स्थान में जो महान्‌ निर्मल जल है, 
'उस श्रेष्ठ स्वच्छ जल से महान्‌ सरोवर परिपूर्ण है। उसके मध्य में स्थाणु-स्वरूप 
"महान्‌ सरस्वती वटवृक्ष है। उससे ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य--ये वर्ण निकले 
wa fast की सेवा हेतु उससे Yat की उत्पत्ति हुई। 

इसके अनन्तर' ब्रह्मा के जो अव्यक्तजन्या हैं, मानस-पुत्र उत्पन्न हुए, जो 
'सनक आदि महषि तथा वालखिल्य ऋषि हैं। वालखिल्य ऋषि के विषय में 
:इस पुराण का कहना है कि वे सदा स्तान-निरत देवपूजा में लगे रहकर उपवास 
तथा तीव्र ब्रतों से अपने शरीर को शोषित करते हैं। वे परम तपस्वी Fl अग्नि- 
होत्र से युक्त होकर वे लोग वानप्रस्थ विधि से उत्कृष्ट तपस्या के द्वारा अपने 
'शरीर को सुखाते रहते हैं।' अन्यत्र यह पुराण बताता है कि ब्रह्मा से मरीचि 
"की उत्पत्ति हुई। मरीचि के पुत्र कश्यप थे। कश्यप से सूर्यं और सूर्य से मनु का 
जन्म हुआ। विवस्वान (सूर्य) के पुत्र होने के कारण ये प्रथम मनु वैवस्वत मनु 
के नाम से प्रसिद्ध Fi इसी मनु के छींकने Te सम्पूर्ण पृथ्वी का घर्म-रक्षक एक 
पुत्र मुख से उत्पन्न हुआ, जिसकी मृत्यु से उत्पन्न कालपुत्री भया नाम की पत्नी 
थी। उसी से दुरात्मा वेन उत्पन्न हुआ और इसी से राजवंश की परम्परा चली।' 

इस सृष्टि का वर्णन वामन-पुराण के द्वितीय अध्याय में कुछ विचित्रता से 
Feat गया है। ऊपर किये गये वर्णन से यह किसी अंश में भिन्न है। यहाँ विष्णु 
के द्वारा सृष्टि के प्रसंग में कहा गया है कि उनसे चर, अचर जगत्‌ का AT, वेद” 
वेदांग का पारगामी राजस्वरूप पंचमुखघारी पुरुष की उत्पत्ति हुई। तदनन्तर 
विष्णु से ही एक अन्य पुरुष उत्पन्न हुआ, जो तमोमय, तीन नेत्रवाला, शूलपाणि 
तथा कपर्दी था। इन दोनों पुरुषों में प्रथम पुरुष था ब्रह्मा तथा द्वितीय शंकर। 
आत्मा ने तव अहंकार की सृष्टि की। अहंकार ने दोनों पर आक्रमण कर उनको 
मोहयुक्त वना दिया। आगे चलकर दोनों में संवाद का विशेष वर्णन है।' 


भगवान्‌ तथा उनकी प्राप्ति का उपाय 


भगवान्‌ तीन गुणों से अतीत होने के कारण गुणातीत कहलाते हैं। सववत्र 
व्यापक होनेवाले भगवान्‌ की संज्ञा है पुरुष। उन्होंने जीव नामक समस्त पदार्थ 


= 


१, go मा० २२१७-४४ 
२, go मा० २६।३। 
३. Mo Fo २।१९-२६। 
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को व्याप्त कर रखा है। वे ही ब्रह्मा, विष्णु और सनातन महेश्वर हैं। इनको 
जाननेवाला ही पुरुष सर्वज्ञ होता है तथा मोक्ष को पाता है। 
अन्तरात्मा की शुद्धि जल से नहीं होती। इस विषय में वामन-पुराण का 
यह इलोक बहुत प्रसिद्ध है 
आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था, 
| सत्योदका शीलसमाधियुक्ता । 
तस्यां स्नातः पुण्यकर्मा पुनाति, 
न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा॥ 
(वा० Jo Ao मा० २२२४) 
आत्मज्ञान परम सुख रूप है। उस सुख में प्रवेश करना ही पुरुष का प्रधानः 
कर्तेग्य है। आत्मा को ही सन्त लोग ज्ञेय कहते Fl उसको पा लेने पर जीव की 
कामनाएँ छूट जाती हैं। ब्रह्मज्ञानी, ब्राह्मण के गुणों में एकता, समता, सत्य, 
शील में स्थिति, दण्ड-विघान का त्याग, क्रोध का अभाव और सब क्रियाओं: 
से उपरम हो जाना मुख्य रूप से यहाँ उल्लिखित है।' 


% Mo Jo Ho मा० २२।२०-२६। 
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उपसंहार 


गत परिच्छेदों में वामन-पुराण का परिचय तथा उसका सांस्कृतिक महत्त्व 
विस्तार से दिया गया है। इस परिच्छेद में इस महत्त्व का प्रदर्शन संक्षेप में किया 
जा रहा है। 

वामन-पुराण का धार्मिक महत्त्व अनेक दृष्टिकोण से विशेष गौरव रखता 
है। अपने नाम के अनुसार ही यह पुराण विष्णु के वामन अवतार के साथ सम्बन्ध 
रखता है। 'वामन' भगवान्‌ के उदय, जन्म तथा कार्य-कला का यहाँ वर्णन दोः 
स्थानों पर किया गया है (स० मा० ९ अ०)। इस अध्याय में वामन का वर्णन. 
संक्षेप में है तथा अध्याय ६५ में उनका वर्णन बड़े विस्तार से किया गया है। इस 
पुराण का मुख्य उद्देश्य यही है--वामनावतार' के चरित्र का चित्रण और इस 
उद्देश्य की पूर्ति में यह पुराण सर्वथा समर्थ है। फलतः यह वैष्णव-पुराण है और 
इसीलिए यह वैष्णव-महापुराणों के अन्तर्गत परिगणित भी किया गया है। 
इतना होने पर भी भगवान्‌ शंकर की अनेक प्रसिद्ध तथा अप्रसिद्ध लीलाओं का 
वर्णन भी यहाँ उपलब्ध होता है। देवदार वन में शंकर की उत्पत्ति, दक्ष-कन्या 
सती से उनका विवाह तथा दक्ष-यज्ञ में सती का प्राणत्याग, हिमालय के घर में 
सती का ही काली के रूप में जन्म, पति पाने के लिए काली का घोर तपस्या करना, 
शिव के साय पार्वती का विवाह, कातिकेय का जन्म, शिव के दूसरे पुत्र गणपतिः 
के उदय की कथा---ये सब चरित्र शिव के साथ सम्बन्ध रखते Fl फलतः शिव 
के स्वरूप की जानकारी के लिए भी यह पुराण उपांदेय है। इसका घामिक 
महत्त्व, इसकी सम्प्रदायहीनता तथा उदारमाव में अन्तनिहित है। अन्य पुराणों 
में वण्यं देवता की प्रशंसा करते समय इतर देवताओं के हीनता-सूचक वाक्य 
मिलते हैं; परन्तु वामन-पुराण में इस तरह की बात खोजने पर भी नहीं मिळती। 
वामन-पुराण के ३६वें अध्याय (२२-३० इलोक) में शिव और विष्णु के एकत्व 
का प्रतिपादन एक रोचक कथानक के द्वारा किया गया है। यहाँ दिखाया गया 
है कि विष्णु के हृदय-कमल में शिव का निवास है। फलतः दोनों की सम्मिलित ' 
मृति 'हरिशंकर' नाम से यहाँ निदिष्ट की गयी है। यह घामिक उदारमाव 
महापुराणों में इसे एक महत्त्वपूर्ण स्थान देने में सरवेथा समर्थ है। 
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इसी प्रसंग में यह भी ध्यान देना है कि इस पुराण में तान्त्रिक पूजा-विघान 
'का सर्वथा अभाव है, जो इसकी प्राचीनता का द्योतक माना जा सकता है। 
तान्त्रिक पुजा-विधान की सत्ता नवम तथा दशम शतक के लिखे गये पुराणों में 
(विशेष रूप से उपलब्ध होती है। यह पुराण विष्णु तथा शिव दोनों को पूजा 
वैदिक पद्धति से ही उल्लिखित करता है। फलतः वामन-पुराण में तान्त्रिकता 
'की अपेक्षा वेदिकता की सत्ता अधिक है और वह इस पुराण को अन्य पुराणों की 
गणना में महनीय स्थान प्रदान करती है। 
दुसरी उल्लेखनीय वस्तु वामन-पुराण में सदाचार-सम्वन्धी नियमों की 
'विशद व्याख्या तथा विवरण देना है। अन्य पुराणों में भी यह विषय अपरिचित 
नहीं है, परन्तु वामन-पुराण तो 'सदाचार' के विशद विवेचन को अपना परम 
लक्ष्य ही मानता है। इस प्रसंग में मनुष्यों का एक विचित्र विमाजन यहाँ किया 
गया है, जो अनेक अंश में नवीन है तथा पुराणकर्ता के गम्भीर मनोवैज्ञानिक 
क Sh धममंशास्त्रीय निवन्व-ग्रन्थों के सुप्रसिद्ध सिद्धान्त के ज्ञान का परिचय 
दता gI 
भारतवर्ष के तीर्थों का यहाँ विस्तारपूर्वक वर्णन पुराणकार' के विस्तृत 
'भौगोलिक ज्ञान का परिचायक है। शिविगों के पुजन से सम्वद्ध शैव-तीर्थों 
का इतना विस्तृत, विशद तथा सुक्ष्म विवेचन अन्यत्र नितान्त aoa है। इस 
'पुराण के उदय का स्थल हमने कुरुक्षेत्र का प्रदेश माना है। कुरुक्षेत्र के आस-पास 
के शैवःतीर्थो का इतना विस्तृत वर्णन उपलब्ध होता है कि यह वर्णन ग्रन्थकार 
के अनुभव पर आश्रित है, कोई कपोल-कल्पना नहीं है। शैवतीथो के अनन्तर 
'वैष्णवतीर्थो का स्थान आता है। तीर्थो के विषय में इतनी उपादेय सामग्री इस 
पुराण में संगृहीत है कि उसके द्वारा इन स्थलों पर होनेवाले शिवलिंगों का मौगो- 
fes परिचय पूरी तरह प्राप्त किया जा सकता है। 
इस पुराण में अनेक महत्त्वपूर्ण आख्यान पाये जाते हैं। इनमें से कतिपय 
आख्यानो का सम्बन्ध भगवान्‌ शंकर तथा सती एवं पार्वती के चरित्र से सम्बन्ध 
'रखते हैं। बहुत-से आख्यान भगवान्‌ विष्णु तथा उनके अनेक अवतारों के विषय 
में हैं। कुछ आख्यान ऋषि तथा मुनियों के विषय में हैं। इनमें से कतिपय 
आख्यान अन्य पुराणों में मी उपलब्ध होते हैं; परन्तु बहुत-से ऐसे आख्यान यहाँ 


| ETSI 


१. अभोज्याः सूतिकापष्डसार्जाराजश्वजुक्छुटा:।, 
पतितापविद्वन'नादचाण्डालाद्यवमादच ये॥ (ato Jo. १५२५) :. 
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उपसंहारः ॥ ३१५ 


हैं, जो नवीनता के लिये हुए है। फलतः प्राचीन कानको की जानकारी के लिए 
"भी वामन-पुराण अनेक उपयोगी सावन निश्चय रूप से प्रस्तुता करता है। 

इस पुराण में दैत्य-दानवों के विषय में विपुल महत्त्वपूर्ण सामग्री एकत्र दी 
“गयी है। इतनी सामग्री अन्य पुराण में शायद ही उपलब्ब हो। हिरण्यकशिपु, 
'प्रह्माद, बलि, वाण आदि प्रख्यात दैत्य-राजाओं के विषय में अनेक नवीन तथ्य 
“भी यहाँ उपस्थित किये गये हैं। अन्य पुराणों में से इसमें अनेक स्थलों पर fafa- 
'त्रता भी है। सामान्यतः देवी कात्यायनी से युद्ध करनेवाले महिषापुर का ही 
'परिचय सर्वत्र मिलता है, परन्तु वामन-पुराण एक अन्य महिषासुर का चरित- 
“वर्णन करता है, जो तारक-जैसा असुर का भाई था। इसी प्रकार प्रह्लाद की 
तीर्थयात्रा का वर्णन वामन-पुराण कई अध्यायों में करता है। दानवों के विभिन्न 
'चाहनों का भी निर्देश यह पुराण करता है। सारांश यह है कि दैत्य-दानव के 
चरित की विपुल सामग्री अध्ययन के लिए इस पुराण में उपलब्ध होती हैं। 

इस पुराण की भाषा तथा शैली भी आकर्षक है। वर्णन साधारण पुराणों 
की तरह रूखा-सुखा न होकर अलंकारों से सुसज्जित तथा चमत्कारजनक है। 
वामन-पुराण का कर्त्ता कालिदास की कविता से विशेष रूप से प्रमावित हुआ है। 
'इस तथ्य का समर्थन इस शोघप्रवन्ध में उदाहरणों के साथ किया गया है। इसके 
साहित्यिक चमत्कार के वर्णन के अवसर पर सुन्दर स्तोत्रों का भी उल्लेख किया 
जाना आंवश्यक है। ये स्तोत्र इससे स्निग्ध तथा भक्तिभाव से पूरित हैं। ये 
स्तुतियाँ तीन देवताओं के विषय में विशेष रूप से यहाँ मिळती हैं---विष्णु, शिव 
“तथा देवी। वामन-पुराण में गद्यात्मक स्तुति की उपलब्धि एक महनीय घटना 
:है। गद्यस्तुति पुराण में अल्प मात्रा में ही उपलब्ध होती है परन्तु वामन-पुराण 
:में इसकी विशद उपलब्धि होती है। ऊपर निदिष्ट तीनों देवताओं के विषय में 
ये सरस स्तुतियाँ प्रकट करती हैं कि वामन-युराण का कर्ता साहित्यिक प्रतिमा 
"से पूर्णतया मण्डित तथा अलंकृत था। 

निष्कर्ष यह है कि अठारह महापुराणं के अन्तर्गत वामन-पुराण अपनी 
महनीय विशेषता धारण करता है। घम तथा आचार, घामिक सम्प्रदाय तथा 
उनकी भक्तिभावना, दैत्य तथा दानवों का चरित, भुवनकोष तथा भारत के 
'विविध drat का विस्तृत वर्णन, सुबोध शैली तथा साहित्यिक सौन्दर्ये का चित्रण~ 
-इन सब विषयों में वामन-पुराण प्रमुख स्थान घारण करता है और पुराण के 
तुलनात्मक अध्येता का ध्यान अपनी ओर अवश्यमेव AHS करता है। अपनी 
विशिष्टता का वर्णन यह पुराण स्वयं इन शब्दों में करता है-- 
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३१६ । वामनपुराण का सांस्कृतिक अध्ययन 


न तस्य रोगा जायन्ते न fet नाभिचारिकम्‌। 
शारीरे न कुले ब्रह्मन्‌ यः AR च वामनम्‌॥ (६९३) 
श्युणोति नित्यं विधिवच्च भक्त्या, 
संपुजयन्‌ यः sara RORI 
स चाइवमेधस्य सदक्षिणस्य, 
फलं समग्रं परिहीनपापा॥ (६९४), 
प्राप्नोति दत्तस्य gR- 


WAT योनागरयस्य TN 
नारी नरदचापि च पादमेकं, 


weary शुचि पुण्यतमः पूथिव्याम्‌॥ (६९५) 
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(१) प्रवर-सूची 


__ तामन-पुराण के १२वें अध्याय में एक बड़े महत्त्व की सूची दी गयी है, जो 
ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मूल्य रखती है। प्रसंग तो नरक-वणंन है, जिसमें 
इतघ्नता ही सबसे अधिक पातक बतायी गयी है। इसी प्रसंग में यह सूची उपलब्ध 
है । यह किसी बड़े ही विशेषज्ञ के द्वारा संगृहीत सूची है, जो समस्त पदार्थों में 
सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं का चुनाव करती है। यह महत्त्वपूर्ण सूची नीचे दी जा रही है: 


वस्तुओं का नाम सर्वश्रेष्ठ बस्तु 

(१) देवता विष्णु . 
(२) पर्वत हिमालय 
(३) आयुष सुदर्शन 
(४) पक्षी गरुड 

(५) at अनन्त 
(६) सूत पृथ्वी 

(७) नदी गंगा 

(८) जल से उत्पन्न पदार्थ कमल 
(९) असुर शिवभक्त 
(१०) क्षेत्र कुरुजांक्ल . 
(११) तीथं पृथूदक 
(१२) सरोवर मानसरोवर 
(१३) वन नन्दन 
(१४) लोक ब्रह्मलोक 
(१५) धर्मविधि सत्य 
(१६) यज्ञ अइवमेष 
(१७) प्रियजन. पुत्र 
(१८) ऋषि अगस्त्य 
(१९) आगम वेद 
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३१८ । वामनपुराण का 


वस्तुओ का नाम 
(२०) पुराण 
(२१) स्मृति 
(२२) संहिता 
(२३) तिथि 
(२४) विषुव 
(२५) तेजस्वी 
(२६) नक्षत्र 
(२७) जलाशय 
(२८) राक्षस 
(२९) qa 
(३०) धान्य 
(३१) मानव 
(३२) चतुष्पद 
(३३) जंगली जानवर 
(३४) पुष्प 
(३४) नगर 
(३६) नारी 
(३७) आश्रमी 
(३८) नगरी 
(३९) देश 
(४०) फल 
(४१) मुकुल ~ 
(४२) ओषधि 
(४३) मूळ 
(४४) व्याधि 
(४५) इवेत वस्तु 
(४६) वस्त्रः 
(४७) कला 
(४८) विज्ञान 
(४९) शाक 


AAAS वस्तु 
मत्स्य-पुराण 
मनुस्मृति 
स्वायम्मुव-सं हिताः 
अमावस्या 
दान 
सुर्य 
चन्द्रमा 
समुद्र 
सुकेशि 
नागपाश 
शालि 
ब्राह्मण 
गाय 
सिह 
जाती 
कांचीपुरी 
रम्भा 
गृहस्थ 
कुशस्थली 
मध्यदेश 
आम 
अशोक 
हरीतिकी 
क्न्द 
अजीणे 
दुग्ध 
कपास का वस्त्र 
गणित 
इन्द्रजाल 
काकमाची 
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(१) प्रवर-सुची । ३१९ 


वस्तुओं का नाम सर्वश्रेष्ठ वस्तु 
(५०) रस <= 
(५१) तुंगवस्तु ताल 
(५२) नलिनी पम्पा 
| a द जाम्बवान 

i बट 
(५५) ज्ञानवान्‌ es 
(५६) सती नारी पार्वती 
(१७) यौ कपिला 
(५८) . वृषभ रा 
(५९) भयानक नरक वैतरणी 
(६०) पापी कृतघ्न 

सुची का महत्त्व 


यह सूची ऐतिहासिक तथा भौगोलिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की है। इसमें- 
मध्यदेश, कुशस्थली (कान्यकुब्ज) तथा कांची का निर्देश बड़े महत्त्व का 
है । कांची सप्तम शताब्दी में पल्लव राजाओं की राजधानी रही और उसी यग 
में उसका अभ्युदय सम्पन्न हुआ। उसी युग में अर्थात्‌ सप्तम शती में उत्तर- 
मारत में मौखरि नरेशों की राजधानी कान्यकुन्ज अपनी उन्नति के शिखर पर 
था; इसीलिए पुराण के लेखक ने उस युग के उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के 
मुख्य नगर को एक साथ सम्मिलित कर अपने व्यापक दृष्टि का परिचय दिया 
क peN होता है कि वामन-पुराण के रचना का काल इसी युग में होता 

बत सरको त में सर्व 
न का उत्कष उत्तर-मारत के इतिहास में adar 

यह्‌ सूची वामन-पुराण के रचना-स्थल का भी संकेत - 
पुराण का मुख्य मोगोलिक क्षेत्र कुरुक्षेत्र-मण्डल है। D cu oe 
सब तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ बताकर वामन-पुराण का लेखक अपने भौगोलिक पक्षपात- 
को स्पष्ट ही कर रहा है। यह पृथूदक तीथ आजकल पोहोवा के नाम से कुरुक्षेत्र-. 
मण्डल में प्रसिद्ध है। वामन-पुराण क्षेत्रों में ऊरुजांगल को सर्वश्रेष्ठ बताता है। 
यह श्रीकंठ जनपद का संकेत है। यही Wada और उनके पूर्वजों का मुख्य स्थान" 
था, जहाँ वे षष्ठ तथा सप्तम शती में इस प्रदेश पर शासन करते थे। हृषं कीः 
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राजघानी TAAL का उल्लेख इस सूची में अवश्य नहीं है; परन्तु पृथूदक का 
निर्देश निश्चित ही इसी मण्डल से संकेत रखता है और यही कुरुक्षेत्र-मण्डल 
वामन-पुराण के निर्माण का स्थल है। 

देवताओं में यहाँ विष्णु सर्वश्रेष्ठ बताये गये हैं। यह उल्लेख इस पुराण के 
द्वारा प्रतिपाद्य तथा समादृत घामिक सम्प्रदाय की ओर संकेत कर रहा है। 
शिव और शिवलिंगों का वर्णन इस पुराण में इतना अधिक है कि आपाततः यह 
शैव-पुराण ही प्रतीत होता है; परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं प्रतीत होती। वामन- 
पुराण वामन के ही चरित का विशेष वर्णन करने के कारण निश्‍चय रूप से वैष्णव- 
'पुराण है। देवताओं में विष्णु की महत्ता का ऊपर निर्देश वामन-पुराण के भागवत 
सम्प्रदायी होने का स्पष्ट संकेत है। इस घामिक दृष्टि से भी यह सूची' महत्त्व 
'रखती है। 

ऐसे सूची की परम्परा प्राचीन प्रतीत होती है। मगवद्गीता के ११वें 
अध्याय में विभूतियोग का जो वर्णन है, उसमें ऐसे ही उत्तमोत्तम पदार्थों की सूची 
'दी गयी है। इन दोनों सुचियों को मिलाने से पदार्थ समान रूप से दृष्टिगोचर होते 
Ql यह अनुमान करना अनुचित नहीं है कि ऐसी सूची तैयार करने में पुराण के 
कर्ता को भगवद्गीता से प्रेरणा मिली है। 
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संस्कृत-प्रन्य 
(१) अग्नि-पुराण 
(२) अथवंवेद 
(३) आपस्तम्ब घमं सूत्र 
(४) आश्वलायन गृह्यसूत्र 
(५) ऋग्वेद 
(६) काव्य-मीमांसा 
(७) कालिदास-ग्रन्थावली 
(८) कूर्म-पुराण 
(९) छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(१०) देवी-मागवत 
(११) दुर्गा सप्तशती 
(१२) नलचम्पू 
(१३) नारदीय-पुराण 
(१४) निरुक्त 
(१५) पद्म-पुराण 
(१६) ब्रह्म-पुराण 
(१७) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(१८) भगवद्गीता 
(१९) भविष्य-पुराण 
(२०) मत्स्य-पुराण 
(२१) मनुस्मृति 
{२२) महाभारत 
(२३) माकंण्डेय-पुराण 
(२४) यजुर्वेद 
(२५) याज्ञवल्क्यस्मृति 
बामन ०-२१ 


चौखम्बा संस्करण, वाराणसी, १९६% 


चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी 


11 n 22 


21 n- a7 

31 41 a3 
वेंकटेश्वर' प्रेस, वम्बई 
शांकरमाष्य, गीताप्रेस, गोरखपुर 
मोर संस्करण, कलकत्ता 
गीताप्रेस, गोरखपुर' 
चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी 
वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई 
यास्कप्रणीतम्‌ 
वेंकटेशवर' प्रेस, बम्बई 

41 11 
गीताप्रेस, गोरखपुर' 

n 22 
वेंकटेशवर' प्रेस, बम्बई 
मोर संस्करण, कलकत्ता 
कुल्लूकमट्ट टीका-सहित, बम्बई 
हिन्दी-अनुवाद सहित गीताप्रेस, गोरखपुर 
मोर संस्करण, कलकत्ता 


निर्णय सागर प्रेस, बम्बई 
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(२६) वशिष्ठ-घर्मसूत्र 

(२७) वामन-पुराण 

(२८) वामन-पुराण 

(२९) वामन-पुराण 

(३०) वायु-पुराण 

(३१) वाल्मीकिरामायण 

(३२) विष्णु-पुराण 

(३३) शतपथ-ब्राह्मण 

(३४) स्कन्द-पुराण (केदार खण्ड) 
(३५) श्रीमद्भगवत-पुराण 


(३६) श्रीविष्णु-सहस्ननामभाष्य 


हिन्दी-प्रन्य 
(१) अन्नदाचरण तकंचूड़ामणि 
(२) काणे 


(३) काळूराम शास्त्री 

(४) ज्वालाप्रसाद मिश्र 

(५) डॉ० कपिलदेव 

(६) Sto कामिल बुल्के o 


(७) Sto मोतीचन्द्र 
(८) Sto सम्पर्णानन्द 


(९) दीनानाथ शास्त्री सारस्वत? 


चौखम्वा संस्कृत सीरीज, वाराणसी' 
काशिराज संस्करण, वाराणसी, १९६८ 
हिन्दी-अनुवाद, काशिराज संस्करण 
हिन्दी अनुवाद, वेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई 
आनन्दाश्रम सीरीज, पुना 

गीताप्रेस, गोरखपुर 

हिन्दी-अनुवाद, गीताप्रेस, १९६५ 
वेंकटेरवर' प्रेस, वम्बई 

वेंकटेश्‍वर' प्रेस, वम्बई 

हिन्दी-अनुवाद (दो भाग) गीताप्रेस, 
गोरखपुर 

शंकराचार्य, हिन्दी-अनुवाद, गीताप्रेस, 
गोरखपुर, सं० २०१९ 


पुराणरहस्यम्‌ (काशी) 

धर्मे का इतिहास (भाग ३ हिन्दी 
अनुवाद, हिन्दी समिति, लखनउ) 
पुराणमर्म (कानपुर) 

अष्टादश पुराणदर्पण (प्रकाशक--- 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, मुम्बई, सं० 
१९७९ अघुना अप्राप्य) 
मध्यकालीन साहित्य मे अवतारवाद 
(चौखम्बा, काशी, १९६१) 
राम-कथा (हिन्दी-परिषद्‌, प्रयाग, 
द्वि० सं० १९६४) 


._ काशी का इतिहास (बम्बई, १९६४) 
| हिन्दू देवपरिवार का विकास 


(प्रयाग, १९६३) 
सनातनघर्मालोक (८ माग, दिल्ली, 
१९६०-६५) 
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(१०) पं० नकछेदराम द्विवेदी 
(११) पं० वदरीनाथ शुक्ल 


(१२) बलदेव उपाध्याय 


n 1 
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(१३) भगवद्दत्त 


(१४) माऊ शास्त्री वझे _ 
(१४) मधघुसूदन ओझा 
(१६) मैकडोनेल 


(२) सहायक ग्रन्थ-सुची । ३२३ 
सनातन धर्मोद्वार' ( सानुवाद चार 
खण्ड, प्र०-हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी) 


माकेण्डेय-पुराण : एक अध्ययन, 
(चौखम्वा, काशी, १९६० ). 


भागवत सम्प्रदाय (प्र०-नागरी प्रचा- 
रिणी सभा, काणी) 


आयं-संस्कृति के आधार-प्रत्थ (प्र 
नन्दकिशोर एण्ड सन्स, काशी, १९६३ ) 


भारतीय दशन (शारदा मन्दिर, काशी, 
पृष्ठ सं० १९६२) 


भारतीय दर्शन-सार (सस्ता साहित्य 
मण्डल, दिल्ली) 


भारतीय वाङमय में श्रीराधा (प्र०- 


बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, 
१९६३) 


पुराण-विमशं (चौखस्बा विद्यामवन), 
वाराणसी, १९५५) 


संस्कृत साहित्य का इतिहास (शारदा 
मन्दिर, वाराणसी, १९६८) 


भारतवर्ष का बृहत्‌ इतिहास (प्रथम 
माग) दिल्ली, सं० २००८ 


सारतवर्ष का इतिहास (द्वितीय सं०) 
दिल्ली 


काशीतिहासः (काशी. सं. २०११ ) 
अनिख्यातिः (लखनऊ, १९२० ई० ) 


वैदिक माइथोलाजी, अनुवादक राम- 
कुमार राय (चौखम्बा, १९६१ ) 
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(१७) राजबली पाण्डेय 


11 हा 


(१८) रामगोपाल मिश्र 


9 


(१९) रामशंकर मट्टाचार्य 


(२०) राय गोविन्दचन्द् 


(२१) राहुल सांडृत्यायन 


(२२) veia 


(२३) वासुदेवशरण अग्रवाल 


(२४). वैदयनाथ दीक्षित 


पुराण-विषयानुक्रमणी (प्रथम भाग) 
(हित्दू विश्वविद्यालय, काशी) 
१९५७ ई० 

हिन्दू-संस्कार (चौखम्बा संस्कृत सीरीज, 
वाराणसी) 

तपोमूमि (प्रका०-हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, To २००७) 

अग्निपुराणस्य विषयातुक्रमणी (प्र०- 
भारतीय विद्या प्रकाशन, वाराणसी; 
१९६३) 

गरुड -पुराण (भूमिका-विषयानुक्रमणी 
के साथ) (चौखम्वा संस्कृत सीरीज, 
वाराणसी, १९६४) | 
इतिहास-पुराण का अनुशीलन, 
वाराणसी, १९६३ ई०। 

पुराणस्थ वैदिक सामग्री का अनुशीलन 
(हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, 
१९६५ Ro) 

प्राचीन भारत में लक्मी-प्रतिमा 
(हिन्दी प्रचारक, काशी, १९६४ ई०) 
मध्य एशिया का इतिहास (प्रथम खण्ड) 
(प्र-बिहार' राष्ट्रमाषा परिषद्‌, 
पटना, १९५६) 
कृत्यकल्पतरु (गायकवाड ओरियण्टल 
सीरीज, बड़ौदा) 

माकंण्डेय - पुराण : एक सास्कृतिक 
अध्ययन (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 
इलाहाबाद, १९६१) 


स्मृति-मुक्ताफक 
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(२६) स्वामी दयानन्द 


32 47 


(२७) सर्वानन्द पाठक 


(२८) श्रीकृष्णभणि त्रिपाठी 


n n 


(२९) हाजरा 


बम्बई, १९६३ ई ° ) 


घर्म-विज्ञान (तीन खण्ड, प्रकाशक 
सारत घर्म महामण्डल, (काशी) 
१९३९ ई० 


घर्म-कल्पद्ुम (प्र०-वही, सात खण्ड) 


विष्ण-पुराण का मारत (चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज़, (वाराणसी, १९६७) 


पुराणत्त्व मीमांसा (वाराणसी, १९६१) 


अष्टादशपुराण परिचयः (वाराणसी, 
सं० २०१३) 


स्टडीज़ इन दी उपपुराणाज़ (माग २) 
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अंग्रेजी - साहित्य ग्रन्थ 


D. G. Sarkar : 


Nand Lal Dey 3 


Puranam : 


Vasudeo S. 
Agrawala : 


Geography of Ancient Mediaeval 
India. (Motilal Banarasi Das, 
Varanasi.) 


Geographical Dictionary of 
Ancient and Mediaeval India. 


Half Yearly Journal; published by 
Kashiraj Trust, Ramnagar Fort, 
Varanasi. 


Vamana Purana — a Study. 
Varanasi, 1964. 
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(८) आरण्य 
(९) उत्कल 
{१०) उत्तमर्ण 
(११) उद्भिद 
(१२) उणे ` 
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(२४) केशवबंर 


१५८ 


१५९ 


पृष्ठ संख्या 
(२५) कोशल 
(२६) खश 
(२७) गोनन्द 
(२८) चम्पा 
(२९) चैल्लिक 
(३०) चौड 
(३१) जातुष 
(३२) तंगण 
(३३) ताम्नलिप्तक 
(३४) तुण्डिकेर 
(३५) तुम्बर 
(३६) तुरुस 
(३७) तोमर 
(३८) तोशल 
(३९) त्रिगतं 
(४०) ब्रैषुर 
(४१) दण्डक 
(४२) दशाणं 
(४३) नलकारक 
(४४) निराहार 
(४५) नेषघ 
(४६) नैषीक 
(४७) g% 
(४८) पोरिक 
(४९) प्रवेग 
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१६१ 


१६२ 
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पृष्ठ संख्या 


(५०) प्राग्जोतिष 

(५१) प्राविजय 

(५२) बलदन्तिक 

(५३) बहिगिरि 

(५४) ब्रह्मोत्तर 

(५५) ania 

(५६) भोगबद्धंन 

(५७) भोज 

(५८) -मगघ १६३ 
(५६) महाराष्ट्र 

(६०) महाशक 

(६१) माल 

(६२) माहिषिक 

(६३) मुद्गख (मुद्गिरि--मुंगेर) 
(६४) मूषिकाद (मूषिक) 
(६५) मेकल - १६४ 
(६६) वंग 

(६७) afra 

(६८) वहन 

(६९) बांगेय 

(७०) विदेह 

(७१) विन्ध्यमौलेय 

(७२) वीतहोत्र 

(७३) dat 

(७४) वेषिक 

(७५) शबर 

(७६) शिशिराद्रिक 

(७७) शूद्र es 
(७८) सौशिक १६५ 
(७६) gmi ` 

(८०) ger 
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. (६) अनरक 


(७) अन्यजन्म 
(८) अमृत स्थान 
(९) अम्बुवन 
(१०) अरुणासंगम 
(११) अलेपक 
(१२) अवकीणं 
(१३) अश्वतीर्थं 
(१४) अश्विनी तीर्थ 
(१५) बल्ल 

(१६) इडास्पद 
(१७) इन्द्रतीर्थ 
(१०) इरावती 
(१९) उदपान 
(२०) क्रणमोचन 
(२१) एकहंस 
(२२) ओजस 
(२३) औशनस तीर्थ 
(२४) कंनखल 
(२५) कन्था 
(२६) marga 
(२७) कपालमोचन 
(२८) कपिलधारा 
(२९) कपिलाह्वद 
(३०) कपिलस्थ . 
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२११ 


२१२ 


२१३ 


२१४ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(३१) कर्कंन्ध 
(३२) कलसी 
(३३) कामरूप 
(३४) कामेश्वर 


(३५) काम्यक (वनतीर्थ) 


(३६) कायशोघन 
(३७) कालिंजर 


(३८) Frac (कूपतीर्थ) 
(a8) किरूप (महातीर्थे) 


(४० ) कुण्डिन 
(४१) कुब्जक 
(४२) कुब्जाम्र 
(४३) कुमार घार 
(४४) कुरुक्षेत्र 
(४५) कुरुजांगल 
(४६) gait 
(४७) कुलोत्तारण 
(४८) कृतजप्य 
(४९) कृतशोच 
(५०) कृष्णतीर्थं 
(५१) कृष्णां 


(५२) केदार (महातीर्थे) 


(५३) केदारनाथ 
(५४) कोकामुख 
(५५) कोटितीर्थ 
(५६) कौनट 


पृष्ठ-संख्या 


२१५ 


२१७ 


२१८ 


२१७. 


(५७) कौशिकी (नदीतीरे) 


(५८) कोसला 
(५९) क्रम 

(६०) क्षीरिकावास 
(६१) गजसाह्वयम्‌ 


२१६ 


नामानुक्रमणो । ३२९ 


पृष्ठ-संख्या 


(६२) गया (गयाशिरम्‌, गयाशीर्ष) 


(६३) गिरिवच 
(६४) गोकर्ण 
(६५) गोदावरी 


(६६) गोप्रतार - 


(६७) चक्र 
(६८) चण्डिकेइवर 
(६६) चरणपावन 
(७०) जयन्त 
(७१) ज्येष्ठाश्रम 
(७२) त्रिविष्टप 
(७३) दक्षतीर्थं 
(७४) दक्षाश्षम 
(७५) दण्डक 
(७६) amaa 
(७७) दुर्गातीथं 
(७८) gaai 
(७९) ga 
(८०) धरणीतीर्थ 
(८१) नागतीर्थं 
(८२) mz 
(८३) aige 
(८४) नीलतीर्थं 
(८५) नैमिष 


. (८६) नैमिषकूंज 


(८७) पंचनद 
(८८) पंचवट 
(८९) Taree 
(६०) पाणिखात 


२२०: 


२२१: 
२२१" 


ररर: 


२२२: 


(९१) पारिप्लव (सरतीथं) 


(९२) पितृतीथे 
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(९३) पुष्कर 


(९४) पृथूदक (महातीर्थ) 


(९५) पौण्डरीक 
(९६) प्रजामुख 
(९७) प्रभास 
(९८) प्रयाग 
(९९) प्राचीन 
(१००) प्राजापत्य 
(१०१) प्लक्षावतरण 
(१०२) फलकीवन 
(१०३) बदरिकाश्रम 
(१०४) बन्धुवुन्द 
(१०५) बलभी 
(१०६) ब्रह्मण्ड 
(१०७) ब्रह्मतीर्थं 
(१०८) ब्रह्मष्वज 
(१०९) ब्रह्मयोनि 
(११०) ब्रह्मरषिकुण्ड 
(१११) ब्रह्मसर 
(११२) ब्रह्मसदन 


(११३) ब्रह्मस्थान - 
(११४) ब्रह्मावतं ˆ 


(११५) ब्रह्मोदुम्बर 
(११६) भद्गकर्ण 
(११७) भद्रा 
(११८) भवानीवन 
(११९) भूतालय 
(१२८) मुगुतुंग 
(222) मणिमन्त 
(222) वघुवटी 
4१२३) मधुवन 


पृष्ठ-संख्या 


२२४ 


२२५ 


२२६ 


२२७ 


RRS 


(१२४) aqaa 
(१२५) मनोजव 
(१२६) महाख्य 
(१२७) महातीर्थ 
(१२८) महाम्मस 
(१२६) महालय 
(१३०) महाह्रद 
(१३१) महोदय 
(१३२) मागघारण्य 
(१३३) मातृतीर्थं 
(१३४) मानस 
(१३५) मानुष 
(१३६) मिश्रक 
(१३७) मुंजवट 
(१३८) यज्ञोपवीतिक 
(१३९) यायात 


* (१४०) युगन्धर 


(१४१) रन्तुक 
(१४२) रसावते 
(१४३) रामह्वद 
(१४४) रुद्रकर . 
(१४५) रुद्रकोटि 
(१४६) रुद्रह्द 
(१४७) रुद्रमहालय 
(१४८) रेणकाश्रम 
(१४९) लोकोद्धार 
(१५०) लोहदण्ड 
(१५१) वंशमूल 
(१५२) वशिष्ठोदाह 
(१५३) वाजिशिर 
(१५४) वामनक 
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पृष्ठ संख्या 
१५५) वाराणसी 
(१५६) वाराहतीथं 
(१५७) विमल' 
(१५८) विरजस 
(१५९) विरजा 
(१६०) विशाखयूप 
- (१६१) विश्वामित्र तीथं 
(१६२) विष्णुपद 
(2&3) विहार 
(१६४) व्यासस्थली 
(१६५) शक्राह 
(१६६) शांखोद्धार 
(१६७) शतसाहत्रिक 
(१६८) शतिक 
(१६९). शालग्राम 
(१७०) शालिहोत्रतीथे 
(१७१) शिवद्वार 
(१७२) शुक्रतीर्थं 
(१७३) शूपरिक 
(१७४) श्रीकंठ 
(१७५) श्रीकुंज 
(१७६) इवेततीथं 
(१७७) संगमतीर्थं 
(१७८) संगमतीर्थं २३४ 
(१७९) संगमतीर्थं (सरस्वती समुद्र) 
(१८०) संगिनी 
(१८१) सप्तगोदावर 
(१८२) सप्तसारस्वत 
(१८३) सपिदघि तीथे 
(१८४) संमन्तपंचक 
(१८५) सरकतीर्थे 


२३२ 


२३२ 


२३३ 


२३५ 


नामानुक्रमणिका । ३३१ 


पृष्ठसंख्या 
(१८६) सर्वपापविमोचन 
(१८७) सवन 
(१८८) सीतातीर्थं 
(१८९) सुतीर्थ 
(१९०) सुदिनतीर्थ 
(१९१) सूर्यतीर्थं 
(१९२) सोमतीर्थं 
(१९३) स्कन्दतीर्थं 
(१९४) स्थाणुतीर्थं 
(१९५) स्वानुलोमायन 
(१९६) हंसपद 
(१९७) हरिक्षेत्र 
(१९८) हाटकतीर्थ 


द्वीपों के नाम 


(१) इन्द्रद्वीप 
(२) कसेरुमान्‌ es 00 
(३) ताञ्रपणे ARE 


२३५ 
२२६ 


(६) कटाह छुँ रती =) f 
(७) सिंहल 
(८). वारुण १५६ 
(९) कुमार 
देवियों के नाम 

(१) अम्बिका १२७ 

(२) कात्यायनी 

(३) काली 

(४) कुण्डलिनी १२८ 
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पृष्ठ-संख्या ` ` 


(५) कौशिकी 

(६) चण्डमारी 

(७) चण्डिका १२९ 
(८) चण्डी 

(९) चिका 
(१०) चर्ममुण्डा 
(११) चामुण्डा 
(१२) faar 

(१३) त्रिशूलिनी 

(१४) दुर्गा 

(१५) ` नारायणी 

(१६) निद्रा 

(१७) परमेश्वरी 23 
(१८) भगवती' १३० 
(१६) मद्रा 


.(२०) महेश्वरी 


(२१) माया 
(२२) मारी 


(२३) माहेश्वरी . 


(२४) मृडानी 
(२५) विन्ध्यवासिनी 

(२६) विभावरी 

(२७) शाकम्मरी z 
(२८) शिवदूती १३१ 
(२९) शिवा न 

(३०) सती 

(३१) सनातनी 

(३२) सरस्वती- 


. (३३) सुरेश्वरी 


(३४) हेमवती - . 


शक्ति-पूजा के प्रमुख तीर्थ 
पृष्ठ-संख्या 

(१) कलसी तीर्थं १३२ 

(२) दुर्गातीर्थं 

(३) मधुवटी तीर्थं 

? नगरों के नाम 

(१) अमरावती १६६ 

(२) अयोध्या ` 

(३) अर्बुद 

(४) अवन्ती 

(५) अश्मकपुर १६७ 

(६) अस्थिपुर - 


` (७) उत्तरकुरु 


(८) उन्मत्तपुर 

(९) कसेर्देश 

(१०) कांचीनगर 

(११) कुमारपुर 

(१२) कुशस्थली (द्वारिकापुरी) 
(१३) कोशल 


` (१४) गंगाद्वार १६८ 


(१५) गोकुल 
(१६) दण्डकारण्य 
(१७) घर्मारण्य 
(१८) नदराष्ट्र 


- (१९) नेमिषारण्य 


(२०) निषध ` १६६ 
(२१) पांचाल - 
(२२) पद्माख्या (नगरी) 

(२३) मगघ 5 

(२४) मद्रदेश . (शाकलनगर) 
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(२५) मध्यदेश 
(२६) माद्र 
(२७) माहिष्मती 
(२८) बसुपुर 
* (२९) शाकल (नगर) 
(30). शिविदेश 
(३१) शूरपुर 
(३२) शूरसेन 
(33) शोणितपुर 
(३४) सुकेशिनगर 
(३५) सुराष्ट्र 
(३६) सौमपुर 
(३७) हस्तिनापुर 
(35) हिरण्यपुर 


नदियों के नाम 


(१) अरुणा नदी 
(२) अवन्ती 
(३) असि 
(४) आपगा . 
(५) इरावती 
(६) ईश्‍वरी 
(७) उत्तरमानस (सर) 
(८) उत्पलावती 
(€) उशीरा 
(१०) ओघवती 
(११) कपिलधारा 
(१२) करमोदा 
(१३) कर्णा नदी 
(१४) कलस्वना 
(१५) कांचना 


पृष्ठ-संख्या 


१७० 


१७१ 


१८२ 


“ १८३ 


१८४ 


पृष्ठ संख्या 

(१६) कांचनाक्षी ..(सरस्वती) 
(१७) कावेरी 3 

(१०) कालिन्दी 

(१९) काशी नदी . ` 
(२२) किरण नदी 
(२१) कुटिला 

(२२) कुमारधारा 
(२३) कुमुदती ._ 
(२४) कुहनदी 
(२५) कृतमाला 
(२६) . कृत्तिमा 
(२७) कृपाः नदी 
(२८) कृष्णानदीः E 
(२९) कौशिकी (डि 
(३०) गंगा े 
(३१) गण्डकी 
(३२) गुरुदा नदी 
(३३) गोदावरी 
(३४) गोमती 

(३५) चन्द्रिका 
(३६) चर्मण्वती 
(३७) चिला 

(३८) चित्रकूटा 
(३९) चित्रोत्पला _ 
(४०) तससा 

(४१) तापी 

(४२) ताम्रपर्णी नदी 
(४३) तुंगञ्रद्रा ` 
(४४) तोया 
_ (४५) दशार्णा 
(४६) avatar 


रदश 


१८८ 


१८९ 
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पृष्ठ-संख्या . - पृष्ठ-संख्याः 


(४७) giat . (७८) मधुरा 
(४८) .दृषद्वती © (७९) सघुक्षवा 
(४९) देविका १९० (so) मघुदका 
(५०) घातुकी नदी $ (८१) मनोहरा 
(५१) घृतपापा नदीं `. (८२) मन्दाकिनी 
(५२) नड्वला नदी . , (८३) महाकोशी १९५ 
(५३) नन्दिनी नदी . . (८४) महागौरी ` 
(४४) नमदा . ` १९१ (८५) महानद (शोण) 
(५५) नलिनी  - (८६) महानदी . 
(५६) नि्िन्ध्या . (८७) मही नदी 
(५७) निश्चिरा (८८) महोदकी 
- . (८९) यमस्वसा ` 
ae (ता । - (९०) यमुना हु 
Li ह Sr (९१) रविसुता oe 
ok ) ae (९२) रसानदी | 
>. (रिन प्रचि, १९२ - (३३) रेवा नदी 
(दहे) पारी नदी : `: (९४) लांगलिनी ` 
(६४) पावनी . (९५) लुपी नदी 
(६५) पिप्पलश्रोणी . ` (९६) -लौहित्या 
( पिशाचिका' द (९७ ) वंजला 
६७) प्रमांवा - = 
ss (९८) वंजूलावती 
(६८) प्राची सरस्वती (९९) वसूधरा 
(६९) ्लक्षजा (सरस्वती) १९३ (१००) बरणा नदी 
(७०) पंचरूपा ce * (१०१) वसु नदी १९७ 
` (७१) बलवाहिनी (१०२) वारिसेना 
(७२) बाहुदा ` ' (१०३) वाहिला. 
(७३) ब्राह्मण 5. 5 (१०४) वासु नदी . 
(७४) भीमरथी ; ' (१०४) वाहा नदी १६७ 
(७५) मडकुणिका ` . १९४ (१०६) वाह्या नदी 
(७६) मंजिष्ठा नदीः १९४ (१०७) वितस्ता 
(७७) मघुनन्दिनी (१०८) विदिशा 
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3 (१०९) विपाशा नदी 


(११०) विमला 


. (१११) विमलोदका . . 
- (११२) Raar 


(११३) वृत्रध्नी 


- (११४) वेणा नदी 
` (११५) वेणुमती - 


(११६) वेदसिनी 


: (११७) वेदस्मृति 
, - (११८) वैतरणी 
"` (११९) शतदु 


(१२०) शालूकिनी 
(१२१) शिप्रा नदी 
(१२२) शिवा 
(१२३) शुक्तिमती 
(१२४) शोण 
(१२५) सत्सन्तजा 
(१२६) सरयू ` 
(१२७) सरस्वती 
(१२८) सिनी नदी 
(१२९) सिनीबाहु 
(१३०) सिन्दु नदी 
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